॥ श्रीशः ॥ 


ब्रतोत्सव-चन्द्रिका । 
अथात्‌ 
हिन्दुत्योहारोंका शास्त्रीय विवेचन । 
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लेखक और पकाशक :-- 


भालरापाउन ( राजपूताना ) निवाली, सनाव्यकुलोद्धव, 
पं० गणेशरामात्म ज, भ्री मान्‌ “व्याख्यान-कोस्तुभ- 
विभूषण” एवं “वाणी-विभूषण” पं० 
भ्रवणलाल शर्मा, महामहो- 
पदेशक श्रीभारतधर्ष- 
महामण्डल । 


श्रीयुत्‌ बाबू एच्‌. एन. बागचीके पबन्धसे 


भारतधम प्रेस, स्टेशन रोड, जगत्‌गंज, बनारसमे मुद्रित । 


प्रथमावृत्ति-- सम्बत्‌ मूल्य-- 
१५०० १६८० ३) तीन २० 


श्रीभगवान नन्दनन्दनके मुखारविन्दनिःखत इस मधुर वचनके द्वारा 
यर्तोंकी चित्तशुद्धिविधायिनी उपकारिता सुस्पष्ट होती है। बतांमें विहित 
शारीरिक, मानसिक तपके अनुष्ठान द्वारा तथा इष्ट पूजादि उपासनाज्ञोंक्े द्वारा 
कल्मषनाश, मगवत्साश्रिध्यत्ताम तथा आध्यात्मिक उन्नतिसाधन श्रवश्य ही 
होता है। इसी कारण आय्येशाखमें प्रत्येक वशं तथा आश्रमस्थ नरनारियों के 
लिये अनेक प्रकारके वतोकी शशा दी गयी है । 


' उत्सव? के विना मनुष्यजीवन मरुमय हो जाता है, क्‍योंकि श्रीभगवान. 
की श्रानन्द्सत्ताका प्रचुर विकाश मनुप्यजीबनमें ही होता है श्रौर उत्सवमें उसी 
इदयनिहित श्रानन्द्‌ उत्सवके उत्सारित होनेका यथार्थ अवसर प्राप्त होता हे । 
यही कारण है, कि तश्वदर्शी पूज्यचरश महर्षियोने यवन जातियोकी तरह 
आय्येजातको ' खृत्यूत्लव ? न मनाकर ' जन्मोत्सव? आदिके मनानेकी ही 
आशा दी है। वास्तवमें मृत्युमें कोई उत्सव नहीं हो सकता है, केवल शोक- 
प्रकाश ही हो सकता हे। महापुरुष तथा अवतारोके स्मरणाथं तत्तत्सम्ब- 
स्धीय जन्मोत्सव, विजयोत्सव, धर्मोद्वारोत्सव आदि उत्सव ही अनुणुणाथक 
दो सकत हं। इसी कारण श्राय्यशाखमं बतके साथ उत्सवका बहुधा पिधान 
रष्टिगोचर होता है । 


जिस प्रकार वतमं इष्ट ध्यानादि द्वारा श्रीभगवान तथा देघतादिके साथ 
अन्तःकरणकी तादात्म्य भावप्राप्ति हाती है, उसी प्रकार उत्सवम भी उत्सवपात्र 
भगवद्बिमूति तथा भगवद्वतारादिके अलाकिक गुणग्राम हृद्गत होकर 
मनुष्य हृदयको शिवभावमें अवश्य दी भात्रित कर देते हैं। भ्रीकृष्णजन्मके 
महोत्सवको मनाते समय पूर्णावतार नन्दनन्दनकी श्रलोकिक सर्वाङ्ग सम्पूर्ण 
चरित्र चिन्ताके द्वारा किसका हृदयकमल शतदलकमलकी तरह प्रस्फुटित 
होकर श्रीमगवानके चरण कमलोमे उत्सर्गीकृत न होगा? नवघनश्याम भगवान्‌ 
रामचन्द्रके दशाननविजअयोत्सवको मनाते समय किस आय्येसन्तानकी पवित्र 
धमनीमें श्रसुर-विज्ञयमयी रुघिरधारा प्रबाहित न द्वागी? इस प्रकारखे उत्सवाके 


( ख ) 


द्वारा मजुष्य-द्य अवश्य ही वीरता, थीरता, उदारता, आस्तिकता, धर्म- 
प्राणता, महाप्राणतां, आध्यात्मिकता आदि देवदुलंभ शुणोका चिकाशस्थल बन 
सकता हे। इसी कारण देशमें बतोत्सवोका यथाशाख् प्रचलन होना विशेष 
लाभजनक हे, इसमें भ्रणुमात्र सन्देह नहीं । 

कालप्रभावसे ब्रतोत्सवोके शास्त्रीय प्रचलनपथमे अनेक विघ्न उपस्थित 
हो रहेहें। इसमें एक ओर तो शाखशानके अभावसे अनेक बीभत्सादिभाव- 
पूणे कुरीतियाँ बतोत्रूघाके अङ्गरूपसे चल पड़ी है । जिस कारण सभ्य जनोकी 
रुचि इनसे दिन बदिन हट रही है ओर दूसरी ओर बतोत्तदोके शास्त्रीय तथा 
देश रौर जाति उन्नतिकर लच्यके साथ सर्वथा श्रपरिचित हानेके कारण उश्व- 
कोटिके नर नारियामे इनका प्रचार क्षीण होकर केवल मूदूजनाचित गडू जिका- 
प्रवाहरूपसे इनका तामसिक अनुष्ठान हो रहा हे। अतः इन सब दोपोके 
मूलसे वतोत्सवोको मुक्त करके जिससे मनुप्य-हृद्यमे इनके प्रति यथार्थ प्रीतिका 
उदय हो सके ऐसा प्रयत्न करना विद्वानोका अवश्य कतऱ्प हूँ । 

' ग्रनोत्सघचन्द्रिका ? के प्रणयन हारा श्रीमान वाणी विभूषण महामहो- 
पदेशक पं० श्रवणलालज्ञीने उट्लिखित जातीय आ्ावश्यकताका विशेररूपसे 
समाधान कर दिया हे, इसम सदेह नहं । उन्होने इसमें प्रथमतः व्रतोत्सचीके 
शाखीय-स्वरूपपर प्रकाश डालकर तद्रनन्तर क्रमशः उनरी श्रजुष्ठानविधि, 
उनका लौकिक-स्वरूप, प्रचलित कथादि और अन्तमें इन व्रतोत्सवोसे हमे देश 
तथा जातिहितकर कैरी शिक्षा मिलतो है, इसका सुन्दर थिवेचन किया है। 
इस प्रकार विशद चिवेचनके द्वारा यह प्रन्थ बहुत ही उपयोगी हआ है। 
श्रीमान्‌ बाणीचिभूषणजीके इस धामिक पुरुपाथकं द्वारा आय्येसादित्यजगल्‌ 
तथा धर्मजगतूका एक चिरन्तन अभाव दूरामूत छुआ है, इसमे किञ्चिन्मात्र 
सन्देहावसर नहीं है । 

संशोधनमे अति शीघ्रता तथा परिडतज़ीके मुद्रण-स्थानसे अति दूर 
रहनेके कारण संस्कत स्छा रमे तथा हिन्दी भाषामे कहीं करीं वणांशुद्धि और 
रचनाशुद्धि रह गयी हे । जिसको सहृदय, गुणग्राहो पाठक अवश्य ही क्षमा 
करेंगे । इति शम्‌ । 


विजयांदूशमी | दयानन्द 


शंवत्‌ १६८० विक्रमीय श्रीभारतघमंमहामण्डल, काशीधाम । 


प्रस्तावना | 


we टे र्व? ©) बरन्‍णन्‍»» 

पाठकवर्ग ! श्राप जिस प्रकार विशु भगवानके विरोट-रूप स्थूल-जगतको 
ध्रतिक्षण परिचत्तित देखते हैं, ठीक उसी प्रकार जगत्‌के सूच्मरूपमे भी 
परिवत्तंन होता रहता है। जिसकी साक्षी अपने श्रहनिशके परिवर्त्तनसे 
स्थूल-जगत्‌ ही दे रहा है। जगतके तत्वोमेसे यदि हम एक कालका ही श्रनु- 
सन्धान करने लग, तो विदित होगा, कि सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग 
आदि बड़े बड़े परिवत्तनोके अतिरिक्त प्रतिदिन अथवा प्रतिक्षणमें कितने ही 
अन्य परिवत्त न भी होते रहते हैं। विचित्रता यह हे कि, कालके विभाजक 
सूय्येदेवको भी अवश होकर इस परिवर्सतनात्मक वेगके पञ्जमें फँसना पड़ता 
है। प्रातःकाल जिल सूय्यंकी मनोहरमूत्तिको देखकर पक नन्हाखा वालक 
भी स्पशं करनेको उत्सुक होता है, क्या ही खूष्टिकर्ताका वेचित्र्य है कि, 
मध्यान्ह कालीन उसी सूथ्पकी उत्तमरश्मियांको देखकर बड़े वड़े शूर वीर 
भी घबड़ा जते हैं । पुनः सायंकालके समय वही सूर्य्यं अप री क्षाण किरणोद्वारा 
जिस प्रकार अपने वाधकाको द्योतन करता है, यहद पाठकोसे छुपा हुआ नहीं। 

जब्र कालके विभाजक सवितादेव ही परिवत्तित होते हुए प्रतिक्षण 
अपने जन्म, वृद्धि ओर क्षयको चरितार्थं करते हें; तो फिर अन्य चुद्र एवं 
पामरज्ीचोकी अथवा पदाथोंकी कया शक्ति है, जो इस अनिवार्य-वेगकी 
टककरसे बच सकें। दुःखके साथ लिखना पड़ता है, कि इसी अति र्य 
परिवत्तनकी दृष्टि अन्य पदार्थोकी तरह जब हिन्दुओके बढ़े हुए “साहित्य” पर 
पड़ी; तो उसका अचिरकोलमे ही नामशेष कर दिया। जिस समय हिन्दु 
का “साहित्य” योवनावस्थामें था, उस समय उसने भारत ही नहीं, किन्तु 
समस्त संसारको चकित कर दिया था। आज पाश्चात्य साहित्यरी वृद्धिको 
देखकर हम आयगण ओ चकित हो रहे हैं; इसका कारण यही हे, कि .मको 
अपने प्राचीन साहित्यका स्मरण नहीं हे । जिन विदेशी लोगोके बढ़े हुए 
“ साहित्य ” को देखकर हम मुग्य हो जाते हैं, वे लोग भी आज मुक्तकण्उसे 
आयोके प्राचीन साहित्यकी प्रशंसा कर रहे हैं; परन्तु दुःख है कि, यह प्रशंसा 
बढ़े हुए हिन्दु-साहित्य-मवनके खंडहरांकी है । 

आपको स्मरण होगा, कि हमारा यह भारतवर्ष बहुत समय तक यवन 
सम्राटोके अधिकारमें रह चुका है। खेदके सांथ लिखनां पड़ता है, कि उसी 


( २) 


कालमें कतिपय अदूरदर्शी यवनसप्राटोंने हिन्दुओंके बढ़े हुए “ साहित्य ” से 
चिढ़कर बलात्कारसे उसको नए कर दिया। कोन हिन्दुसाहित्यज्ञ यह 
नहीं जानता, कि उस समय हमारा पुस्तकभण्डार वर्षोतक धधकती हुई 
अञ्चिमे भस्मसात्‌ होता रहा था । कहीं जलको गर्म फरनेके लिये और कटी 
अन्यान्य कार्योके लिये काएके बदलेमे आर्यशाख ही जलाये गये थे। सुनते 
हैं, कि पक बार तो करोड़ों ही ग्रंथोको एकत्र कराकर अझ्नि लगा दी गयी 
थी, जिससे उस पुस्तक-पुजकी अञ्नि छः मास तक भी न बुकी । 

यद्यपि प्राचीन ठिन्दु सारित्यके कुछ मौलिक ग्रंथोका पता जमेनीमे 
लगता हे, परन्तु वे ग्रन्थ जर्मन देशमे कब ओर केसे गये इसके विषयमें कोई 
कोई ऐसा भी कहते हैं कि, वे सब पुस्तके समुद्रमें इबानेके लिये जा रही 
थीं, इतनेमें किसी जमन व्यापारीने उन्हे खरोद लिया । 

“सब दिन जाहि न एकसे” की कद्दावतह अनुसार समय तथा 
भाग्यका पट परिवत्तन अवश्यम्भारी है। तद्नुसार इस देशमे अन्य राजाका 
राज्य हुआ, जिससे बचे हुए प्रात्रीन शाह्म तथा ग्रन्थको कथञ्चित रक्षा 
हो सकी । यह तो निर्विवाद हा हैँ, कि जब मनुष्य स्वस्थ होकर आनन्दका 
उपभोग करने लगता है, तव उसका ध्यान अवश्य ही अपने गौरत्रकी खाजमें 
लगता हे और वह जानना चाहता है, कि भें प्रथम कोन था, मेरे मूल प्रवत्तक 
पुरुष केसे थे, और अब मेरी क्या स्थिति हे? जिस प्रकार एक व्यक्तिकी 
यहद दशा हे, ठीक इसी प्रकार जातिकी भी दशा होती है। यही 
कारण हे कि, आज हमारी हिन्दु-जाति मा ₹7-उवरूपानुलन्चानकी आर 
झुक्की हे । 

यह तो सब लोगोको विदित ही हे, कि श्रपने स्वरूपका अनुसन्धान 
वना प्राचोन-साहित्यके नहीं हो सकता, क्योंकि मून-पुरुषोका इतिहास 
प्राचीन खाहित्यमे हो हे । मेरा समझें वे लोग बड़ी भूल करते हैं, कि जो 
भ्राचोन साहित्यकी अवहेलना करके नवीन ओर वैदे शक्र-लाहित्यके द्वारा 
जनताको स्व-स्वरूपानुसन्धानकी आर भझुक्ाना चाहते हे । विदेशियोका नवीन 
साहित्य अनेक उपयोगी रत्नास परिपुण ह,नेपर भी हमारे लिये स्वरूप- 
विस्सृतिका ही कारण हो सकता हे, न फि *वरूपानुसन्धानका | 

बड़े आनन्दकी बात है, कि '्राजकल हमारे देशके बहुधा मुखियोका 
व्यान भी इस तरफ आकृष्ट हुआ हे। जिसके कारण अब देशमे प्राचीन 


( ३) 


साहित्यके उद्धारका आन्दोलन ही नदीं, किन्तु काय्ये भी प्रारम्भ हो गया 
है। इस साहित्योद्धारके इस समय तीन विभाग हेः--( १) प्राचीन ग्रंथोका 
अन्वेषण करके उनको मुद्रित कराकर प्रकाशित करना,--( २) प्रकाशित 
संस्कृत ग्रंथोके हिन्दीमें अनुवाद कराकर जनताके सामने रखन।,--( ३ ) 
अनेक शास्त्रोमेसे चुनकर किसी आवश्यक विषयपर प्राचीन साहित्यके अनुकुल 
निबन्ध लिखना । उक्त तीनी विभागोमे हो आजकल समुचितरूपसे उन्नति हो 
रही हे, परन्तु फिर भी इस कायमें विशेष परिश्रम करनेकी आवश्यकता है । 
मेरी रायमें सम्पूर्णं सनातनधर्म सभाओं और प्रान्तीय मएडलोका भी यही कत्तव्य 
होना चाहिये, कि वे भी इन तीन ही विभागामंसे किसे न पिसी विभागकी 
उन्नति करते हुए, देशोद्धारको घं प्राचीन साहित्योद्घारकोका हाथ बराच । 

सन्तोषकी बात हे, कि अब प्रान्तीय मगडलोता ध्यान भी इस ओर भुका 
हें। इसी कारण ध्रीभारतधमंमहामएडलके संयुक्त-प्रान्तीय मण्डल मेरठने 
लखनऊके महाध्विशनमें प्रस्ताव पास किया था,-“ हिन्दू-त्योह्ारौका इतिवृत्त, 
वेद-पुराणा आदिमे अनेक स्थानोंपर प्रकीर्ण-रूपसे लिखा है, इस कारण उन 
सब विषयाौका सग्रह होकर, एक संग्रहात्मक ग्रंथ बननेकी बड़ी भारी आवश्य- 
कता है। क्योंकि प्रत्येक जातिका पूर्व इतिहास उस जातिके प्रचलित व्यौहा- 
रौसे बड़ा सम्बन्ध रखता है। श्रतः हिन्दी-भाषामें एक इस प्रकारके निबन्ध 
लिखे जानेकी आवशयकता है, कि यह "त्योहार ” कब, किस कारणसे और 
किस महापुरुषके द्वारा चला एवं अव उसका क्या आवश्यकता है। इसके अति- 
रिक्त प्रत्येक त्योहार के साथ जिन जिन आय-पुरुषोका सम्बन्ध है, उन उनकी 
जीवनी किस प्रकारकी थी, यह भो लिखना चाहिये ।” 

मैने भी यू. पी० मणडलके प्रस्तावानुकुल और सनातनधर्मी जगतमें 
इस प्रकारको पुस्तकका अभाव देखकर, विचार किया, कि“ वतोत्सव-चन्तद्रिका ?' 
नामक एक पुस्तक अवश्य बनाई जाय । तदनुसार यह “ ब्रतोत्सच चन्द्रिका ” 
विश्न जनोकी सेवा में खादर समपंण कर प्रार्थनां हे, कि सज्जन लोग सार. 
ग्राही होकर इसका अवलोकन करं । 

हिन्दी साहित्यमें इस प्रकारकी कोई अन्य पुस्तक नहीं है: इस कारण 
इसमें अनेक जुटियोका रह जाना बहुत सम्भव है । सहृदय पाठक यदि कृपा कर 
इस दासको सूचित करेंगे, तो द्वितीयावृत्तिमे उन सबका सुधार हो आयगा। 


आपका ग्रन्थकत्ता | 


भूमिका 


जो भारतवर्ष सृष्टिके आदिकालसे ही आध्यात्मिक एवं झाधिभौतिक 
उन्नतिका केन्द्र बन रहा था, समय पाकर वह आज अनेक परिस्थितियोके 
कारण इतना नीचे गिर गया है, कि हमको अपने प्राचीन चेभवका स्मरगा 
तक भी नहीं रहा । क्रिया-रूपसे कार्यके विस्मरण हो जानेपर उसका स्मरण- 
रूप संस्कार ही पुनः उद्बोधन या उन्नति अथवा क्रियारूपमे लानेका कारण 
बनता है। जिन लोगोके अन्तःकरणमे अपने प्राचीन गौरवका स्मरण नहीं 
रहता. उनके उस संस्कारको आगूत करनेका सर्वोपरि उपाय प्राचीन-गौरवका 
स्मरण कराना ही है। स्मरण होनेसे मनोगत आन्दोलन-व्यान-होता है। 
ध्यानसे वाणीमे आता है ओर पुनः अचिरकालमे ही वह गौरव कियारूपमें 
परिणत हो जाता है । इसीका नाम पूर्णांभति है। उपनिष दुमे भी लिखा हे :-- 

“ यन्मनसा ध्यायति तदुवाचा वदति । 
यद्वाचा वदति तत्‌ करोति तद्मिसम्पयते ॥ ” 

कोई भी कार्य ध्यान और वाणीमे आये बिना क्रियारूपमे परिणत हो 
नहीं सकता । श्रतः सम्पूर्ण भारतियोके अन्तःकरणामें प्रथम पाचीन गोरवा- 
न्वित घेभवका स्मरण कराना ही देशोन्नतिका प्रथम सोपान है । 

जिन लोगोको अपनी श्रज्ञानताके कारण प्राचीन वेभवका स्मरण नहीं 
है, उनको तो स्मरण कराना अभीष्ट ही है, परन्तु जो लोग पढ़-लिखकर और 
पणिडतम्मन्यतादा अभिमान करते हुए भी पूर्णोन्नत प्राचीन गौरवको तुच्छ 
मानते हैं एवं उस गोरचयुक्त वेभवके उत्पादक अपने पूर्चजको मूर्ख तथा 
असभ्य कहने ही में अपनी विशता तथा परिडताई प्रकट करते हैं और देशमे 
इसी प्रकारकी शिक्षाके प्रचारको श्रय मानते हैं, उन लोगीको प्राचीन वेभवका 
स्मरण कराना ही मुख्य प्रयोजन है। मेरी समरूमें जो लोग उपर्युक्त शिक्षाको 
भारतमें प्रचलित करना चाहते हैं, वे देशरक्षक नहीं, किन्तु देशमच्षक हैं और 
देशको अधोगतिम लेजानेके कारण बनते हैं। दोर्भाग्यवश आजकल देशमे हम 
इसी प्रकारके पुरुषोकी अधिक संख्या देख रहे हैं। अर्थात्‌ जो लोग देशके 
अगुआ कहलानेमे अपनी शोभा समभते हैं, वेही लोग देशके प्राचीन पुरुषासे 
घृणा करते हैं। यहांतक कि देशकी प्राचीन रीति-नीतिको बुरा ही नहीं कहते; 
किन्तु भारतकी खान-पान और भाषा पोशाकसे भी नफरत करते हैं । 


(२) 


ग्राअसे पांच हजार वष पूर्व जब इस भारतमें गऊ पच गोपालाकी 
अधोगति पराकाष्ापर पहुँच चुकी थी और पक अत्याचारी राजाके भोषण- 
दमनसे पृथ्वी कम्पित हो रही थी, तब भगवान कृष्णचन्द्रका आविर्भाव हुआ 
था। आविर्भाव होनेके पश्चात्‌ भगवानने स्थिर किया शा,-- मैंने जिस 
जातिको उद्धार करनेके लिये अवतार धारण किया है, उस जातिकी रीति- 
नीति, पोशाक और खान-पान एवं भाषपासे जबतक प्रेम न होगा, तग्तक उस 
जातिकी उन्नति होना असंभत्र दे ।” इसी कारण त्रिलोकीनाथ होनेपर भी 
समस्त वेभवोको छोड़कर उस नरनागरने गोपोचित गुज्ञाओके ्ाभूषणासे 
अपने आपको अलंकृत किया; लदमीनाथ होनेपर भी अपने जगदुवन्ध मस्तक- 
को मयूर्रापच्छाँके मुकु टसे खजोया और शंख, चक्र, गदा, पद्मको वेकुंठमें ही 
छोड़कर निज करकमलोमे गोपांके सदश लकुटियाका लेकर, गोकुलकी रचता 
करते हुए भ।एडीरक आदि बनोम भ्रमण क्या । सारांश यह है, कि जिस 
देश अथवा जातिकी उन्नति करना अभीट हो, उस देशकी राति-नातिका 
अचलम्बन करना आवश्यक है । 

एक वस्तुको सूच्मरूपसे स्थूलरूपमे लेजाना ही उन्नति है; न कि, उसके 
सूदमरूपको नाशकर, स्थूलरूपमें परिवत्तन करना । उदाहरण स्थलपर 
देखो," हमको एक घटके वृच्तकी उन्नति करनी है, तो उस बटवृक्तके छोटेसे 
बीजमें जो रूस्काररूपस स्थूलबट समाया हुआ है, उसीको संस्कार-रूपसे 
स्थूलरूपमे लाए र विशाल बट बना देना ही “ वटोन्नति ” है । यदि कोई अवि- 
चारी मनुष्य उस बटके बोजमे किसी अषधिका पुट देकर--उसत गूलरका 
वृत्त उत्पन्न करदे, तो कोई भी समझदार पुरुष उसको बटोन्नति नहो कहेगा; 
किन्तु सब लोग घटका नाश एवं गूनरकी उन्नति ही कहेंगे। ठाक इसी 
प्रकार जो लोग विदेशी रीति--ीति, भाषा ओर खान पान पूर्वक विदेश,य 
व्यक्तियोको आदश मानकर भारतकी उन्नति करना चाएसे हैं; वे मानो, भारत- 
के बीजरूप आयप्रणालीके विरुद्ध भारतीय बीजमंसे विदेशवृक्त निकालना 
चाहते हैं । इससे ज्ञात होता है, कि भारतको नाशकर और हिन्दु जा। को डुबो 
कर, विदेश एवं विदेशियोकी उन्नति वरना ही इस प्रकारके लागाका ध्येय हे । 

इम विगो देशके बहुधा अगुआओ्रौके अन्तःकरणामे अब यर विषय 
झच्छी प्रकार स्थान पा गया है, कि जबतक हमारे देशकी प्राचीन रीत नोत 
एच प्राचीन पुरुषोमें आद्र बुद्धि न होगी, तबतक दम ऑद्शे के (बना देशार्नात 


( ३) 


कदापि नहीं कर सकते, यह देशका परम सौभाग्य है। इससे भी अधिक 
नन्दकी बात यह है, कि इस परम प्रयोजनीय नियमके प्रचारार्थ हमारे 
बहुतसे नेता वड़ा भारी प्रयक्ष कर रहे हैं और अपने आचरणोसे भी हमको 
बही पाठ पढ़ा रहे हैं। परमात्मा इस प्रकारके आत्यभिमानी पचं देशा. 
भिमानी महापुरुगौके परिश्रमको रूफत करे, यही प्रार्थना है । 

पाठकवरगे ! हमलोगांकी प्रांचीमकालमें रीतिनीति किस प्रकारकी थी, 
इसका निर्णय हिन्दु त्योहारोसे अनायास श्रौर अच्छा हो जाता है, बहिक जब 
तक हमारे देशमें त्यौहारो--उत्सचो फा लोगोको ठीक ज्ञान न होगा, तबतक 
प्राचीन इतिहासपर ध्यान जाना असंभव है। यद्यपि त्यौहार अब भो हमारे 
देशमे प्रचलित हैं; परन्तु उनका प्रचार ज्ञानपूचक नहों किन्तु रुढी-सूलक है। 
यही कारण है, कि यत्तेमान कालमे अशिक्षित समाजके लोग त्योहारोका 
पालन विशेष रूपसे करते हें ओर शिक्षित समाज उत्तरोत्तर त्योहार प्रणाली. 
से उदास हो रहा है । बल्कि कितने ही शिक्षितौने ता इस त्योहारःप्रणालीको 
अशिक्तितौका सनातनधम मान लिपा टै और इसी कारण वे लोग इस प्रथाका 
बड़े जोरसे खणडन करने लग गयेहे। इस वैमत्यके कारण ही आजकल 
हिन्द समाजमे शिक्षित ओर अशिद्तितोका भेद हो गया दै ओर बह भेद 
आपसबकी फूटका पक प्रधान अङ्ग बन गया हे । 

शिक्षित समाज जबसे अशिणितांके कार्या तिरस्कार करने लगा, 
तवसे अशिक्षित समाजने भी शिल्षिताके कार्यकी चुराई करना प्रारंभ कर दिया | 
परिणाम यह दुआ. कि शिक्षित समाज अपनेको देशका नेता मानकर, जिस 
४ कुरीति ” से अशिक्षित समाजका हटाना चाहता है, चहद अशिक्षित समाज 
इनकी वातो खुनता ही नटीं और जो सुनता हे, तो इनके समर्थित विषयका 
स्वरडन करना ही अपना धर्म समझता हे। इस कारणा देशकी हालत दिन 
व दिन नीचेको गिरती जाती है । सारांश, अशिक्षित समाअमें ही कुछ कुछ 
त्योहा फा प्रचार देखा जाता है, परन्तु खेद है, कि बह जड़भ्रद्धा एवं मन्ध- 
पिश्या७पर स्थित हैं। जउल+द्धा पं अन्ध-विश्वासपर जिस कार्यकी नींव 
रती जाती है, बह बालूकी भींतके सहश तत्कांन ही किमी परिवर्तनके वेगमें 
चह परा हैं; परन्तु ज्ञा.पू्यक जो भी प्रारंभ होता है, वह युगान्तरकी वायुले 
भी नहीं कम्पित दाता। इसी कारण प्रत्येक देशदितकारी कायको शिक्षित 
समाजमे पहुँचानेकी बड़ी भारी आवश्यकता हे । 


( ४ ) 

यहद “ व्रतोत्सव-चन्तद्रिका ” नामक पुस्तक इसी कारणले बनायो गयी 
है, कि विशसमाज समुचितरुपसे दिन्दूआंके त्योहारॉपर दष्िपात करके 
देखे, कि प्रत्येक त्योहार हमारी देशोन्नत, समाजोन्नति और धर्मोन्नतिपर 
कितना गहरा प्रकाश डालता है । 

४ हितोपदेश ” एवं “ पंचतंत्र ” आदि प्रन्थाम॑ जिल प्रकार श्याल आर 
कवृतरोफे इतिहासांकी पोशाक पहनाकर समाजनीति, राजनीति और 
धर्मनीतिके तरवोको भर दिया हे; उसी प्रकार दि.दू त्यांहारांका भी वाद्य 
घटनाओकी पोशाक पहनाकर, उनमें देरा, धमं और राजनीतिके तरगों, 
हमारे पूवंजोने किस प्रकार भरा है, इसका पता विक्ष पाठकोंको इस पुस्तकसे 
भली भांति लग जायगा । 

यद्यपि चेत्रशुङ्का प्रतिपदासे लगाकर चेत्रकृष्णा ३० तक हिन्दु म्रॉके 
अनेक त्योहोर आते हे, परन्तु जिन त्योदारोंसे हम केवल पक ही घटनापर 
पहुंच सकते हैँ, इस प्रकारके सब त्योहारोको छोड़कर, जिन त्योहारोंसे अनेक 
तरवाका स्पष्टीकरण होता हे, उस प्रकारके ४४ त्योहारोका ही इल पुस्त कमें 
प्रतिपादन किया गया है। 

“ त्यौहार ” शब्द्से बहुधा उत्सवका बोध होता है, परन्तु उत्मच दो 
प्रकारके होते हैं। एक वदद उत्सव जो किसी प्राचीन व्यक्ति या घटनाका 
स्मारक हो ओर दूसरा दह जा वत्तंमान व्यक्ति या घटनाके होनेपर हो । 
इनमेंसे प्राचीन व्यक्ति या घटनाके स्मारकमें जो उत्सव किया जातां है, उसाँ- 
को “त्यौहार ” कहा जाता है। प्राचीन व्यक्ति अथवा घटनाका शमारकरूप 
उत्सव जो प्रतिबषं किया जाता हे, उसका तात्यय्ये यही है, कि सालमें पक 
दिन उस प्राचीन व्यक्ति अथवा घरनासे हमारे श्रन्तःकरणका तादात्म्य भाव 
हो जाय। जिस व्यक्ति अथवा घटनामे देशके कल्याण गुणगणोका कोश भरा 
हो, उसके साथ तादात्म्यमाव हो जानेसे उन जगदुद्धारक गुणका पुञ्ज हमारे 
अन्तःकरणमे आकर विराजमान हो जाता है । अर्थात्‌ उने गुणांसे गुणा 
न्वित होकर हम भी अपनी जाति अथवा देशका कल्याण कर सकते हैं । 

प्राचीन कालमे कुलशेखर नामका पक राजा नीलाचल पचंतपर रहता 
था, जो खीतारामका बहुत बड़ा भक्त था। एक समय यह राजा श्रीमद्वाटमी कि- 
रामायणकी कथा श्रवण कर रहा था। जिस समत्र कथा व्याने कही,-- 
४ भीरामचन्द्रज्ञीकी श्रनुपस्थितिमें राबण काया और जगज्जननी जनकनन्दिनी- 
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को पञ्चवटीसे घुराकर ले गया । ” इस घटनोको खुनकर शोकसन्तत राजा 
कुलशेवर अपने आपको भूल गया और अतीत वृत्तास्तको वत्तमानमे जानकर, 
उसी समय खड्गको हाथमे लेकर, लंकापुरीकी ओर प्रस्थित होकर, सेतुबन्ध- 
के पास क्षार सन्घुके तटपर खडा होगया । चाहता था, कि सपुद्रमे कूदकर, 
दु7 रावगको दण्ड देकर, सीतामाताको फिर पीछी लाऊ, परन्तु यहद उखके 
सादात्म्यमावका झआतिशय्य था। कारणा कि, तादात्म्यभाव अन्त:फरणके 
शुणोका तत्खरूप कर सकता है; पदार्थोक गुणा नहीं पलट रूफता । यदि 
राजा सपुद्रमे गिर गया, तो इसके प्राण्‌ जानेका डर है, यर विचार कर 
भारा८चन्द्रजी सीताके सहित नौकामें दिखलाई दिये और कदा," राऊन्‌ ! 
में सीताको ले आया, अब तुम्हारे जानकी आवश्यकता नहीं है। ” इस प्रकार 
राजाको सन्तोष हुआ । 

पाठकवर्ग | यह तो कथाके तादात्म्यभावका नमूना हैं, परन्तु त्यौहार 
वा उत्सववा मनाना तो कथाका अभिनय है। यदि अभिनयमें लोगोको 
तादात्म्य भाव न हो, तो उस प्रकारका त्यौहार मनाना व्यथं है । 

सारांश, त्योहारके समयपर जो लोग त्यौहार मनाचे, उनमें तादात्म्य. 
भाष अवश्य रोना चाहिये । यदि वहन हो, तो त्योहारका मनाना न मनाना 
बरावर है। आज याद्‌ अरुन्धति-त्रतके दिन हिन्दु ललनाओके अन्तःकरणोमें 
परम पतित्रता अरन्धतिका तादात्म्य होजाय, तो फिर क्या हमारे दशमे दुरा- 
चारकी सृष्टि उत्पन्न हो सकेगी ? कदापि नहीं। परन्तु खेद हैं कि, अरुन्धति. 
व्रतको पालन होते हुए भी देशमे अनेक श्रनथोंकी उत्पत्ति हो रही हे; जिसके 
कारण देश रसातलको जा रहा है। यदि भविध्यमें भी यदद परिपाटी इसी 
प्रकार चली गयी, तो एक दिन हिन्दूआाति नामशेष होजायगी । 

इमी प्रकारसे अन्य त्योहारोको भी समझना चाहिये । यदि रामनवमीके 
त्यौहारको मनाते हुए हम भ।रतीर्योके अन्तःकरणामे भगवान्‌ रामचन्द्र॒जीके शम 
शुणोका तादात्म्य होता, तो आज भारतमे ्रातुभावकी मन्दाकिनी हिलोरे ले 
रही होती ; जिससे देशमे सयंत्र पकता नरीका नाट्य देखनेमे आता और 
भारतम निवास करते हुए हो हमलोग स्वर्गीय नन्द्नवनके जुखोका उपभोग 
करते, परन्तु कहां इस अभागे देशमें तादातम्यमाव हो सकता है? इस 
ताइात्म्यमावके अभावका ही कारण दे, कि आजकल भारतमें मुकदमे और 
लाथ साथ अनन्त झगड़े बढ़ रहे हैं । 
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निष्कर्ष यह है, कि यदि हमलोग रांमनवमीके त्योहारको ममाते हुप 
उसके तादात्म्यमावको प्राप्त होते, तो भगवान्‌ रामचन्द्रजी, भरत और 
शत्रुघ्नके पारस्परिक भ्रातूभावकी पवित्र धारा हमारे अन्तःकरण में बहे बिमा न 
रहती; जिससे पारस्परिक विद्वेषका मूल नाश होकर देशमे सर्वत्र आनन्द छा 
गया होता, परन्तु खेदके साथ कहना पड़ता है, कि रामनवमीका त्यौहार 
मनानेपर भी नहीं मनाया जाता । 

पाठमको उपरोक्त दोनों उदाहरणोसे शात हुआ दोगा, कि देशोन्नतिके 
लिये प्राचीन त्योहार-प्रणालीको उत्तेजना देनेकी कितनी आवश्यकता है। 
यदि सुशिक्तित समाज इस ओर ध्यान दे, तो इस प्रणालीका उद्धार अनायाखे 
ही हो सकता है । 

अन्तम परम कृपालु भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके चरणोमे प्रार्थना है, कि 
भगवन्‌! जिस देशके उद्धारार्थ आपने समय समयपर अनेक अवतारको 
धारण किया है, आत उसी देशकी रोका समयके प्रबल भंघरमे पड़ी हे; 
कृपाकर एकवार फिर भी इस पर द्या करो और सम्पूणं भारतीयाकी बुद्धिको 
रुस्वगुणी बनाकर देशमं त्योहार प्रणालीका एनः प्रचार करो । 


म्रन्थकत्तो । 


TEN 


धन्यवाद । 


मैंने इस “अतोत्सव-चन्द्रिका” नामक पुस्तकके बनानेमें प्राचीन पथं भर्चा- 
चीन अनेक पुस्तकों और लेखको सहायता ली है। उन पुस्तकों और लेखोके 
नामको लिखनेपर प्रन्थका आकार बहुत बढ़ आयगा, इस लिये यह कहदेना 
ही पर्या होगा, कि इस पुस्तकम जो कुछ लिखा गया है अथवा संग्रह किया 
गया है, सह सब मेरा न होकर और और सञ्जनोका या पुस्तफोका ही भाव है। 
योजना मात्र मेरी है। हां, जहां-जहां श्रशुद्धियां रह गई हाँ वे अवश्य ही 
मेरी हैं। 

यद्यपि, अर्वाचीन और प्राचीन अनेक पुस्तकोसे सहायता लो गई है, 
तथापि प्राचीन पुस्तकोमें संस्क्रतके “ बतराज ” से और अर्वाचीन पुस्तकोमे 
मराठी भाषाहे “ आयं सणांचा श्रवांचीन व प्राचीन इतिहास” स जो सहायता 
ली है, बह अन्यके अपेच्ा मौलिक है; इस लिये इन दानो हे र «हता महानुभाव 
विशेष घन्यवादके पात्र है । मराठी पुस्तककाग्ने दिन्दु-त्योहारोका बडुत पता 
लगाया है; यदि उनकी पुस्तक मुझे न मिलती तो नही कह सकता कि, में इस 
पुस्तकका संग्रह कर सक्ता या नही । 

“ब्तोत्सवचन्द्रिका” के प्रत्येक त्योहारमे शंकासमाधान भी लिखा था 
ओर वह इतना विस्तृत था कि, “समग्र पुस्तक” का एक चतुथांश था । यदापि 
झाजतक सनातनधमंपर किये गये समस्त आक्तेपोका उसमें उत्तर था, परन्तु 
४ व्रतोत्सव-चन्तद्रिका” जैसी व्यापक पुस्तकको इस प्रकरणने पकदेशीय अव- 
शयही बना दिया था। इस कारण शोवनकालमे श्रीपूज्य स्वामी दयानन्द्जी 
महाराजने उन समस्त प्रकरणको प्लग कर दिया हे ओर अनेक प्रकारकी 
उचित सलाद्दोसे समय समयपर लाम पहुंचाया हे। यहां तक कि, इस 
पुस्तकको में इतनी शीघ्र निकाल सका यह उनकी कृपाका ही फल है । 

ब्रह्मावस सनातनधर्ममणडल कानपुरके सभापति भीमान्‌ धर्मालंकार 
रायबहादुर बाबू विक्रम्रोज्ीत सिद्द बो. प. एल. एल. बी., पम. एल. सा, 
महोद्यने अति उदारताके साथ इस पुस्तफक छुपानेका अधिकांश व्ययभार 
ग्रहणा किया है, इस कारण में उनका विशेष कृतश हूं। उनकी इस प्रकार 
उदार आर्थिक सहायताके बिना मुझे यह ग्रन्थ प्रकाशित करना बहुत ही 
कठिन होता । श्रीभगवान्‌ पेसे धार्मिक दानचीर विद्योत्लाही महानुभावक्ो 
सदा सुखी, दीर्घायु तथा धमंजगतमें यशस्वी बनाये रक्‍ख, यद्दी उनके राजीव- 
खरणोमे मेरी विनीत प्रार्थना है । कृतश्षताके निदर्शन स्वरूप नतोत्खव चन्द्रिका- 
की कुछ प्रतियां अपने इए मिश्रो तथा विद्याथियांके वितरणं लिये मेत श्रीमान्‌ 
रायबहादुर साहयको दे दी हे । आशा हे, इस प्रेमोपहारको स्वीकार करके 
वे मुभे प्रसन्न करेगे । 
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मङ्गलाचरणम्‌ । 
३ 
वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता भनो मे वाचि प्रतिणितमाविराधीमं पधि । 
वेदस्य म आणीस्थः श्वतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाऽहोरात्रा- 
न्संदथाम्य॒तं चदिष्यामि। सत्यं वदिध्यामि। तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु मामवतु बक्तारमघतु वक्तारम्‌ । 
अँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ऐतरेयोपनिषद्‌ । 


वजे प्रसिद्धं नवनीत चोर गोपाङ्गनानां च दुकूल-चौरम्‌। 
अनेक-जन्माजित-पाप-चौरं चोराग्रगणयं पुरुषं नमामि ॥ 
नीलाम्बुज-श्यामल-कोमलाइं सीता-समारोपित बाम-भागम्‌ । 
पाणो महा-सायक चारु-चापं नमामि रामं रघुवंश-नाथम्‌॥ 


चेत्र-मासके व्रतोत्सवाका विवरण । 


वर्षके आरंभमें चैत्रका महीना होनेके कारण इस मासके शङ्क पद्मे 
अनेक वतोत्सषो (त्यौहारों) का पथक पृथक उल्लेख हुआ हे। यदि उन समस्त 
स्यौहारौका वर्णन इस पुस्तकमें किया जाय, तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ केबल चेत्रके 
त्योहारोसे ही बनजाय और इस प्रकारकी वुहत्कोय पुस्तकको न तो पक 
लेखक अपनी उमरभरमे लिख सकता हे और न पाठकोंकी ही उसमें रुचि होना 
संभव है। इसलिये “व्रतोत्सव-चन्द्रिवा”मे प्रायः सर्वत्रद्दी मुख्य मुख्य त्यौहारोका 
ग्रहण किया गया है। उसी प्रकार चैत्रमेंसे सम्वत्सर-प्रतिपदा, गणागोरी- 
व्रत, अरुन्धती-त, राम-नयमी और हनुमञ्जयन्ती इन पांच त्योहारोका ही 
विवरण लिस्क जाता है । 


२ व्रतोत्सवचन्तिका । 


फर्मास 
IN, Ce हक 


प्रत्येक त्योहारके इति-वृत्तको लिखनेके लिये इख पुस्तकमे तीन 
विभाग किये गये है। प्रथमविभागमे प्रतिपाद्य त्यौहारका शाखीयस्वरूप 
बतलाया जायगा । अर्थात्‌ किस किख शाखमें इस त्योद्दारके विषयमे कया 
कया लिखा गया है और साथ साथ उन शाखोके शछोकोंका भी संक्तेपसे उद्धरण 
होगा । द्वितीयविमागमे प्रतिपाद त्योहारका लौकिकस्वरूप लिखा जायगा। 
अथात्‌ वर्षमान समयमे इस त्यौहारकी क्या दशा है ओर देशभेदसे कया 
कधा हेर फेर होगया है । तृतीयविभागमे प्रतिपाद्य त्योहारसे वत्तंमानमें 
हमको क्या शिक्ता मिलती है, इसका प्रतिपादन किया जायगा । 


१-सम्बत्सर-प्रतिपदां । 


अड पड 
शार्खाय स्वरूप । 
चैत्र शुक्क-प्रतिपदासे ओ सम्बत्सरका प्रारंभ होता है-उसके विषयमे 
ब्राह्य-पुराण में इस अकार उल्लेख हुआ है; 
चैत्रे मामि जगद्‌ ब्रह्मा ससजे प्रथमेऽहनि । 
चैत्रमास शुक्कपक्षके प्रथमदिनमे ब्रह्माने जगतको रचा है । इस 
कारण प्रतिपदाके त्यौहारको उसी दिन मनाना चाहिये ओर सूर्यो रय व्यापिनी 
प्रतिपदाका ग्रहण करना चाहिये। वहां यह भी लिखा है,--“एकबार चैत्र 
शुक्क प्रतिपदाके दिन ब्राह्मी सभामें त्रह्माजीने सब देवताश्रोको बुलाकर कहा, 
कि आजसे तुम लोगोको सृष्टि सम्गन्धि कार्योमे लगजाना चाहिये ।” 
तद्नुसार सब देखता अपने अपने कार्य मे लग गये आर वही दिन सखारमे 
परम पवित्र माना गया है। चहां और भी लिखा गया है :-- 
ततःप्रभृति थो धमः पूर्वेः पू्॑तरैः इतः । 
अद्यापि रूढः सुतरां स करोव्यः प्रयत्नतः ॥ 
सत्र कार्या महाशान्तिः सघंकल्मपनाशिनी । 
सर्वोत्पातप्रशमनी खव दुःखप्रणाशिनी ॥ 
सस्यामादौ तु संपूज्यो घ्रह्मा कमलसंभवः । 
पाद्या्घपुष्पघूपैशक्च बख्ालङ्कारमूषणेः ॥ 
अर्थात्‌ उस दिनके बाद फिर यह त्योहार रूढी होकर संसारम चलने 
लगा, जिसको पूर्वजोने भी किया था। शस त्योहारमे मदा शान्ति करना 


सम्बत्सर प्रतिपदा । . 


चाहिये, जिससे सम्पूर्ण उत्पातोकी शोर दुःखोकी निवृत्ति होआय। इस 
त्यौहारकी शान्तिके समय प्रथम कमलसे पेरा होनेवाले ब्रह्मजीका सत्कार होना 
चाहिये, पुनः निमेष, त्रुटि, लव, क्ण, काष्ठा, कला, नाडी, महर्स, प्रहर, दिन, 
रात आदि कालावग्रचोरो मंत्र सहित नमस्कार करना चाहिये और काल 
भगवानका यथा-विधि पूजन करना चाहिये। वेदवित्‌ ब्राह्मणो और हयनके 
द्वारा ही देचताश्रकी तृप्ति होती है--इस कारण इन दोनो कार्यीको अवश्य 
करना चाहिये । इसके अतिरिक्त उस दिन तोरण पताका आदिसे णहको 
सुसज्ित करना चाहिये। 
सस्बत्सर प्रतिपदाको त्योहार मनानेका आधार वेद्मे भी मिलता है। 
अन्तर इतना हों हे, कि पुराणमें ब्रह्माकी मूर्ति बनाकर पूजन करना लिखा है 
ओर वेदे सम्वत्सर रूप प्रज्ञां गतिकी प्रतिमाका पूजन लिखा है । यथाः-- 
सम्परसरस्य प्रतिमाँ याँ त्वां रात्युपास्महे, 
खा न आयुष्मती प्रजा रायस्याषेण संसूजअः। अथ 4० ३।६।१० 
इस "ए विवरण शतपथमे इस प्रकार है-- 
स पचत प्रजापतिः इमं वात्मनः प्रतिमामसत्ती यत 
सरम्बत्सरमिति तर आदाहुः प्रजापतिःसम्पत्सर इत्या- 
स्मनो हात प्रतिमामरइजन यदेव चतुरत्तरः सम्वत्तर 
श्चतुरः प्रजापतित्तेनो है वासैव प्रतिमा । 
शतपथ--११।१।६।२२३ 
मन्चार्थ-- 
हे सम्बत्सर ! ब्रह्मा अथवा प्रजापतिकी प्रतिमा ! हम तुभको पूजते हैं, 
तू हमारे लिये सर्वे धन सम्पन्न एत्र दे । 


शतपथका अर्थ 
उस प्रजाप'तने देखा ओर अपने शरीरसे प्रतिमा उत्पन्न की | सम्बत्सर- 


के भी चार श्रक्षर हैं और प्रजांपतिके भी चार अक्षर हैं; सो प्रजापतिने सम्बत्सर- 
रूप प्रतिमा अपने अंगसे बनाई--उसीका यह पूजन हे । 
सारांश यह है, कि सम्बत्सर प्रतिपदाका त्यौहार वैदिक है । 
Pe ES 
लोकिक स्वरूप । 
यद्‌ त्यौहार किस तरह चला ? इस विषयका जो शाखीय. आधार था, 


४ १०४८्सव चन्द्रिका । 
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उसका तो वणुंन किया ही जा चुका है, परन्तु उसके झतिरिक्त अन्य शाखमे 
कुछ और भो मिलता है। जैसे--मयांदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्दजी 
खीताके सहित चतुदश वर्षके बनवासको बिताकर, चैत्र-शुङ्का प्रतिपदाको ही 
अयोध्याने आये थे; इस कारण यह त्योदार मनाया गया । जो नवरात्र 
चैत्रमें किये जाते हैं, उनके विषयमें किसी किसी शाखका यह लेख है,--“भ्री- 
रामचन्द्रजीने रावणकी मारा था, उसका स्मारकरूप जो उत्सव अयोध्यामें 
किया गया था, उस दिनसे ही चैती द्सदरा पयं नव-रात्रोकी रूढो चली है |? 
परन्तु धर्मसिन्धु जो हमारे सम्पूर्ण धार्मिक कार्यौका आधारभूत है---डसमें 
चैत्र-नवरात्रको देवीका उत्सव माना है और लिखा है, कि चैत्र-शुक्क प्रतिपदासे 
नवमी तक, देवी नवरात्रका उत्सव करना चाहिये, किन्तु इश नव-रात्रका 
पापणा आदि समस्त कृत्य शारदीय ( आशिवन ) नवरात्रके ही अनुसार होना 
चाहिये। एक और भी विधान है,--“जब वसु नामका राजा तपस्या करके 
“मनुजेन्द्र” हुमा था, तब स्वर्गाधिपति इन्द्रने उसके लिये चेत्र-शुक्ल प्रतिप दाको 
बस्त्रालज्भार दिये थे: अतः उस दिनसे हो यह पवित्र दिन माना गया ।” सारांश -- 
किसी भी प्रकारसे फ्यो न चला हो, परन्तु है बड़े महस्वका । 

किसी देशमे सम्बत्सरका प्रारम्भ कात्तिक, किखीमें अप्रहायश ( माग- 
शीष ) ओर किसीमें फाटगुनसे माना गया हे, परन्तु शास्त्रीय आधार और 
लौकिक प्रचार अयिकतया चेत्रका ही हे; अतः इस उत्सवका चेत्रमे ही होना 
युक्ति-युक्त है। खेद है कि आज कल हमारे देशमें यद्द त्योहार नाममात्रको 
मनाया जाता हे । दत्तिण देशम हमारी अपेक्षा कुछ विशेष मनाया जाता है । 
हाँ, मलावार प्राग्तमें यह त्योहार बड़े ठाट-बाटसे मनाया जाता है । घरोको 
खजाना, नीमकी कोमल पत्तित्रॉका भक्षण करना और नवीन वर्षके पंच।ङ्गका 
अवण करना--इत्यादि बातें इस देशमे भी रोती हैं। मन्दिरोमें तो इसका सर्वत्र 
ही अच्छा प्रचार हे । 

शिक्षा । 

सम्रत्सर प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल उठकर स्वयं अ्रथवा भ्ृत्योंसे अपने 
स्थानको सुसञ्जित करना चाहिये और सकुटुम्ब अपने आपको स्नान 
आदि करके स्वच्छ वस्त्रोको धारण करना चाहिये। पुनः सटिके उत्पन्नकर्त्ता 
ब्रह्मा अथवा प्रज्ञापतिका पूजन करना चाहिये। पूजनके साथ साथ यद भी 
विचार करना चाहिये,--“सूश्िके उत्पन्न करनेसे ही ब्रह्माजीका श्राज तक पू जन 


सम्यत्सर प्रतिपदा । पू 


होता है । यदि हम भी सरि, देश अथवा जातिका कुछ भला करेंगे, तो डपकृत 
लोग हमको भी सदैव पूज्प-दष्टिसे देखा करंगे। शरीर वास्तवमे द्षण-महुर है, 
परन्तु किया दुआ उपकार कह्पान्तमें भी नष्ट नहीं होता । तुलसीदास, सूर- 
दास, समर्थ रामदास, शिवाओ और।महाराना प्रताप आदि इस असार संसार- 
को छोड़ गये, परन्तु उनकी अटल कीर्ति आज भी संसारको मुग्ध कर रही है।” 

देवता्रौकी सृप्तिके लिये अग्निहोत्रका करना भी आवश्यक है। इससे 
देशमे समयपर वर्षा होकर, धन-धान्यकी बुद्धि होती है। जिस समय 
भारतमें अग्निहोत्रका प्रचार था, उस समय इसकी सम्पति बहुत बढ़ी इई 
थी, यहांतक कि देवराज इन्द्र भी इसकी आळ्यता पर मुग्ध होकर स्र्गकी 
सम्पत्तिको इसकी सम्पत्तिके श्रपेद्ञा तुच्छ मानता था और खर्गका “कोषाध्यक्ष” 
कुवेर तो डाह करता था । 

काल भगवानको मूक्तिका पूजन करके, यह भ्यानमें लाना चाहिये, कि 
गत-वषमें हमसे कितने देशहितकर शुभ कार्य हुए हैं और खाथंवश कितने, 
अकार्य हुए हें। आगेका शुभ फार्योके करनेकी प्रतिक्षा ओर दुष्ट कायोंका न 
करनेका सङ्कल्प करना चाहिये । 

मूल कथामे नीम कौर मिश्रीका भक्षण भी लिखा है; अतः भोजनके 
पू्थे निम्ब ओर मिश्रीको खाना चाहिये-जिससे साल भरमे किसी प्रकारका 
रक्तज विकार न होने पावे। यही वेद्यकका भी मत है । 

सम्बत्सर प्रतिपदाके दिन देवता अहझाकी आक्षासे सटिके कार्यम लग 
गये थे, उसी प्रकार हमको भी वपके आरम्म दिनसे ही धार्मिक, राजनेतिक 
झोर सामाजिक कायोमें लग आना चाहिये जिससे देशी अधिक उन्नति हो । 

अपने प्राप्त किम्वा देशके ब्राह्मणोकी भो भाजन कराना चाहिये; जिसके 
द्वारा पुणयके साथ साथ देशमें सच्चे ओर धार्मिक एवं विद्याशाली विद्वान 
ब्राह्मणों कीं संख्या बढ़े । जिस देशमें विद्वानोका सम्मान नहीं होता, बहांके 
लोग विद्याः: परिश्रम करना छोड़ देते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि, 
विद्वानोंकी संख्या घट कर देशमें.सूखे मएडली बढ़ जाती है और मूखोंके बढ़ 
जानेसे देशमें स्त्र मू खंता फेल जातो है, जिससे देश गुणाहीन और धम- 
हीन होकर नितान्त दुःखी हो जाता है । 

ब्राह्मण-भोजनके पश्चात्‌ अपने कुटुम्बिथोके साथ स्वयं भी भोजन करना 
खाहिये । जो लोग अपने कुट्म्के साथ सहानुभूति नहीं रखते, वे सदैव 


६ शतोत्सवचन्दिका । 


दुःखी रहते और देश-द्रोही होते हैं, क्योकि देश-व्यापिनी पकताठा प्रारम्भ प्रथम 
कुटुम्वसे ही होता है। इसके अनन्तर सायक्वालके समय अपने इए मित्रोके 
घरोपर जाकर प्रेम-पूवंक उनसे मिलना चाहिये और जो इष्ट मित्र अपने घर 
पर मिलनेके लिये आवं, उनसे प्रेमालिङ्गनके पश्चात्‌ आगेके कत्तैध्य-कार्योंमे 
परामशे करना चाहिये । इस प्रकार सम्बत्सर प्रतिपदासे शिक्षा लेनी चाहिये । 


२-गोरी-उत्सव ( गणगोरी ) । 
OTE क्म 
शास्त्रीय स्वरूप । 
हेमाद् और देवीपुराणमे इस त्योहारको केवल खियोके लिये ही लिखा 
है; क्योकि यह सौभाग्य-प्रद है और इसका विधान नीचे लिखे अनुसार हे । 
चैत्रशुङ्कतृतीयायां गौरीमीश्वरसंयुतां । 
संपूज्य दोलोत्सवं कुर्याश्ञारी शुभेप्सुका ॥ 
नि्णंयाऽस्ृतेऽपि— 
तृतीयायां यजे< वीं शंकरेण समन्विताम्‌ । 
कुकुमागरुकप्‌रमणिवस्त्रेरगःहेताम्‌ ॥ 
रात्री जागरणं कुर्यात्‌ प्रातदेया तु दक्षिणा । 
सोभाग्याय सदा खिभिः कार्या पुत्रसुखेप्छुभिः ॥ 
इयञ्च परा ग्राह्या । 
अर्थात्‌ “चेत्रशुङ्कत गयाके दिन सौभाग्यवती खीको मह्दादेव-गौरीका 
पूजन करना चाहिये। कुंकुम, अगरु, कर्पुर, मणि, वर और अलङ्गार आदि- 
से पूजनकी विधि दे। रात्रिमे जागरण करके पातःकाल दक्षिणा दे, जिससे 
सौभाग्य बढ़ता है और पुत्र उत्पन्न होता हे। इस तृतीयाको मध्यान्दोत्तर- 
व्यापिनी लेना चाहिये ।” इसके अतिरिक्त इस त्योहारका शास्तरौमें विशेष 
विवरणा नहो मिलता । 
लोकिक स्वरूप । 
इस गोरी-उत्सवम गौरी और शिवका पूजन करना ही शास्त्रका 
सिद्धान्त है। यद्यपि, गण-गौरीका घत संसारमें अत्र भी प्रचलित है, परन्तु 
लोकिकरुढ़ी बहुत विलक्षण होगई हे । इसमें सन्देह नहीं, कि प्रायः सब 


गौरी उत्सव ( गणगौरी ) । ७ 


देशोमे “गण-गोरी” अत अब भी स्त्रियोके हारा किसी-न-किसी रूपरो मनाया 
अवश्य जाता है। सोर पवं चान्द्रमासके कारण कुछ दिन पव॑ मासका अन्तर 
अवश्य पड़ गया है। जैसे, दक्षिण देशमे वैशाख मासमें माना जाता है, परन्तु 
गोरी एवं महादेव--गण गोरी एवं गण-गौराकी प्रतिमा बनाकर पूजन 
करना सब देशोमे प्रचलित हे। शास्त्रीय व्यवस्थामें यद्द त्योहार केवल दो 
दिनका लिखा हे, परन्तु लौकिकमें चैत्रकृष्ण प्रतिपदाको ही गोरीकी स्थापना 
हो जाती है और उसी दिनसे खिया गायन-चाद्य द्वारा गोरीकी आराधना 
करना प्रारंभ कर देती हैं । 

शाजपूतानेमें तो चैत्रकृष्ण ८ के दिन अपने अपने मोहल्लोसे स्त्रियां एकत्र 
होकर किसी वापी ( चाघड़ी ) और कुप ( कुआ ) अथवा तड़ाग ( तलाब )में 
से चांदी सोनेके पात्रौमें जल भर कर लाती हैं और उसी दिन जुवारे बोती हे । 
उस दिनके बाद पुनः उस प्रतिमाकी सकन्निभिमें स्त्रियां प्रतिदिन सौभाग्य प्रद 
भजन अथवा गीत गाती रहती हैं। तुर्तायाके दिन भी कूप आदिसे उसी 
उत्सवके साथ जल लाती हें और दिनमें गण-गोरीके पूजनके निमित्त अनेक 
भ्रकारका पक्वान्न बनाती हैं, जिसमे मुख्य व्यञ्जनका नाम 'शुना’ है । यह 
“गुना” पदार्थ वर्ष भरमे केवल इसी दिन होता है, फिर कभी नही होता । 

तृतीय प्रहरके समय सब स्त्रियां नवीन आभूषण और वर्रोको पहनकर 
गोरी एवं महादेवका पूजन करती हैं ओर गुड़ अथवा शक्करके बहुत बड़े बड़े 
गुनाओंका दान करती हैं; जिसको “सोरां” कहा जाता है। सोरां जेठ या श्‍वशुर 
अथघा इसी प्रकारके किसी पूज्य व्यक्तिको दिया जाता है। राजस्थानमें 
सर्वत्र और कितने ही श्रन्य नगरोमें, सायड्ालके समय गण-गोरी एवं गण- 
गौराकी सवारी प्रजा लोग अथवा राजा लोग बड़े ठाट-बाटसे निकालते 
हैं; जिसमें हजारो आदमियोकी भीड होती हे । 

रात्रिके समय स्त्रियां गौरीको पानी पिलाती हैं और गीत गाती हैं। 
किसी किसी देशमे इस अवसरपर स्त्रियां अपने अपने पतियाका नाम भी बड़े 
आंद्रसू वक शब्दौमे लेती हैं। कहीं कहीं इस अवसरपर स्त्रियां पक कहानी 
(कथा ) भी कहा करती हैं। वह कहानी इस प्रकार है । 

कहानी । 

“एक समय महादेव और पारवती जड्लमें गये । जब अति गहन वनमें 

पहुंचे, तो पायेतीने कहा,-“भगवन्‌ ! मुझको प्यास लगी हे। ” महादेवजी 


द्द * अ्रतोत्सवचन्द्रिका । 


~ करच 


बे'ले,-“देखो उस दिशामे पक्षी उड रहे हैं, वहां अवश्य ही जल होगा।” यह 
सुनकर पावती वहां गई शोर उन्होने एक बहती हुई नदीमें पानी पीना चाहा तो 
प्रथमाअलिम दूबका गुच्छ आया, द्वितीयाञ्जलिमे टेसूका पुष्प आया और तृती- 
याजलिमे शुना आया । इन तीनो पदारथोको देखकर पार्वतीके चित्तमें कितने ही 
आन्दोलन उत्पन्न हुए, परन्तु महदादेवजीके कहनेसे विदित हुआ, कि अजका 
दिन चैत्रशुक्क तृतायाका है। समस्त सौभाग्यवती ख्यां सौभाग्यार्थ गौरी- 
उत्सव करती हैं और नुम जन्नलमें भटक रही हो। पावंतीने प्रार्थना की, कि 
्राणनाथ ! दो दिनके लिये मेरे माता-पिताका नगर इसी स्थानमें निर्माण 
होना चाहिये; जिससे सत्र स्त्रियां यदीं आकर गण-गौरीके अ्रतको करें और 
में स्वयं ही उनको सौमाग्य-वद्धनका आशीर्वाद दृं। अपनी अलोकिक शक्तिसे 
महादेवजीने पाघंतीकी इच्छाके अनुकूल नगर बसा दिया। गोरी-पूजनके 
निमित्त आनेवांखी खियोमेंसे प्रथम मध्यम कक्षाकी खियाँ आगई, पार्वंती- 
जीने यह समभा कर कि सब ख्यां आगर, सौभाग्य-प्रद आशीर्वाद दे दिया। 
थोड़ी देरके बाद जव उश्चकुलकी खियोका समूह आया तो पावंती चिन्तित 
हुईं और महादेवजीके पास जाकर उन्होंने प्राथना की,--“भगवन्‌ ! में तो प्रथयही 
सोभाग्य-प्रद थाशीर्घाद देखुकी अब कृपाकर इन शेष ख्मियोको आप आशीर्वाद 
देँ ! » तब पार्वंतीके कह॑नेसे महादेवने आशीर्वाद दिया । इन स्त्रियोको पार्वती- 
का आशीर्वाद न मिला, इसोसे उश्च कुलकी स्त्रियोमें सौभाग्यकी न्यूनता रह 
गई है। दूसरे दिन महादेवजीने पावंतीसे कहा,-“प्रिये! कल उत्त घनमें 
हमारा उत्तरीय वस्त्र रह गया, क्या तुम उसको ला सकोगी ?” जब पार्वतीजी 
बहा गई तो देखा, कि वहां बनके अतिरिक्त और कुछ भी न था ।" 

सारांश--इस लौकिक गाथासे भी “गण-गौरी” यह महादेव और पार्वती- 
का ग्रत ही जोना जाता हे। संभव हे, कि इस गाथाका आधार किसी पुराणम 
भी हो, परन्तु रूपान्तर अवश्य होगया दोगा । 

शिक्षा । 

जिस प्रकार सम्बत्सर-प्रतिपदाकी शित्षामं पुरुषोके करने योग्य अनेक 
कायौका अच्छा विवरण था, उसी प्रकार स्त्रियोके कर्सव्यका पथ प्रदशेक यह 
गौरी-उत्सव भी है। देशके सम्पूणं मञुष्योमे पकताका दोना, यह उस देशके 
सौभाग्यका चिन्ह है, परन्तु जिस प्रकार प्रत्येक भाषाके पढ़नेसे प्रथम उसकी 
यर्शमालाका पढ़ना परम आवश्यक है, डखी प्रकार एकताकी प्राथमिक शिक्ता- 


गौरीउत्लव ( गणगौरी )। a 
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का प्रारंभ कुटुम्बसे होता है। जवतक हमारे कुट्म्बमे पवता न होगी, तबतक 
देशमे एकताका होना असंभय है। कुटुम्यम स्त्र, और पुरुषकी ही प्रधानता 
होतो है; और तो र्‍या, परन्तु इन दोनोको गाहस्थ्य राज्यका राजा कहें, तो भी 
अत्युक्ति नही दे । सम्पूर्ण परिस्थितियोउा सामना करके बाह्यराज्यका मार्ग 
खरल रखना--यह पुरुषका राज्य हे और उसी प्रार भीतरो-गह-सम्यन्धो 
परिरि उतियेको अनुकूल रखना--यह स्त्रीला राज्य हे । इसी कारण शाखकार- 
गण “गृहिणी शृहमुच्यते”--घर खरी रा हे-णेली आज्ञा देते हैं । 

पक राजान दो स्ववन्च रातादों आरव तिज निज स्वार्थके वशीभूत 
हो रर गार्य २, ता नि.सन्देह पेसे राऊको ब्रह्मा भी आपत्तिस नही तशा 
स्नकते। हाँ, वे दोनों ही यदि व्यक्तिगत स्वार्थको ठोडकर राज्य बढ़ानेफे 
निमित्त, एक दृसरेके सहायक होकर कार्य कर, तो रावश्य ही इख घकार के 
राज्यको देव भी नर करनेते रामथ न लो सझेगा । यही दशा दाम्पत्यकी हे । 
स्त्री ओर पुरुष, दो राजा मिलकर एक गा स्थ्यको चलाते हैं। जब इन "गें 
राजाओमे म्वार्थ-तुद्विका प्रवेश हो जाता >, तब अनेय “चान इस राज्पका 
अपने अधि ण में लेकर नष्ट श्रष्ठ कर एाल"हे। इसरो कारण परमक्ता 7 क 
जगदीशने स्त्री ओर पुरुष दानाको यिःम्पा † होकर गाहस्थपका पालन करनकी 
आजा दी हअ” उर्गाफो ग हं€:य करत है । इस परम प्रयोतनीय निःस्वार्थ 
ल को टिकाऊ बना ,की य: बड़ी अच्छा रीत है, कि पुरुष अपने जीवनको 
रघीके निमित्त और स्त्री अपने जीवनको पुरुषके निमत्त समभे | 

उपरोक्त त्यौ टारमें इसी विषयको कैसा अच्छा चरितायं किया गया है। 
स्त्रीका ध्येय सांसारिक कार्यों के करनेमे तो पति रटता हो है, परन्तु पारमार्थिक 
कार्योके करनेमें भी यटी हेतु रह --'मे? इस शुभ कमंसे पति चिरजीवी 
हो” कैसी सुन्दर निःर्‍चाथता है । परन्तु खेद हे कि आज कल इस खोभाग्यप्रर्‌ 
त्रतको करनेवाली स्थियांके अग्तःकरणम यह तादात्म्य भाच उत्पन्न नहीं होता । 

स्त्रियांका इस त्यौहारस यह रिक्ता लेना चाहिये,-“हमारा जीवन पतिक 
जीवनाथ है। जिस प्रकार एक सच्चा ईश्वरभक्त समस्त कार्योक्ो करता 
हुआ, ङप्णार्पणके द्वारा सब कम बन्धनोसे विनिसुक्त होमर माक्षको प्राप्त करता 
है; उसी प्रकार एक सच्ची पति पराय ए स्त्री मो संसारके अखिल कार्योको 
पतिके निमित्त करती हुई, सौभाग्यको भोगकर श्रन्तमे पति-लोक-गामिनी होती 
है।” स्री-जन्मका यदी साफल्य है । 

न्र्‌ 


१० घ्रतोत्सवचन्दिका । 


इस त्योद्ारसे एक भौर भी लाभ है। वह यह कि, जिस प्रकार पुरुषों- 
का आपसमे किसी न किसी निमित्तसे मिलना भ्रातूभावको 'उत्पन्न करता है, 
उसी प्रकार इस त्यौहारमे परस्पर स्त्रियोफा सम्मेलन भी सख्य अर्थात्‌ एकताको 
उत्पन्न करता हे । जिस देशमे इस प्रकार पारस्परिक स्नेहकी धारा यह 
चलती है, उस देशकी दशा अवश्य ही सुधर जाती है। अतः इस पवित्र 
त्यौद्दारका विशेष प्रचार होमा परम भेए कार्य है। 


२-अरुन्धती-ब्रत । 
| “कपत 

इस अरुन्धती बतके पुनः प्रचारकी भारतमें बड़ी भारी आवश्यकता है। 
झाजकलके घतोत्सवोमे जितने पुरुपसम्बन्धके हे. उनका तो अच्छा प्रचार है, 
परन्तु सत्री-सम्बन्धी त्रतोत्सवोका प्रचार जैसा चाहिये, वैसा नहीं है। “गण- 
गौरी” आदि बतोत्सवोका कुछ कुछ प्रचार भी है, परन्तु उनका लोक-प्रवाह 
स्त्री ओर पुरुष दोनोंमे समान रूपसे बट गया है। इस कारण खस्रियोंके 
लिये “अरुन्धती” जैसे वत या त्यौहाराकी बहुत ही आवश्यकता है। समयकी 
बात है, कि इस पवित्र त्योहारका प्रचार आजकल भारतके किसी किसी प्रान्तमें 
रद्द गया है, जो न होनेके बराबर हे । 

शास्त्रीय स्वरूप । 

इस अरुन्धती प्रका वर्णन थोड़ासा वतराज और विशेष कर स्कन्द- 
पुराणमे इस प्रफारसे आया हैः-- 

अथ चेत्रशुङ्गप्रतिपद्मारभ्य त्रिरात्रपूर्चकं तृतीयायां अरुन्धती-्रतम्‌। 
तत्र ख्रीशामेवाधिकारः । अवैधव्यादिफल-श्रवणात्‌ । तत्रादौ सडूल्पः । 
“मम इह जन्मनि जन्मान्तरे वा वाल-वेवव्य-नाशनाथं अनेकसौभाग्य-पुत्ररूप 
सम्पत्तिसमृद्धघथ अरुन्धतीब्रतमहं करिष्ये” । 

अर्थात्‌ू---“चेत्र शुङ्ग प्रतिपदासे आरम्भ करके तृतीयां तक अहन्धती ब्रत- 
के करनेकी व्यवस्था हे। इस ब्रतमे केवल ख्ियोका हो अधिकार हे, क्योकि 
इस घ्रतका फल 'विधवा न होना? लिखा है। इस वतके धरारम्भमे जो संकल्प 
किया जाता है, उसका अथ यह है,--“इस जन्म या दूसरे जन्ममें मुझको 
बाल-वैधव्यका दुःख न हो ओर पुत्ररूप सम्पत्ति मिले, एवं पतिके जीवनसे 
मेरा सौभाग्य स्थिर रहे, इस कारण में श्ररःघतीवतको करती हुँ ।” 


अरुन्धती बत । ११ 


चैत्र-शुक्क दितीयाकी रात्रिको बहुत सुन्दर सुवणंकी तीन मूर्तियां वनावे । 
जिनमें एक वकी, एक वशिष्ठकी और एक अरुन्यतिकी हो । प्रथम वशिष्ठकी 
पक्षी अरुन्धतीकी मूर्सिका स्थापन और च्यावाहन पूर्वक षोडशोपचारसे पूजन 
कर यह प्रार्थना करेः-- 
अरुन्धति ! महामरागे ! पशिष्ट-प्रिय-चादिनि ! 
सौभाग्य देहि मे देवि ! धन-पुत्रांश्च सवदा । 
अर्थांव--“हे महाभागे! वशिष्ठजीसे प्रिय वोलनेवाली देवि! अरु- 
न्धति ! मुझको सौभाग्य, धन ओर पुत्र दे” इसके पश्चात्‌ इस व्रतकी 
कथा दे । 
कहानी । 
प्राचीनकालमें सर्व-शास्त्र निष्णात एक ब्राह्मण था। उसकी अत्यन्त 
खुन्दरी एक कन्या वाल्यावस्थामे ही विधवा हो गई। वह कन्या श्रीयमुनाके 
तीरपर तप कर रही थी। दैगत्‌ वहाँ पावंतीके सहित महादेव आगये। 
पावंतीने उस कन्याऊे वृत्तान्तको जानकर महादेवसे प्राथना की,--“भगवन ! 
यह कन्या किस कारणसे वाल्यकालमे ही विधवा होगई है?” महादेव जीने 
कहा,--“प्राचीन समयमे एक घ्रोगा था। उसने एक कुल-शीलवाली 
सवर्णा और समान-बयस्का कन्याके साथ विवाह किया। विवाह करके यह 
ब्राह्मण सदैवके लिये परदेशम चला गया ओर वहाँ जाकर किसी परखीके 
साथ प्रीति उत्पन्न कर ली । उसी दारुण पापके कारण वही ब्राह्मण स्त्रो-जन्ममे 
आकर यद कन्या हुई है ।० 
इस स्थानपर महादेचजीने पार्वतीसे कुछ ।उपदेशात्मक वाक्य और 
भी कहे हैं। जो मूल कथामे इस प्रकारस हैं :-- 
यः स्व-नारी परित्यज्य निदागां कुल-संभयाम्‌ । 
याति देशान्तरे चाथ अन्धा इच महाणवे॥ 
परदाररतो वा स्यादन्यां वा कुरुते स्त्रियम्‌ । 
सोऽन्य-जन्मनि देवेशि ! खी भूत्वा विधवा भवेत्‌ ॥ 
या नारी लु पति त्यक्तवा मनोवाक्कायकर्मभिः । 
रहः करोति वै जारं गत्वा वा पुरुषान्तरम्‌॥ 
भोगान्सुकत्वा च या योषिन्मदेन प्रमदा खती । 
तेन कर्मविपाकेन सा नारी विधवा भवेत्‌ ॥ 


१२ घत त्सवचन्द्रिका । 


~*~ 


अर्थात्‌-'हे पार्वति ! कुलोन और निर्दोष अपनी स्त्रीको छोड़कर जो 
मनुष्य स्वके लिये देशान्तरको चला जाता है, वह अन्धे पुरुषकी भांति, 
महाखागरमे इच जाता है। जो पुरुष निज खत्रीको छोड़कर पर्खीसे प्रीति 
करता है अथवा पर स्त्राको घरमे डाल लेता हे, वह जन्मान्तर्में स्त्री होएर 
बालवैधव्यके दुःखको भोगता है । जो खतो घकान्तमे अन्य पुरु,के साथ 
व्यभिचार करतो है, हें वह व्यभिचार मने हो अथवा कमंसे हो, उस 
पापके कारण बाल घॅधःय 5 आसह्य दुःखको भोगतो है । '” इस प्रकारके उपदे शा- 
स॒तको श्रवण कर और कमरपा-वश होकर पार्वतीने शिवजीसे प्रार्थना की,-- 
“भगवन्‌ ! इस वेवव्य-दुःग्व १ निवृत्तिका कुछ ऐसा उपाय भो है, जिससे 
पुनः इस पापके फल न मोगना पड़े ?” यह सुनकर मद्दादेयर्जाने उपरोक्त 
अरुन्धति-मतका विश्रान बतता कर वहा. कि जो स्त्री इस शतको करेगी 
डसको बाल वेवव्यका असह्य दु. न भोगना पड़गा। अर्थात्‌ उसकी बुद्धि 
पाप-मंसे परांमुख हो जायगी । 

७ फिक स्वरूप । 

देशो और विदेशो लोग। हे छाग संगदीत, हिन्रस्तांनके अर्वाचीन इतिहास- 
को देखनेसे विदित होता हैं, ££ दा जार वर्पोलि इवर इस त्योहाएका प्रचार 
नही हे, परन्तु मने अपनी जमणागस्थाम अचण्य देखा हैं, फि जा स्त्रिया कथा- 
चार्ताको श्रवण करती हुई, वारह-मासके सम्पूर्ण घतोका पावन करती हैं--वे 
इस अरुन्धती वतको भा करती हें । 

शिक्षा । 

इस अरन्धती यतस एमारी माता, भगिनी एवं कन्याको निम्न-लिखित 
शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिय । 

१-ऱससारमे मलुत्यका या भ काम नोगके मित्त नही, कितु मोफ़के 
निमिस हैं | इस करण काम, क्रांव, लोम, पो ',दंस और पापत्ठ-आदि पापोसे 
ओर विशेष कर कानके परिणाम-भूत व्यभिवारसे मह्ु्य मात्रको बचना 
चाहिये। जो खी थोड़ेम खुत्ब,भासके कारण पर पुरूपस संगति कर लेती है, 
वह थोड़े कालम हो परताकप जाकर गहारौरव आदि नरकॉके असह्ाय-दुःखाको 
भोगती है ओर उस समय पिछले कोका याद करती है। 

२--किसी भी स्त्रीको देवात्‌, बान-वेधव्यक्ता दुःख भोगना पड़े, तो 
उसको यह समभूकर भोगना चाहिये, कि यह पिछले जन्ममें किये हुप 


अरून्धती-व्रत । १३ 


व्यभिचारका फल है । आगामी अन्ममे इस दुःखसे बचनेका यद्दी उपाय है, 
कि जितेन्ड्रिय रह एर और सूत पतिकी आशाको उल्लंघन न करके घतमान- 
जीवनको व्यतीत करना चाहिये । 

३--माताएं अपनी कन्याओको सदैव “पतिश्रतथर्म”की शिक्षा दे । 
आर आजकल वामज-खष्टिके समयमें रजोदशंनसे पूव ही कन्याका विवाह 
करदें। क्योंकि मनु-) महाराजन लिखा है :-- 

त्रिशदृव रा वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादश-वाषिकीम । 
ब्यष्ट-बर्पों 57-चर्षास्ता, धम सीदति खत्वरः ॥ 

अर्थात्‌ू--“तीस वपा वर बारह वर्षको कन्यासे विवाह करे और 
चोवीस वर्षका चर आ? वपकी कन्यासे विवाह करे; इससे जलदी करन चाला 
दुःखी होता है ।” 

४--ख्त्रियाँ दो प्रकारकी होती हैं,--/ १) सद्योबधू और (२) ब्रह्म- 
चादिनी। उनमेसे गार्गी ओर मैत्रेयो आदि अलौकिक स्त्रियां ब्रह्म-वादिनी हैं 
सर सावित्रो, सीता तथा श्रनुसूया आदि सद्योवधू हैं। संसारमे सद्योबधू 
ऐना ही खीका आदश है, ब्रह्मवादिनी तो उसका अ्रपचाद है। इसलिये 
खियाँका सावित्री आदि सद्यावधु “फे सहश ही होना चाहिये और उनको 
यदा शिक्षा भी देनी चा.हये । रुपरण रहे, कि स्त्रीको आदश-श्री वनानेवाली 
शिक्षा ही स्त्रो-शिक्षा हैँ । स्त्रीको पुरुष बनानेवाली शिक्षा खो-शिक्षा नही, 
दन्तु कुशित्ता है । आजकल खियाोँको आ एम० प, बी० प बनाया जार है 
अथवा संस्कृत १ शास्त्री परीक्षाम उत्तीण कराया जारहा हे-यह उनको 
प्रर करनेका मां हैं। में खियांदो सुशिक्षिता न यनानेके पक्षम तो नहीं हूं, 
परन्तु रूपीका उतनी ही विद्या पढ़ानी डत हैं, जिससे बह पवत, 
बाजकोका पालन, भोजन बनाना, वस्त्र सीना आदि गुद-ममस्बन्धा कार्यों- 
को सीखले । 

५-स्तोजाति खमारसे दी कोमल वुद्धिवाली होती हे और पुरुषी अपेक्षा 
खियोमे काम भी अए-एण अधिक होता हैँ; इसलिये उनको बाल, योवन और 
वाद्धक्य--किसी भी अवस्थामे स्दतंत्र रहनेकी “घम-शास्त्र?' आरा नहीं देता । 

सारांश--उपरोक्त संपूण शिक्षाएं एक अरुन्वती-चतके ही तादात्म्यसे 
अनायास प्राप्त हो जाती दें; श्रतः प्रत्येक खीका परम धर्म है, कि श्रद्धा और 
भक्तिसे इस ब्रतको करे । 


४-श्रीरामनवमी महोत्सव । 
उ अय 
शास्रीय म्वरूप । 
श्रीरामनचमीके घतमे मध्यान्ह-यापिनी तिथि लेनी चाहिये; जैसा कि 

अगस्त्य संहितामे लिखा है;-- 

चैत्र-शुक्का तु नवमी, पुनर्वसु युता यदि। 

सैव मध्यान्ह योगेत, महाँ-पुरयतमा भवेत्‌ ॥ 

नवमी चा2मी विद्धा, त्याज्या विष्णु परायणे. । 

उपोषण नवम्यां थे, दराम्पां पारणां भवेत्‌ ।। 

चेत्रे मासि नवाग्यां यै, जातो रामः स्वयं हरिः । 

पुनवस्ट्त-संयुक्ता, सा तिथिः खवक्रामदा ॥ 

“चेत्र-शुङ्गा नवमी यरि पुनयसु नक्तत्र-युका हो और मध्यान्हव्यापिनी 
दो, तो उसको मद्दा पुएयवाली जानना चाहिये। विष्णुभक्तोवा श्रष्टमी-विद्धा 
नवमी कभी भी न लेनी चाहिये। नवमोमे उपवास और दशमीको पारण 
करना चाहिये। चेत्र-शुक्ला नवमीको स्वयं भगवान्‌रा जन्म हुआ है; सो पुन- 
घेसु नचत्रके सहित--यह तिथि सम्पूर्ण फलको देतो है ।' 

कहानी । 

अगस्त्य संहितामें लिखा है, कि चैत्र-शुक्का नचमीको पुववेसु-नक्तत्रर्मे, 
शुरुनवांशमे, उच्चस्थ ग्रह पञ्चकमें और मेष-राशिमें कर्कटेयोग होने पर कौश- 
ल्यामे परम-पुरुष भगवान्‌ रामचन्द्रजीका ्चिर्भाव हुआ थां। इसलिये 
रामनचमीका ्रती उस दिन उपवास करे और रात्रिमें जागरण करता हुआ 
प्रातःकाल विधिके साथ भगवान-रामचन्द्रजीका पूजन करे । अपनी सामर्थ्यके 
अनुसार ब्रान्रण भोजन करावे और गऊ, भूमि, सुवणा, तिल, वख, अलड्रार 
और भूषण आदि दक्षिणाम दे। जो मनुष्य इख प्रकार रामनचमीके वतको 
करता हैं, उसके अनेक जन्मोके पाप नए हो जाते ३ और वह विष्णुभगचानके 
परम पदको प्राप्त हो जाता है। जो पापिष्ठ मनुष्य रामनवमीके दिन भोजन 
करता है, वह कुंभीपोक नरकमें शिरता है। रामनवमीके घ्रतको न कर-- 
चाहे सब वतोको करे, परन्तु उनके फलको प्राप्त नहीं होता । एक रामनचमीका 
ही ब्रत है, जिसको करके मनुष्य मुक्ति प्राम कर सकता है, किन्तु भक्ति 
ओर श्रद्धाके साथ करना चाहिये । 
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श्रीरामनवमी महोत्सव । १५ 


डपरोक कथाको सुनकर “सुतीच्ण” ऋषिने अगस्त्यर्जासे प्रश्न 
किया हैः-- 
भ्रीरामप्रतिमा दानं, विधानम्वा कथं मुने ! 
कथयस्व मुनि-भ्रेष्ठ ! भक्तस्य मम विस्तरात्‌ ॥ 
अगस्त्यजी कहते हैं:-- 
कथयिष्यामि तद्विदन्‌ ! प्रतमादा नमुत्तमम्‌ । 
विधानञ्चापि यत्नेन, यतस्त्वं वेष्णवोत्तमः ॥ 

“हे मुने | श्रीरामनवमीपर रामचन्द्रजीकी प्रतिमाका दान किस प्रकार- 
से होता है, झपाकर कहो । अगरुत्यज्ञी बोले, हे सुतीच्ण ! तुम वेष्णव दो, 
इस कारण प्रतिभावानकी विधि कहता हँ--अवण करो ।” 

चैत्र शुक्क पक्षकी अएमीको जितेन्द्रिय रहे और नोमीको प्रातःकाल दन्त- 
घावन पूर्वक नदी या तालावमें स्नान करके, सन्ध्यावन्दन करे एवं भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीका ध्यान कर पश्चात्‌ मकानपर आकर हरि-भक्ति-निष्ठ और वेद 
शार्त्र-निष्णात ब्राह्मणको बुलाकर प्राथना करे,-“भगचन्‌! आप मेरे आचाय 
बने । में आपको प्रतिमा दान करूंगा । कारण कि आप मेरे लिये साक्षात्‌ 
रामचन्द्रजी हैं।” इतना कह कर, आचाय्येको तेल,*यंग स्नान कराकर, भूषणोसे 
अलंकृत कर और गन्ध आदिसे पूजन कर, प्रीतियवक भोजन करावे मोर 
हृदयमें भगवान रामचन्द्र जीका स्मरण करता हुआ स्वय भी भोजन करे। यह 
सग अएमीका कत्य है। 

नचमीको प्रातःकाल उठकर द्न्त-घांचवन तथा स्नान करे ओर ध्वजा, 
तोरण आरिसे घरफो सजा कर एक मव्य मएउप बनाकर, उसमे वेदी स्थापित 
करे । उस सर्वतोभद्र वेदीपर दो पल वजन वाली खर्णक्री भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीकी द्ि-सुजी मुत्ति बनवा कर स्थापित करे और विधिस उसका 
पूजन कर रात्रिमे जागरण करे। दशमीगो प्रातःकाव उठकर, सन्ध्या- 
चन्दन आदि ऊृत्यसे निवृत्त होकर, भक्तिपूर्वक प्रतिमाका अर्चन करे तथा 
घृत ओर खीरकी १०८ आहुतिपाँ देकर हवन करे। पश्चात्‌ आचाय 
पूजन कर प्रार्थना करेः-- 

“इमां खणे-मयों रामप्रतिमां समलंकृताम्‌ । 
चित्र-वस्र-युगच्छुन्नां, रामोऽहं राघवाय ते ॥ 
श्रीरामप्रीतये दास्ये, तुणो भवतु राघवः ॥? 


१६ घतोत्सवचन्दिका । 


~ 


इस मंत्रको उश्चारण कर आचार्यं प्रतिमाका दान करे और प्राते- 
माके साथ गऊ, खण श्रादिकी दक्षिणा दे तथा शक्तिके अ्रटुसार ब्राह्मण-माजन 
कराकर उन ब्राह्मणोकों भी दक्षिणा दे। इस प्रकारसे ब्रतका उद्यापन कर, 
आप भी भोजन करे। इसका सविस्तर वर्णन अगस्त्य-संहितामं लिखा है। 
यहां यह भी बतलाया है,--“रामनवमी ब्रतके करनेस अनेक जन्म-छत पापोका 
तय होकर, अनायास ही मनुप्यरो भुक्ति और मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है ।” 

लौकिक स्वरूप । 

जिस प्रकारसे इग त्योहारके मनानेकी रीति अगस्त्य संहिता अथवा 
अन्य शास्त्रौमे बतलाई गई है, भारतमे उस प्रकारमे तो प्रचलित नदी, परन्तु 
इसमे संदेह नहीं, कि चेतर शुङ्का नवमीके दिन भगवान्‌ रामचन्ट्रज्ी एवं भगवान्‌ 
इष्णचन्द्र आदि अ्रवतारोके मन्दिगोमे इस महोत्सवको यथाशाह्न मनाया जाता 
है। स्मार्तं लोगोमे पंच-देत्रोपासनाको समांन अधिकार रिया गया है; 
अतः ¡उनके म्न्दिरोमें तो राम जयन्ती होनी ही चाहिये, परन्तु यह वड 
हषकी बात है, कि अपने इएको अनन्य भ वसे पूजन करमेयाले साम्प्रदायिक 
लोग भी असने मन्दिरमे रामजयन्तोका बड़ी श्रद्धासे करते हैं। श्रोमडरवभ- 
सम्प्रदोय, जो श्रीयशोदोत्संग-लालित भगवान्‌ वालक'णको ही अनन्य भावये 
अपना इ 7 समझता हे--उसमें भी वामन, तुसिह और रामजयन्तीके दिन बड़ा 
भारी उत्सव किया जाता है । 

झाजकल कितने हा अनभिज लोग कह देते है, कि सनातन उर्मी लोग 
सश्प्रदाय भेदके कारण एक दुसरेके इएकी निन्दा करते हैं; परन्तु यह उनका 
स्रममात्र हे । रामनवमीके उपरोक्त विचरण्से जाना जाता है, कि सम्प्रदाय- 
भेद अधिक उपासनाथ हे, द्वेषमूलक नहीं । यही कारण हे, कि राम-जयन्तीका 
महोत्सव प्रायः सब मन्दिरमे भक्तिपूषवः मनाया जाता हे । 

मन्दिराके अतिरिक्त गृहस्थ लाग अपने अपने घरोपर भी रामनवर्म के 
दिन उत्सव मनाते हैं और घत करते हैं। रामनवमीके दिन कितने ही मनुष्य 
तो उपवास करते हें और कितने ही वत। व्रत करनेवाले मध्याहके समय 
मिष्ट-भोजन करते हैं । 

श्रीरामचन्द्रजीके मन्दिरोम प्रायः चेत्र शुङ्गा प्रतिपदासे नवमी तक 
नवाहृ नव दिनोकी कथा होतो है । किस; किसी मन्दिरमे “वाल्मीकि रामायण” 
आर किसी रि सीमें गोख। तुलसीदास कृत “रामायण” का नवान्ह होता है । 


भौरामनवमी महोत्सव । १७ 


आदि कवि वाल्मीकि मद्दाराजने श्रीराम चन्द्री के चरित्रको २७ हजार अनुष्ट्प 
छुन्दोमें लिखा है; जिसको अवण कर मनुष्य अनायास ही परात्पर परमात्मा 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके लोकको प्राप्त कर लेता है। 

घालमीकीय रामायण संस्कतमे होनेके कारण सवंगम्य नहीं थी, इसलिये 
अहारमा तुलसीदासखीने तुलसी-कत रामायणको आाषामें रजकर “सोनम 
सुगन्धि” के म्यायको चरितार्थ कर दिया। सत्य तो यह है, मुललमान बाइ- 
शाहाके अस्पाचारसे जिन दिनो सनातन घमेकी नाव अनेक श्रापस्तियाके भेवरमें 
पड़ कर डूबनेकी तथारीमे थी ओर हिम्दुओके मस्तकपर चोटी, तथा स्ङन्ध 
यर जनेऊका रहना अखम्मव खा दो गया था; उस विषमात्रस्थामे तुलसीरूत 
रामायण रूप मर्लाहने ही सनातनधर्मकी नोकाका उद्धार किया। यद्यपि 
लुलसीदासजीकी यह “रामायण” माषामे लिखी गई है; परन्तु संस्कृतके वेद, 
सेदाङ्ग, आयण, उपनिषद्‌, षट्‌-शाख, धम-शाख, पुराण और इतिहास प्रन्थोका 
भक्ति एवं शानके साथ पेखा . समावेश किया है, कि जिसको देखकर, बड़े बडे 
चिद्वाच्‌ भी चकित होज्ञाते हैं और मुक्तकंठसे कह देते है,-“तुलसीदासजीके 
द्वारा इस ग्रंथरल्षको जीवोके उद्धारार्थं अञ्जनी-लुत हनूमानने ही कहा हे ।” 
खापाँश--प्रायः सब मन्द्रोमें उक्त दोनों रामायणोंकी कथा होती है, जिसका 
होना परम श्रेष्ठ है। क्योकि शाखकारोंने कहा है,--“भत्वा घमं विजानीयात्‌?” 
अर्थात्‌ अवण करनेसे ही धर्म जाना जाता है। बर्तमान कालमें शासो के 
अवख करने की विधिका हास हो गया हे, इसी कारण आज समाजसे धर्म 
नए हो रदा है। 

कथाके अतिरिक्त मन्द्रिमे कीर्तन और भजन भी होते हैं। अब थोड़े 
समयसे रामखरित्रौका अभिनय (रामलीला) भी होने लगा है। इस रामलीलाके 
अभिनयको लेकर भारतमे मनुप्याके दो दल दो रहे हैं, एक दलका कथन हे, कि राम- 
लीलाका अभिनय अन्ंसूलक है। द्वितीय दलका कथन है,कि रामलीला अबश्य होनी 
वाहिये। क्योकि इससे मनुष्यको उपदेश मिलता हे! मेरी समकसे उपरोक्त 
दोनो वलोमें कुछ सत्य और कुछ असत्यका मिश्रण है। भगवान झष्णचन्द्र 
अब महारासमे अन्तर्धान दो गये थे, तब सब घजबाला श्रोने भगवानकी लीला- 
अका अनुकरण किया था, इससे भगवानकी लीलाओफा अभिनय करना पाप 
नहीं, किन्तु शाख्विहित काय्य है। परन्तु यह अवश्य विचारणीय है, कि वदद 
गोपियोंका लीला-अनुकरणा किस उद्दश्यसे था और आजकलको रामलीला पथ 

दे 


१६ अतोत्सवचन्द्रिका । 
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रासोका कया उद्देश्य है? सच तो यह हे, कि आप जब इस विषयका विचार 


करेंगे, तो गोपियोके और हमरे उद्दश्यर्मे पृथिवी एवं आकाशका अन्तर प्रतीस 
होगा । पहली बात तो यही हे, कि गोपियोका प्रेम भगवानमें पराताष्ठाका था; 
जिससे उनका वियोग भी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। ऐसी दशाम अपने 
प्रेमीऊ प्रत्येक पू अनुष्ठित काय में भक्तों खाभाविक ही अनुराग हो जाया 
करता है। दुसरे जिन गोषिरयाका भग रानमें अति अनुराग था, चे ही तन्मय 
होकर अपने प्यारेसे मिलनेके लिये लीला्राग! अनुकरण दारती थीं। आज 
कल जो लोग राख किम्वा रामलं.ला करते हैं, वे भाडेके ट्ट होते हैं। न तो 
उनको भगवान्‌ रामचन्दत्तीसे श्रनुराग हे, न तन्मय होकर भगवानसे मिलने के 
लिये ही रामलीता करते हैं; किन्तु उनको तो अपने ट्कांसे मतलब है। जव 
लीला करने वाले पात्रौकी थी यह दशा है तो दशंकौका तो कहना ही क्या ? क्‍यों 
कि उनकी तो तन्मयताके तिमित्त प्रत्रृत्ति ही नही हैं। चे तो केवल नयनानन्द 
तथा कणनन्द्के निमित्त ही जाते ह । यही दारण है कि, रास और एमलीला- 
की यात्राओंमे एव प्रेक्तकोमं समय समयपर ऐसे ट राचरण हो जाते हैं, जिनको 
लिखते हुप लेखनी भी लज्ञासे लज्जित हो जाती है। इन पात्र ओर प्र क्ञकों- 
की चिषयाकार प्रवृत्तिका ही फल हे, कि आजकल रामलीला एवं रासल.ला- 
ग्रौमे नोटंकी ओर दादरा आदि अत्यन्त घूनि त गायनोंका भी प्रवेश हो गया 
है। भगवान लोलाओका अज्ुद रण करना शास्त्रसम्मत अघश्य है, परन्तु 
गापियोकी तरद तन्मयताके कारण सच्चे हरिभक्तांको निजानन्दके लिये करना 
चाहिये; न कि भाडेके टट्;ुओके ढारा । 

कहीं कहीं रामनममाीके दिन विमान भी निकलते हूँ । अयोध्या, तिरुपति 
और रामेश्वर आदि स्थानोमे तो इस महोत्सवकी बड़ी भारी धूम होती है। 
लाखों मनुप्योका समारोह होता हे ओर दूर दूर देशोके यात्री भी आते हैं। 
आजकल यू० पी० और पंजाबकी कितनी ही सनातन धर्म सभाओमें भी राम- 
नवमीका उत्सव मनाया जाता है। भारतके किसी किसी प्रदेशको राम- 
मण्डलियाँ भी रामनोमीके उत्सवको मनाती है। 

शिक्षा । 

रामनवमी के चरित-नायक भगवान्‌ राम्चन्द्रजीकी कथासे हमको कौन 
कौनसी शिक्षायें ग्रहण करनी चाहिये--यह बात निम्नलिखित घटनाओपरसे 
क्रमशः पाठकोकी समभमे आवेगो। यद्याप यहांपर भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 


श्रीरामनवमी महोत्सव । १३ 


सरित्रको लिखनेकी आ्रायश्यकता थी, परन्तु राम ओर कृष्ण इन दोनों अव- 
ताराकी सम्पूर्ण वातोंरो प्रायः भारतके आवालवूद सभी लोग आनते हैं, 
इसलिये नहीं लिखा गया । 

१--क्षत्रियोंका कस्य । 

राम, लक्षमण, भरत ओर शत्रुघ्न इन चारो भाशयोके कुछ बड़े हो 
जाने पर, “सिद्धाश्रम” के निवासी महर्षि विश्वामित्रको विदित हुआ, कि राम 
अर लच्मणका झवता र घमंकी रक्षाके लिये हुआ है। उन दिना विश्‍वासित्र 
ओर समस्त ऋषि समूहको मारीच, ताडका और सुबाहु आदि रा्ञसोने बड़ा 
दुःखी कर रक्‍खा था । अतः इस शुम सम्थादको सुनकर विश्वामित्रजी अयोध्यामे 
राजा दश रथके पाम गये ओर रादासोके बव करानेके लिये राम तथा लदमणको 
मांगा। यद्यपि महाराज दशरथ बड़े विवेकी थे, परन्तु भगवानकी बाल- 
करीडाम्रोॉस मोहित हा कर कहने लगेः-- 

चोथे पन पायहु सुत चारी, विप्र ! वचन नहि कहे विचारी । 

“नाथ ! वृद्धावस्थाके कारण पुत्रोपर मेरा प्रेम अधिक है; इस कारण में 
स्वयं तो आपण आज्ञाका पालन करनेको तयार हुँ, परन्तु राम और लक्ष्मणके 
देनेको चित्त नहीं चाहता । यइ सुनकर, महर्षि विश्वामिरो क्रोध आ गया 
ओर क स भासे उठकर चलनेकी हो थे कि राजा दशरथने अपने मनमे यह 
विचार कियाः-- 

क्द्धधन्कु नं नंन्यति विप्र-बन्हिः, यास्यन्छुतस्तपस्यति मां समन्युं । 

इत्थं नृपः पूर्वमयालुलोचे, ततोषनुजशे गमनं सुतस्य ॥ 

“बुक तरफ तो पुत्रका वियोग हे आर दूसरी तरफ ब्राह्मणका शाप, 
इनमंसे ्राह्मणके शापकी ही विशेषता है, क्योकि वह समस्त कु नका नए 
करनेवाला है।” राचसाहे बधमे प्रजारक्षण भी दे; अतः मद्दाराज दशरथने 
अपने प्राणमं भी अधिक प्यारे राम लक्ष्मणको विश्वामित्रके साथ कर दिया । 

ऋषि और मुनि लोग इसलिये यक्ष करते है, कि उन यशोके प्रभावे 
समयपर वर्षा होत्र ससारके लोग सुखी रहे, किन्तु जबसे रात्तसेके अग्रणी 
सुबाह आदिने यज्ञ-यागादिको रोक दिया, तबसे प्रजा बहुत दुःखी हो रही 
थी--इस कत्रियोचित कारणसे » महाराज दशरथने भगवान्‌ रामको विश्वा- 
पिके साथ कर दिया। इस कथासे प्रत्येक मनुष्यको यह शिक्षा अवश्‍य लेनी 
चाहिये, कि प्रजाके सुखके लिये कठिनसे कठिन भी विपत्तिका स्वागत करनेको 


तयार रहया चाहिये। सत्रियोको तो देशसेवार्म इतना तत्पर रहना चाहिये 
कि समय आनेपर प्राणीकी भी परवाह न करे और जिस प्रकार महाराज दश 
रथने प्रजाहितके लिये अपने प्राणौसे भी प्रिय राम-लदमणको दे दिया, उसी 
प्रकार देश एवं धर्मके लिये क्षत्रियोंकों हर तरहसे प्रस्तुत रद्दना चाहिये । 
२--प्रजातन्त्र राज्य-प्रणाली । 

भगवान्‌ रामयन्द्रजीका चरित्र शज्रेताकाहीन होनेके कारण प्रायीन 
भारतकी शीति-नीतिपर गहरा प्रकाश डालता है। यद्यपि प्रायीन कालमे मी 
सांसारिक काय्य व्सेमांनकी तरह ही किये जाते थे, परन्तु पषशाके अतिरेकसे 
खार्थकी मात्रा अधिक न बढ़ आय, इसलिये उस कालमें वैराग्यको ही अधिक 
श्रेष्ठ माना जाता था। केराग्यके यथावत्‌ पालनके लिये ही पक मजुष्यक्ी 
आयुके चार विभाग किये गये थे। प्रथम चिमागमे वेदादि सच्छास्त्रॉका 
अध्ययन करना ही मुख्य प्रयोजन था-जिसको ब्रह्मचय्य कहा है। द्वितीय 
विभागमे सवर्णा और कुलीन कन्याका पाणि-ग्रहण कर, धर्मानुकूल गाहं- 
स्थ्यका चलाना ही ध्येय था और इसीको गाहस्थ्य कहा आता है। तृतीय 
विमागमे परिवारके छुखसे मोह छोड़कर, स-पद्ीक अथवा पकाकी तीथाँमे 
पर्यटन करता हुआ ही शेष जीवनको बितावे-इसीको वानप्रस्थाश्रम कहते 
हैं। चतुर्थ भागके प्राप्त होनेपर निवृत्तिमाग--संन्यासका अवलम्बन किया 
जाता था। दशरथ महाराजको भी उपरोक्त नियमाचुतार ही वैराग्य प्राप्त हो 
मय था-इस प्रकारकी एक कथा रामायणमें आती है।--एक वार महा- 
राज दशरथ हाथमे काचको लेकर सपने मुखको देखने लगे, तो कानके पास 
एक सफेद केश नज़र आया । उसको देखकर ही महाराजने स्थिर कर लिया, 
कि अब हमारी आयुके चतुर्थ भागका प्रारम्भ हे और रामचन्द्र भी राज्य 
करनेमें सघंथा योग्य हो गये हैं, अतः अब हमको वैराग्य धारण कर विरक्त हो 
जाना चाहिये श्रीर इस राजकाजके भारको भगवान्‌ रामंचन्द्रपर छोड 
देना चादिये। 

यद्यपि भारतवर्ष में अपेत्ताकत प्राचीन कालसे लगाकर अब तक प्रजाको 
राजाके अधीन रहना ही अच्छा माना गया है और इसी कारणसे राजाको साधा- 
रण प्रनुष्य मानना महापा है. यह बतलाते हुए मलुजी महाराजने कहा है।-- 

बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता हेवा नर-रूपेश तिष्ठति ॥ 


ओरामर्बवमी मद्दोत्खव । २९ 


४ राजा यदि बालक भी हो, तो भी डसका अपमान न करना चाहिये, 
कारण कि मनुष्यके रूपमे यह यहुत बड़ा देवता है।” तथापि तुलसीकृत 
पच घाल्मीकि रामायणके अवलोकनसे विदित होता है, कि उस कालमे भी 
ऐसा “ नुप-तन्त्रराज्य ” नहीं था, कि जिसमें प्रनाका कुछु 'भी हस्तक्षेप न हो 
और राजा चाहे जैसी अमीतिसे काम ले सके; प्रत्युत उस समय यदद दढ़ 
बन्धन था, कि राजा अर किसी मौलिक काय्य जिससे प्रजाकी हानि लाभका 
सम्बन्ध हो--करे, उसको विना प्रजाकी सम्मतिके न करे। भागषतसे 
मालूम धोता हे, कि महाराज वेणुने प्रजाकी विना सम्मतिके ही राज्यकार्य्य शो 
करना चाहा था, परन्तु प्रजाके प्रतिनिधिरूप ग्राह्मणोने प्रजाके दितके लिये 
उसको भस्म कर दिया था। 

सारांश यह हे, कि उसी नियमके अनुसार संसारसे अथवा राज्यकाजसे 
डपराम होते समय महाराज दृशरथने भी त्रेतायुगमे जब रामचन्द्रजीको 
“युबराज” पद्से अलंकृत करना चाहा, तब प्रजा लोगोकी एक विराट सभा 
कर कहाः-- 

जो पश्चहि मत लागे नीका, तो हठि देव राम कहँ टीका । 

“यदि आप प्रजाजनोको स्वीकार दो, तो रामचन्द्रजीको युवराज पद्‌ देना 
चाहिये । ” इससे स्पष्ट हे, फि प्राचीन कालमे शासन राजाके अधिकारमें था 
ओर राजा प्रजाके अविकारमें । अर्थात्‌ व्यक्तिगत जीवनमें राजा खतन्त्र था, 
किन्तु समष्टिगत जीवनमे परतन्त्र था । 

३-माता ओर पिताको आझाका पालन । 

यहद तो पाठक जानते ही हैं, कि भगवान्‌ रामचन्द्रजीका श्रवतार संसारमें 
लोकमयांदा स्थापित करनेके निमित्त ही था । इसी कारण आपने अपने अथ- 
तारकालमें वेद्‌ और लोक दोतोकी मर्यादाको रकखा था । लोकमें जिस प्रकार 
माता पिता और आचार्यक प्रतिष्ठा करना मलुष्यका प्रथम कर्तव्य माना गया 
है, वैसा ही--“मातृदेवो भव” “पिट्देवों भव” “मचायदेवो भत्र” इत्यादि 
घाक्यौसे माता पिता ओर आचार्यकी आशाका पालन करना भी वैदिक धर्म 
है। इस धर्मको भगवान रामचन्द्रजीने कैसा अच्छा निभाया है यद बात 
नीचेकी उक्तिसे अनायास समभमे आजाती है। 

ख तन्नियोगात्‌ खलु सत्यवादी, सत्यां प्रतिज्ञां नृप पालयस्ते । 

इतो महात्मा बनमेव रामो, गतः सुल्जाणयप्रतिमानि हित्वा ॥ 


२२ घत,त्सवचन्द्रिका 


“राजा दशरथ बड़े सत्यवादी थे; अतः उनकी प्रतिक्षाका पालन करनेके लिये 
अयोध्याके चक्रवर्त्ती राज्यको वृणके समान छोड़कर भगवान्‌ राम वनको चले गये।” 

इस अवसरपर रामचन्द्रजीको बन-गमनसे राकनेके लिये अथवा 
उनकी सत्यनिष्टाको जांचनेके लिये, वशिष्ठजीने पक प्रतारणा की थी। 
घशिष्ठजी घोले,--“राम ! तुम्हारा घन जाना इस समय अच्छा नहीं है। 
यदि तुम हठात्‌ घन चले जाओगे, तो तुम्हारे इस कर्सव्यसे राजा दशरथको 
नरक-गामी होना पड़ेगा और उस हालतमें तुम्हारा पुत्रात्मक धर्म नए हो 
जायया । कारण कि राजा दृशरथने अपने मुस्वसे यह प्रतिज्ञा की थी, कि “मैं 
कल रामचन्द्रको राज्य दूगा।” यदि राजाकी प्रतिक्षाके अनुसार आपको 
आज ही राज्य न मिला, तो उनका वचन मिथ्या हो जायगा ।” यह 
कैसी विचित्र बात है! प्रथम तो दुस्त्यजञ राज-लद्सीका त्याग करना ही 
मञुष्यके लिये दुर्घट है और कदाचित्‌ पितू-भक्तिके कारण त्याग करनेको भी 
समर्थ हो जाय, परन्तु पिता दुर्गतिका अधिका 7 हं ता है--इस वचनको सुन- 
कर कौन ऐसा पितृ-भक्त पुत्र होगा, जो फिर भा राज्य-लदमीको स्वीकार न 
करे और अपने दृढ़ विचार पर अटल रूयसे जमा रहे ? परन्तु मिखते हुप हप 
होता है, कि इतना होनेपर भी अगवान रामचन्द्रजाने अपने निश्चयका पूर्ण 
रक्ता की। भगवान्‌ रामचन्द्र जीने कटा,--“गुरु-वय्ये ! इसमें सन्देह नही झि 
महाराजने मुझको आजही राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी, परन्तु उस प्र/तताम यह 
निदेश नही था, फि अयोध्याके राज्याऱ्तर्गत वनका राज्य देंगे अथवा जन- 
पदका राज्य दृंगे। जव जनपद और घनका मूल प्रतिज्ञामे निरंश दो नही 
और चौदह वपके चन-घासकी आज्ञा स्पष्ट है, तो आज में दशरथकी आश्ञाके 
अनुसार ही चोदह वर्षके लिये सु विशाच बन प्रदेशरा गज्ञा होकर जा रहा हुँ । 
ऐसी दशामे में नहीं समभता कि महाराज दशरथे किस वाक्यकी हानि 
होगी ?” अन्तमे बशिछत्नीके अनुमदून करनपर भगवान्‌ राम वनहो पधार ही 
गये । इससे हमको यह शिक्षा लेना चाहिये कि हम माता, पिता ओर आचार्य- 
को आजको अवश्यमेव पालन कर । 

४--स्त्रीका पातिब्रत्य चमे । 

रामनवमीके पवित्र त्योहारसे जितना सम्वन्ध भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
चरित्रोंका है, ठीक उतना ही सम्बन्ध धी जानकीजीके चरित्राका है, इस लिये 
“वातिबत्य धम” की शिक्षा सीताजीके चरि नासे बतलाई जाती हं । 


श्रीरामनवमी महोत्सव । २३ 


जब खीधर्मकी मीमांसा की जाती है, तो शाख्रोके शअ्रवलोकनसे ख्रीका 
परमधमं पतिसेवा ही विदित होता है। यहां तक कि मनुजी महाराजने तो 
श्रीका शुरु भी पति ही बतलाया हेः-- 

पत्तिरेको गुरुः ख्रीणाम्‌। मनु० ० 

“रीका शुरु पति ही है ।”? 

उपरोक्त आशाका भगवान्‌ रामके वनगमन-कालमे श्रीमती जनक- 
नन्द्नीने जैसा पालन किया है, उसपर आदर्श हिन्दू महिलाको भ्यान 
देना चाहिये । 

भगवान्‌ राम जिस समय माता कोशल्याके पास आशा लेनेको गये 
थे उस समय घहांपर धीजनकनन्दिनी भी उपस्थित थी। सीताने राम- 
चन्द्रजील वचनगमनवो श्रवण कर, पहले ही अपना सिद्धान्त स्थिरकर लिया 
था,--“जप मेरे पति-देच बनको जाते हैं तो मेरा यहां रहना व्यर्थ ही है, 
अतः मुझको अवश्य ही भगवानके साथ वनम जाना चाहिये ।” सीता भगवान- 
के आनेसे प्रथम यह सोच रही थी “ध्रीरामचन्द्रज्ी वनको पधारते हैं। देखे, 
में शरीर और प्राणके सहित रामचन्द्रजीके साथ जाती हुं या केवल प्राण ही 
जाते हैं ?? अभिप्राय यह है कि, यदि श्रीरांमचन्द्रजीने साथ चलनेकी आज्ञा 
दे दी, तब तो शरीर ओर प्राण दोनो ही साथ जांयगे और यदि मनाई कर दी 
तो खामीको आक्षा रो उल्लघन करके शरीर तो जा नहीं सकता, परन्तु प्राण 
अवश्य ही उनकी सम्पत्ति हे, सो वह निश्चय ही भगवानके साथ जायगा । 
जनकनन्दिनी इस प्रकारकी कठिन मीमांसामें लगी हुई थी, कि उसी समय 
वहाँ भगवान्‌ रामचन्द्रजी आ गये । 

माता कौशल्याको अनेक प्रकारसे समभझाकर और आज्ञा लेकर फिर 

भगवान्‌ राम सीतासे कहने लगे,--“प्रिये ! वास्तवम यह समय तुम्हारे ओर 
मेरे लिये “कसोटोके” समान हे। यदि इस समय तुमने मेरी शिक्षापर ध्यान 
विया तो निःसन्देह हम इस “कसोटीकी” परीक्षामं उतीर्ण होंगे । तुम्हारी 
और मेरी भळा. इखीमें है कि, तुमको इस समय घरपर ही रहना चाहिय । 
प्रथम तो मेरी राजाका पालन ओर दूसरे सास पव श्वशुरकी सेवा प्राप्त 
होना, तुम्हारे लिये ये दानो बातें अच्छी हैं। जब कभी माता मेरी सुधि करे 
तब हे सुन्दरि ! अच्छी २ पुरातन कथाएँ कहकर उनको समभाती रहना । 
क्योंकि में तुमको इसी कारण घरपर छोड़ता हुँ । दिन जानेमें देर नहीं लगती, 


इधर तुम सास श्वशुरकी सेवामे ओर उधर में पिताके वथनपालनमें लग 
जाऊंगा, तो अखिर-कालमे ही यह चोदद बर्षकी अवधि समाप्त हो जायगी। 
मोहबश कदाचित्‌ तुमने मेरे घचनोका पालन न किया, शो वनके असहा 
दुःखोको सहन करनेके अतिरिक्त तुमको परिणाममें बड़ा भारी दुःख होगा । 
घनके दुःखको तुम जानती नहीं हो; गर्मी, शीत और बायु आदिकी पीडाको 
सहना और मागमे नंगे पेर यखनेसे कुश, कंकट तथा कंटक आर्दिकी वेदनाओं- 
का सहन करना, जिन यनके पशुओका चित्र देखकरभी तुमको डर लगता था 
उनका साक्षात्कार होना, खरेरी पृथ्वीपर सोते हुए बल्कलके वस्त्रोका धारण 
करना, प्रतिदिन बही, किन्तु दूसरे तीसरे दिन कन्द मूलके आदारका मिलना, 
मजुष्योका भक्षण करनेवाले राक्षसोका वहां रहना और पहाड़कं जलसे 
उत्पन्न अनेक रोगोकी वेदनाको सदन करना इत्य.दि अगणित दुःख बनमें 
हें। इस कारण भिये ! तुम्हारा यहीं रहना सवथा उचित है ।” 
भगवान्‌ रामचन्द्र तीकी उपयुक्त शिक्षाको भवणकर खीता आश्रय 
रह गई और हाथ ओड़कर कहने लगी, “प्रभो ! खंसारमें खामीका स्वामी तो 
कोन है, किन्तु-- 
ये त्वया कीर्तिता दोषाः वने वास्तव्यतां प्रति । 
शुणानित्येच तानचेखि, तव स्नेहपुरस्कता ॥ 
जो ओ दोष आपने वनके खलनेमें और वहांके निवास करनेमे बतलाये 
हैं, में आपके साथ रहनेपर उनको दोष नहीं, किन्तु गुण मानती हुं ।” अन्तमें 
शीताने यहां तक कह दिया है कि,-- 
प्राणनाथ करुणायतन, सुन्दर सुखद सुजान । 
तुम बिजु रघुकुल-कुमुद-विु, सुरपुर नरक समान ॥ 
भगवान रामने तो मर्यादा स्थापित करनेके लिये अवतार ही लिया था, 
परन्तु अनक-चन्द्नीने कैसा अच्छा मार्ग बतलाया है। हमारे देशकी खिया" 
को खीताके इख मम्तब्यसे “पतिब्रत-घम”की शिक्षा अवश्य ही ग्रहण 
करनी खादिये । 
५--छोटे माईका बड़े भाईके प्रति कर्राव्य । 
राजद्वारे शमशाने ज यस्तिष्ठति ख बान्धवः । नीतिः । 
संसारम किसी पुरुषको भाई कद देना तो अत्यन्त सरल है, परन्तु भाई- 
पनेका निर्वाह करना कठिन है। इसी कारण नीतिवालोका कथन है,-- 
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“राजद्वार और शमशानमें जो सांथ देता है, धद्द सद्या माई |” खारांश-कठिन 
से कठिन विपि आने पर भो साथ न छोड़े, वह सथा भाई। इसका मूर्धि- 
भान उदाहरण लकमण है। रामसम्द पत्ती चोौदद वर्षेके लिये बनमें पधारते 
हैं. इस खबरको सुनकर और अत्यन्त व्याकुल होकर लदमराजी तत्काल ही 
भगवान्‌ रामचस्ट्रजीके पाख पहुंचे और पुलक-गांत्र होकर, नेश्रोसे अलमोचन 
करते हुप, अति प्रमसे चरणामे गिरकर, जलविद्दीन दीन-मीनकी तरह भगवान्‌ 
रामके पास खड़े हो गये तथा मुखसे कुछ भो न कद सके | अन्तर्यामी रामचन्द्र- 
आने मनकी बातको जानकर भाईसे कहा,--“लच्मया ! इस कठिन खमयमें 
भरत और शत्रुप् ता यहां हैं नहीं और महाराज दशरथ वूद्ध होने पर भी मेरे 
चियागजन्य दुःखसे दुखी ्हे । यदि इस समय तुमको भी में अपने साथ 
लेकर बनमें चखा जाऊं, तो राजधानो सूनी रहती दै। इस कारण मेरी 
प्रबल इच्छा हे, कि तुम यहां रहकर मेरे वियोग-जन्य दुःखसागरमें डूबते हुए 
श्रयोध्यावासियोके करंधार बनो। ” इसको श्रवण कर लच्मणके मनोराज्यमें 
जो आन्दोलन हुआ, उसको गोस्वामी तुलसीदासने इस प्रकारसे कदा है :-- 
उत्तर न आयत प्रेम वश, गहे चरण अकुलाय । 
नाथ | दास मैं स्वामि लुम, तजु तो काह बसाय॥ 

हे रघुनन्दन ! आपने मेरे हितके लिप ओ भी शिक्षा दी है, बह वास्तवमें 
सरल है, परन्तु मेरी कदराईके कारण मुझको असह्य प्रतीत हो रही है। जो 
पुरुष धर्म की घुरको चारण करनेमें समर्थ हो, वीर हो, शानी हो, वही निगम 
और नीतिका अधिकारी हो सकता है। में तो आपके स्नेहसे पल्ाइुआ बालक 
हूँ; अतः इस निगम-सिद्धान्तके समभनेमे असमर्थं हुं। जिल प्रकार स्तनन्धय 
खालकको केवल माताका ही आधार होता हे, उसी प्रकार मुझको तो केवल 
आपका ही आधार है। धमं-नीतिका उपदेश तो उसको देना योग्य है, जिसको 
मोत तथा वेभवकी आवश्यकता हो । ओ मन, वाणी, कमंसे सवथा 
आपका ही अनन्य दास हो, उसको आपके सिवाय अन्य चस्तुकी इच्छा दो 
नहीं, तो आप मुझको किख प्रकार छोड़ सकते हैं? सारांश, इस लदमणके 
प्रसकसे हम लोगोफो यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये,--“आपचि कालमें छोटा 
भाई बड़े भाईके साथ जानेको यहाँ तक तंयार हे, कि सर्व प्रकारके वैभव और 
सुक्तिको भो तिरस्कार करता है, परन्तु बनमें जाते समय भाईका संम छोड़नेको 


तयार नहीं है ।” 
डे 


श्र ब्रतोत्लवचन्दिका । 


६--आदशे-नरेशका कर्राव्य_। 
भगवान रामका अवतार क्कत्रियवंशमे हुआ था; अतः समय समय पर 
भगवानने अपने आवरणुस छत्रियजातिको भी सावधान किया है। बनवासके 
समय जव भगवान रामचनद्रजी ऋषियोंसे मिलकर आगेको चले, तो मार्गमें 
एक बहुत विशाल परंत देखा। उसको देखकर ऋषियोंस पूछा,--“यद 
सामने अति विशाल पंत कैसा है, जिसमें बृत्त आदि कुछ भी नहीं है १” 
भगवानके इस कथनको भ्रवण कर मुनिर्याने जो उत्तर दिया और उस समय 
भगवानने जो प्रतिशा की--उसको गोश्वामी तुलसीदासजीने इस प्रकार 
रामायणमें लिखा है:-- 
अस्थिसमूह देख रघुराया,!पूछा मुनिदि लागि अति दाया । 
जानतहू कस पृछिय स्वामी! समद्रशो। उर अन्तर्यामी । 
निशिचर-निकर सकल मुनिःखाप, सुनि रघुनाथ नयन जल छार । 
दोहा । 
निशिचरहीन" करों मही, भुज उठाय प्रण कीन । 
सकल मुनिके.आध्रमनि, जाय जाय सुख दीन ॥ 
प्रजाके कष्टको अवण कर भगवानके नेत्रोमे आँसू बह निकले और उसी 
समय निशाचर-हीन पृथ्जीको करनेकी प्रतिक्षा की । इससे भगवानने क्षत्रियोका 
कर्तब्य दुएोको दरड देना और प्रजाके दुःख ले दुखी होता स्पष्ट बतला दिशा 
है। आदर्श-नरेश वही है, जो अपने जीवनको प्रजा-हितके लिये मानता है । 
3--नींति आऔरःघमंका आदश भरत । 
मरतजीका नानाके यहाँसे आकर दश गात्र आदिको करना और भगवान. 
रामचन्द्रजीसे “चित्रकूट” पर मिलकर, पाठुकाश्रोंकी अधीनतामे रहकर, 
राज्यको कार्यको चलाना--इतने प्रसङ्से हमको जो उपदेश मिलते हैं, उनको 
यहाँ लिखा जाता है । 
पिठ-भक्ति । 
भरतजीका पितामे इतना प्रेम था, कि इधर रामचन्द्रजीके वियोगमें 
राजा दृशरथके प्राण निकले, उधर अपने नानाके यहाँपर भरतजीको स्वप्नमें 
महाराजकी खृत्युका निश्चय हो गया । यह निश्चप अन्तःकरणके रढ़-एम विना 
नदीं दोता। इसीसे जाना आता है कि, भरतजीका पितामें अच्छा प्रेम था । 
पिताके साथ प्रेम करना, यदद पुत्रका परम थमं हे । जो लड़के जीवित पिठाकी 
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हवशा करते हे. ओर फिर धर्मकार्याथें तीथोर्म भटकते हे-मेरी समभामे वे 
बड़ी सूर्ता करते हैं; कारण कि धर्मांधमंक्े निर्णायक वेदमे “पितुदेवो भव”-- 
यह चांक्य प्रथम दिन ही पढ़ाया जाता है। जिस प्रकार क, ख के विना 
घर्यंपालाका आना असम्भव है, उसी प्रकार माता, पिता और झावार्यकी 
भक्तिके विना सुक्तिकी वर्यमालामे भी प्रवेश नहीं हो खकता। अतः पुत्रका 
सर्वासम धम यही है, कि तन मन और धनसे पिताकी सेवा करे । 
वैराग्य । 

भरतजीमे वेराग्यकी मात्रा भी कम नहीं थी, किन्तु वैराग्यका आदश 
किसोको देखना हो, तो भरतजीके निम्न चरित्रमे देख सकता है। अयोध्या 
जैसे राज्यको जब रानो कैकेईने भरतजीको दिलाया चाहा तो भरतने डस 
राज्यका तिरस्कार हो नहीं किया, किन्तु माताको भी ऐसे अनुचित शब्दोसे 
सम्वोधित किया कि भरत जैसे धार्मिक पुरुषको न करना चाहता था, परन्तु 
यह भरतजीके पूणे वैराग्यका ही कारण था । समीपे प्राप्त हुए वैभवका तिर- 
सकार करना--यदी सञ्च विरागीका कर्तव्य है । 

प्रम । 

भरतजीके अ्रतिर्यचनीय प्रेसको भगवान्‌ राम ही जानते थे; यहाँ तक 
कि छोटे भाई लदमणको भी विदित नहीं था। ग्रोखामी जीने लिखा है:-- 

अगम स्नेह भरत रघुबरको, जेह न जाय मन विधि, हर हरिको । 

अगम प्रेमसे यहाँपर अनिवंजनीयताका उल्लेख किया है। यही कारण 
हे, कि लदमणजीने भी उस प्रेमको नहीं जाना। यदि लदमणजी भरते उस 
अपूरे प्रेमको जानते तो “भरत निष्कंटक राज्य करनेके लिये ही दमसे लड़ने 
आया है” यह कभी भी न कहते । खदमशाके इस अभिप्रायको सुनकर भगवान्‌ 
राम कहते हे;--“लदमण ! जहाँतक श्रह्माकी बनाई सृष्टि हे, उसमें मप्तके 
सहश न तो सुना न देखा। वत्स ! तुम्हारा यद विचार कि अयोध्याके राज्य- 
को पाकर भरतको राज्यमद हो गया हे-नितान्त झूठा है ! ब्रह्मा, महादेव 
और विष्णुके पदका अधिकार प्राप्त होनेपर भी भरतको मदका होना असम्भत् 
है। लदमण ! कया काँजीके दो चार बिन्दु पड़नेसे ज्ञीरसागरका झर विकार- 
को प्रा्त हो सकता है ? कदापि नहीं। मध्यान्ह कालके सूर्यको चाहे अन्देरा 
निगल जाय, कदाचित्‌ सुविशाल आकाश बादलमें छुप जाय, गोपदके खडु 
खतुद्रका आचमन करनेवाला “घटयोनि” डूब जाय, पृथ्वी खमाको छोड़ जाय 


२८ त्रतोत्सव चन्द्रिका । 


और मच्छरकी फूकसे चाहे सुमेरु उड़ आय, परन्तु भाई भरतको राज्यमद हा 
होना असम्भव है ।” इसका नाम प्रेम । 
निःस्वार्थता । 

सब स्वा्थौमें राञ्यलदमी ही प्रगल स्वार्थं है । अयोध्याके चक 
वर्ती राज्यको लेकर भगवान्‌ राम ओर भरतमे क्या सम्बाद हुआ है यः 
लिखा जाता है; जिससे आपको यह विदित हो आय, कि एक दिन चक्रवर्ती 
राज्यकी गेंद बनाकर भारतके दो वीर निःस्वार्थ होकर किस प्रकारसे टकरा रहे 
थे। खेद है कि आज उसी भारतमें एक द्मड़ीके निमित्त भाईको भाई मारने- 
के लिये तैयार है। 

चित्रकूट पर मिलनेके पश्चात्‌ भरत चाहते थे, रि किली प्रकारसे भी 
श्रीरामचन्द्रज्ञीका पधारना अयोध्यामें होजाय श्रौर रामचन्द्रत्री च हते थे, घ 
किसी भी प्रकारसे अयोव्याका राज्य भरत ही करें, तो पिताकी आझाका पा नन 
होजाय। भगवान्‌ रामचन्द्रज। बोलेः-- 


अरगययाने सुरे पिना मां, 
प्रायुंक्त राज्ये वत दुष्करे त्वाम्‌ । 
मागाः शुत्र घीर ! भर घहामु 
आभाषि रामेण वचः कनीयान्‌ ॥ 

“परत ! यह्‌ में जानता हुं कि पिताजीने श्रोपको अति कठिन श्रयोध्याका 
राज्य दिया दै और मुझको अति सुकर सरल बनका राज्य दिया हे । परन्तु वीर ! 
तुमको और मुझको अनेक कष्ट सह कर भी पिताकी आशाका अवशय ही पालन 
करना चाहिये” और भी कदते हैँः-- 

अस्माकःमुक्तं बहु मन्यसे चेत्‌, 
तदीशिपे त्वं न मयि स्थिते च । 
जिद्देष्य तिप्तन यदि तातवाक्ये, 
जद्दीदि शंकां नज शाचि पृथ्वीम्‌ ॥ 

“मेरी उपस्थितिमें तुम अयोध्याके राज्यको नहीं करना चाहते--इससे 
दिदित होता हे, कि तुम मेरी आशाका पालन करनेवाले हो । यदि यह सत्य 
है, तो मेरी आशाको मानकर तुमको अवश्य ही अयोध्याका राज्य करना चाहिये 
आर यदि पिताके घचनको आनना अमीए है-ठो भी अयोध्याके राज्यका पालन 
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करना चाहिये |” इस प्रकारको भगवान्‌ रामकी उक्तिको सुनकर, घमसिन्दु 
भरतज्ी बोले, 

ड अस्वल हासहस्ति तुरंगमेतस्‌ , 

असूनि रक्षानि च राज-भांजि । 

राजन्यकं सैतद्हं च्षितीन्द्र, 

त्वयि स्थिते स्यामिति शान्तमेतत्‌ ॥ 

“नाथ ! हाथी, घोड़ा, रत्न और राज्य आदि जितने भी पदार्थ हैं, सब 
आपके सम्मुख उपस्थित हैं और में खयं भी उपस्थित हो गया हूं। ये सब 
पदार्थ चक्रवर्ती दशरथके हैं अथवा उनके ज्येष्ठ पुत्र आपके हैं ।” 

भरतके इस न्यायानुमोदित वाक्यको भवण कर भगवान रामने सोचा 
कि भरतको नियमानुसार गद्दी पर बिठलाना तो अशकय है। हाँ, बलात्कारसे 
दी हुई आज्ञाका भरत अवश्य द्दी पालन करेगा। इस कारण आशाके 
रूपम कहाः-— 

इति निगदितवन्तं राघवस्तं अगाद्‌, 
ब्रज भरत।! गहीत्वा पादुके त्वं मदीये । 
च्युतनिखि लविशंकः पूज्यमानो अमोधेः, 
सकलभुवनराज्यं कायमस्मन्मतेन ॥ 

“भरत ! युक्ति प्रथुक्तिसे नदी, किन्तु आशाके द्वारा यह कहना हैँ, कि 
सम्पूर्ण शंकाओसे निःशंक होकर और अखिल मनुरष्यासे पूजित होकर, सकल 
भुवनके राज्यको मेरी सम्मतिसे तुम करो? अर्थात्‌-मरी खडाऊको लिदा- 
सन पर बिठाकर, मेरी श्राज्ञासे तुमको ही प्रजाका पालन करना चाहिये ।” 
घड़े भाईकी इस अनिवार्य आउाको शिरोधायं करके ही भरतजीको 
नन्दीग्राममें रह कर, अ्योध्याका शासन करना पड़ा । इतने पर भी 
भरतजी शासन मात्र ही करते थे, राजसिहासन पर तो भगवानकी पादुका ओ- 
को बिठलाया था। इस प्रकारको निःस्वार्थ प्रेम जब तक हमलोगोम न होगा 
तब तक देशोजति, देशोक्षति कहना प्रलाप मात्र हा है। 

८४--साध्ची सत्रीका क्तेःय । 

संसार भरमे “पति ब्रत” घमंकी शिक्षा जैसी भारतवर्षमें हे, प्रतिज्ञा 
साथ कद्दना पड़ता हे कि, उसका रातां>' भी इत बे रोमें नटी हॉ प्राजीनका "न 
शिक्षा और अर्बांबीन-कालीन श्राचरणमे अवश्य ही अन्तर पड़ गया हे, परन्तु 
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इतना होनेपर भी हिन्दू ललनाश्रौका प्राजीनकालीन “पतिब्रत घर्म? भाज भी 
संसारको मोहित कर रहा है । 

भगवान्‌ राम जब वलमें गमन करते हुए अधि ऋषिके आश्रम पर पहुंचे 
थे, तब माता अनसूयाने जनक नन्दिनीको जिस “पतित्रत धम” का उपदेश किया 
है, कौन ऐसा आर्य-पुरुष होगा कि उस प्रकारकी प्राचीन प्रशालीकी मुक्तकरठ- 
से प्रशंसा न करेगा ! गोखामी तुलसोदासजीने उस मोलिक उपदेशको इस 
्रकारसे लिखा हैः-- 


अम पतित्रता चार विधि ग्रहहीं ; घेर, पुराण, सन्त, अस कहीं । 
उत्तमके अस बसै मन मांहीं , स्वप्नेह आन पुरुष जग नाहीं । 
मध्यम परपति देखहि केने , भ्राता, पिता, पुत्र, निज जैसे । 
धर्म विचार समुक मन रहहीं; सो निकृष्ट तिय धति अस कहहीं। 
चिन अवसर भयसे रहे जोई , जानहु अधम नारि जग सोई । 
पतिवंचक परपति रति करहीं, रौरष नरक कल्प शत परहीं । 

“सीते ! पतिव्रता खियाँ चार प्रकारकी होती हैं, यह शाख आर पुराण 
सबका मत है । उत्तम कदाकी पति-अता वह खरी है, जो “यह पुरुष है” इस 
दष्टिसे केवल अपने पतिको ही देखती हे, अन्य पुरुषोको खी ही जानती हे, 
अर्थात्‌ मेरे पतिके अतिरिक्त संखारमें कोई ओर भी पुरुष है इस प्रकारका 
जिसको शान ही नहीं हे । अनसूयाको इसी प्रकारका शान था, ऐसा पुराणान्तर- 
में लिखा है। ओ खी अ्रपनेसे बड़ेमें “पिता” भाव, बराबरीकेमें “भाई” भाव, और 
छोटेमे “पुत्र” भाव रखती हे, वह मध्यमकक्षांकी है। क्योकि पिता भाई और 
युत्र मानने पर भी अन्य पुरुषका शान तो रहता ही हे, अतः उत्तम कक्षाकी नहीं 
हो सकती । निकृष्ट कत्ताकी वह खी है, जो यह समभकर व्यभिचारसे रुकती 
है, "मेरा धमं नए हो जायगा ।” यह उर कर धर्मका पालन करती है। डर दो 
भ्रकारका होता है, ( १ ) इहलोकिक और (२) पारलोकिक। डरकर धर्मका 
पालन करना उत्तम कोटिमें नहीं किन्तु निकृष्ट कोटिमें ही गिना जाता है । अतः 
थह निकृष्ट कक्षाकी स्रो है। जो खी अवसर न मिलनेसे और सम्बन्धियोके डर- 
से पतिब्रतका रक्षपा करती हे वह निश्चय ही अधम हे । क्योकि ऐसी खी 
अवसर मिलने पर ओर सम्ब न्त्रयोसे आंख चुरा कर व्यभिचारमें प्रवृत्त हो 
सकती है। अपने पतिको ठगकट परपतिके साथ जो रति करती है यह 
आवश्य ही कुलटा होती हें । ओर कल्पोतक “महारोरव'? नरककी अधिकारिणी 
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होती हे, यह शास्त्रॉका मत हे. ।” हमारे देशकी ललना को इस अनसूयाके 
डपदेश पर अवशय ध्यान देगा चादिये । 
&--क्षत्रियोका जितेन्दियत्य । 
भगवान-रामचन्द्रज अवतार थे और झवतार सम्पूर्ण लाककी रचा एवं 
शिक्षाके निमित्त तो होता ही है, परन्तु अनुष्योके जिस जातिमें अवतार, होता 
है, उसी जातिके विशेष धर्मको रक्षा पूणे रूपसे करता है | “रामावतार” शत्रिय 
ज्ञातिमें था । इसलिये धर्मशा्रानुसार पक धार्मिक तत्रियका क्या कशेब्य होना 
चाहिये, इसको भगवान्‌ रामने पद्‌ पद्मे बतलाया है। छत्रियोके असाधारण 
धर्ममेसे मनुजीने अत्यावश्यकीय धर्म “विषयेष्यप्रसक्तिश्च” अर्थात्‌ विषयोमें 
अप्रसक्त होना ही बतलाया है। इसका कारण यह है कि, चत्रियौका जन्म प्रजा- 
की रक्षाके लिये ही होता है । प्रजाकी रक्षा पकपत्नीवतवाला अथवा नेष्ठिक 
ब्रह्मयारी ही कर सकता हे, अतः धत्रियको पूर्ण जितेन्द्रिय रहना चाहिये। 
विषयी जीव कभीमी रणक्षेत्रमे अपने शत्रुको पराजत नहीं कर सकता । सभी 
जानते हैं कि क्तत्रियोके नामके अन्तमं “सिंह” शब्द होता है। यदि वदद ख्ो- 
लम्पट हो तो सिंह कुतियाऊे पीछे पडनेसे जैसे मिह न रहकर कुत्ता बन जाता 
है, उसी प्रकार घाजिय कजरियत्वसे भ्रष्ट होकर पामर बन जाता हे। 
जिस समय सीता ओर लक्षमणके सहित भगवान्‌-राम “पंचबटीमे” 
निवास करते थे, उस समय गक दिन कामबश होकर रावणकी भगिनी शर्पेनला 
वहां पर आकर भगान्‌ रामसे कहने लगी, “तुम्हारे समान पुरुष और मेरे 
समान खीको जो दैवात्‌ संयोग दुआ है सो अपूव है। आज तक मुझको मेरे 
खरूपानुकूल बर नहीं मिला था, इसी कारण में कुमारी रही अब भापको 
सधंथा योग्य पाकर आशा करती हूं कि आप मुझको अवश्य ही सनाथ करोगे १” 
इस प्रकारका अवसर संसारमें प्रायः मनुष्योकी परीक्षाके लिये ही श्राया 
करता हे | सवे प्रकारके रूप लावण्यसे युक्त यदि कोई युवती बन पकान्समें 
प्रार्थना करे, फिर साधारण मनुष्यकी क्या शक्ति है ओ उसके चकरसे बच 
सके, परन्तु भगवान-राम तो भगवान ही थे, वे भला किस प्रकार बिषयार्निके 
पतंगे बन सकते थे | विषय लोलुपा शर्पनखाको प्रथम तो द्या दष्टिसे भगवान: 
ने बहुत सभभाया, परन्तु अनेक प्रकारसे समभाने परभी यह अपने दूराचरण और 
कुचेष्टासे नहीं रुकी, तव विवश होकर भाई लच्मथाके द्वारा नाक कान कटाकर, 
मानो दुष्ट रावणको डंगको “चिनोती” दे दी। महात्मा मर्तृहरिजीने ठीक कद्दा है:-- 


३२ मतोत्सवचन्द्रिका । 


धन्या स्त एव तरलायत-लोचनानां, 
तारुण्य-रूप-घन पीन-पयोघराणाम्‌ । 
दामोद्राप.र खसत्रिवली-खतानां, 
इृष्टांछति विकृतिमेति मनो न येषाम्‌ ॥ 

तरल नेश्रोवाली, तरुणावस्थावाली, पीनपयोधरी, कृशोदरी और 
उद्रमे त्रिबली रेखावाली खोकी आरृतिको देखकर जिनके मन मोहित नही 
होते, थे लोग धन्य हैं । 

भातृ-भाव । 

झआजकल हम लोगोके मनोराज्यमें “देशोश्नति” यह अत्यन्त प्रयोजनीय 
मद्दामन्त्र प्रति दिन ही नहीं, किन्तु प्रतिक्षण जमा जाता है; जिसका 
होना हमारे लिये परम सौभाग्य प्रद्‌ है, परन्तु यह स्मरण रहे, कि जबतक 
हमारे दशमे भातभावकी अभिषद्धि न होगी, तवतक देशोन्नतिकी आशा-- 
आकाश कुसुमके सरश है । हमलोगोने भगवान्‌ रामके चरित्रको एक 
नहीं, अनेक वार देखा और सुना होगा, परन्तु उससे शिक्षा कुछ भो नलो । 
“प्राठभाव” का जैसा उदाहरण भगवान्‌ रामयन्द्रजीके चरित्रमें मिलता है, 
मेरी समभासे समस्त संसारके इतिहास और धमंग्रथोमें भातृभावका ऐसा 
दृष्टान्त आपको न मिलेगा । रामायणमें इस घटनाको यो लिखा हैः--- 

भातृभावका उज्ज्वल दृष्टान्त । 

“प्रांतःकालका समय हे, भगवान्‌ मरीचि-मालीका उदय होनेको हे; 
अरुयादय हो गया हे--उसो समय अपने 'नेत्य-रुत्यसे निवृ त्त होकर, लदमणजा 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके पास पहुंचे ओर अभिवादनके पश्चात्‌ अतिनन्न भावसे 
प्रार्थना की,--“भगवान्‌ ! आज रावणके पुत्र मेघनादके साथ संग्राम है; अत. 
इस दासके लिये आज्ञा हो जाय !” होगहारको लद्यमे रखते हुए भगयानने 
लक्ष्मणके अस्याग्रहको देखकर, आक्षा दे दी। प्रथम तो मेघनांदके साथ 
शदमयाका घोर युद्ध हुआ, परन्तु श्रन्तमे इन्द्रको दा हुई वीरघातिनो सांग जिसके 
निष्फल न होनेका वरदान ब्रद्माने दिया था उससे लदमणजी मूछित होकर रण- 
भूमिमे गिर गये । मूर्दित लच्मणको गोदमे लेकर भगवान्‌ विदाप करने लगे;-- 

जैहों अवधि कवन मुँह ला), नारि हेत प्रिय वन्धु गँवाई। 
निज जननीके प्‌+ कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा । 
उत्तर काह दैहो तेहि आई, उठ किक मोदि सिखाउथ भाई । 
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यद्यपि रामचन्द्रज्ी अवतार होनेके कारण लदमणके भवितव्यको जानते 
थे, तथापि लोक मर्यादाके दो प्रत्रल हेतुअआंको लेकर ही यह उनका विलाप 
था,--[ १] प्रतिशा हानि और [ २] भ्रातू-माव । 
प्रतिज्ञा-हानि । 
जिस रघुकुलमे भगवान्‌ रामका जन्म हुआ था, उसका असाधारण 
घम यही था--“प्राण भलेही चले जॉय, परन्तु वचन न जाना चाहिये ।” 
पाठकोको स्मरण होगा, कि रानी कैकेयीके वरदान प्रसङ्गमे राजा दशरथने यद्दी 
कटा थाः— 
रघुकुल रीति यही चले आई, प्राण आदिं वरु वचन न जाई । 
भगवान्‌ रामके चतुदश वर्षीय बनवासमे भी यही प्रतिज्ञा कारण थो । 
अस्तु । 
इसी प्रकारकी पक र प्रतिज्ञा भगवान्‌ रामचन्द्रने की थी,-“अओ, 
लंकेश !”--अर्थात्‌ विनीषण जिस समय अपने बड़े भाई रावणे तिरस्कृत 
होकर भगवानकी शरणमे आया, उस समय “म्राप्रो, लंकेश !” यह कह कर 
रामचन्द्र जीने पुकारा था, मानो लंकाके राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की थी । लच्मणको 
शक्ति लगने पर भगवानके मनमें यही चिन्ता हुई कि लदमण तो श्रब रहा नहीं 
ओर मेने कदाचित्‌ रावणको मार भी लिया, तो चिना लदमणके चिभीषणको 
लँकामे जाकर राज कोन देगा? क्‍योंकि में तो चोदह वर्ष बीते विना किसी ग्राममें 
जा नहीं सकता और चोदह चषके उपरान्त यरां पक दिन भी ठदर महीं सकता 
कारण कि “चोदद वर्ष के उपरान्त यदि एक रिन भी राम न आये, तो में अवश्य 
ही प्राण छोड़ दुगा?--यह प्रतिज्ञा भरतकी है; अतः लदमणका मरण इस समय 
बड़ा कए देनेवाला है-यही समझ कर भगवान्‌ विलाप करते थे। उषयुक्त 
प्रकरणको पक माषाके कविने इस प्रकार लिखा हैः-- 
मालुको मोह न द्रे'ह दुमातसू शोच न तातके घात भयेको, 
राज्यको लोभ न प्राणाको क्षोभ बन्धु विछोहद न अवघि रहे को । 
नेकहु वित्तमें आवे न हे शिव ! शोच न सीताके संग रहेको, 
ता रणभूमिमें राम कह्यो मोहि शोच “विभीषण भूप" कहे को ॥ 
सोरांश--भगवान्‌ रामचन्द्रजीका यह विलाप “ प्रतिब्षा-द्वानि” के 
निमित्त था । रामायणके पाठकोफो, प्रतिश्ादनिले बढ हर पाप नहीं--इसको 
न भूलना चाहिये । 


णू 


३४ ब्रतोत्सवखन्द्रिका । 


स्रात-भाव । 

संसारमे भाईको भाईके साथ कितनी प्रीति होनी चाहिये, यदि इसका 
उत्तर देखना हो, तो भगवान्‌ रामके इसी विलापमे मिलेगा । काकि 
डस चिलाप-कालमे भगघानने स्त्रयं ही कहा हैः-- 

असख विचार जिय जागष्ट्र ताता । मिले न जगत सहोदर भ्राता ॥ 

“संसारमे पुत्र, कखत्र, बान्धव ओर मित्र आदि सव मिल सकते हैं, परन्तु 
लक्षमण ! सहोदर भ्राताका मिलना बहुत कठिन हे; इसका कारण तू उठकर 
सुमाको समभा ?” इसी प्रकरणको आदि कवि बाइमीकजीने इख्री प्रकारसे 


लिखा हैः-- 
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देशे देशे कलत्राणि, देशे देशे च वान्धघः । 
तं देशं नेष पश्यामि, यत्र त्राता सहोदर: ॥ 

इसको जाना जाता है कि जो लोग भाईके दुःखसे दुःखी नहीं होते, उनका 
अन्म व्यर्थं है। अव इसीको विशेष स्पष्ट समभनेके लिये, लदमणजीके चरित्र 
पर ध्यान देना चाहिये । 

जिस समय मद्दावीरजी सञ्जीविनी वूटीको लेकर झागये ओर लदमणकी 
मूछां दूर हो गई, तो सब रीछु धन्द्र लद्मणजीके पास जाकर बोले, “भगवन! 
सेघनाद्के हाथसे छूटी हुई जिस शक्तिसे आप मूर्छित डुप थे ओर उससे ओ कुछ 
कष्ट आपको हुआ, उसको हम लोग नहीं जानते कृपाकर आप बतलाये ।” 
रीछु बन्व्रोके इस प्रश्‍नरो सुनकर शेषावतार लदमण बोले,-“मेरे प्यारे 
घोदाओ ! इस विषयमे जितना आपको शान हे, उससे अधिक मुझको नहीं, 
कारण कि मूर्दित-मजुष्य मूळा दो जानेके पश्चात्‌ अपने दुःखका अनुभव नहीं 
कर सकता और न कह ही सकता है। यदि आप लोगोको दुःखको 
जाननेकी अधिक उत्कण्ठा है, तो भगवान्‌ रामचन्द्रमीसे पूछना चाहिये । 
क्योकि:-- 

ईषरमात्रमहं वेद्मि, स्फुटं यो वेशि राघवः । 
वेदना राघवेन्द्रस्य, केवलं शनो वयम्‌ ॥ 

“थोडेसे दुःखका मेने अनुभव किया हैं, समग्र दुःखका वृत्तान्त तो 
रामचन्द्र ही जानते हे । अर्थात्‌-मेर शरीरमे तो घाव मात्र था, दुःख तो 
अयवान्‌ रामके हृदयमें इुआ हे ।” सारांश यह है, कि जब तक हम भारतवासी 
घाद मादक सस्यको बम समभ जायेंगे, तवतक हमारा अभ्युदय होना कठिन 
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हे । दुःख तो इस बातका हे, कि रामकथाके सुननेवाले और रामनवमीके 
माननेवाले भाई माई भी परस्परमें लड़कर सुकइमाबाजी करते हैं और एक 
दूसरेको नए करनेकी भरखक कोशिश करते छै । 

११--भगवान्‌ रामके कुछ अनुकरणीय चरित्र । 

“राम-राज्य” यह कहाचत प्राचीनकालले चली भाती है। अर्थात्‌- 
जो धर्मात्मा राजा धर्मानुकूल राज्य करता है, उसके राज्यको “राम-राज्य” 
कहा जाता है। इससे जाना जाता है, कि रामके राज्यमे प्रजा सय प्रकारसे 
सुखी और वेभवसम्पक्न थी। माता, पिता, गुद और बुखरे वयोवृद्ध एवं 
शानवूद्धोंफका राम-राज्यमे यथोचित सम्प्रान होता था। राम-राज्यमें एक 
मजुष्य दूसरे मजुप्यके साथ इतना प्रेम करता था, कि “सिंह ओर गाय एक 
घाट पानी पोते हैं” -यह कहावत ही प्रचलित हो गई थी। समय पर 
पानी पड़ता था और अपञ्त्यु एवं अकालमृत्युसे राम-राज्यमे कोई नहीं 
मरता था । वापके रहते हुप पुत्रकी मृत्यु नहीं होती थी, केबल एक ही घटना 
इस प्रकारकी हुई थी । घह इस प्रकारसे है,-अयोध्यामे किसी प्राह्मणका 
छोटा बालक पिताकी उपस्थितिमे मर गया । ग्राह्मणने समाधिके द्वारा प्रथम 
सो यह देखा, कि यह बालक कदाचित्‌ मेरे अपराधसे तो नहीं मर गया हे! 
परन्तु अब यह निश्चय हो गया कि हम दम्पतिमेंसे किसीके पापसे नहीं मरा, 
सो समभ लिया कि निश्चय ही यह राजाके पापसे मरा है। उस सृत बालकको 
भगवान्‌ रामके पफ ले गया ओर बोला,--“राजन ! यह बालक आपके ही 
पापसे मरा है।” ग्राहमणके इस कथनको भगवान्‌ रामने यथाय मानकर 
अन्वेषण कराया, कि मेरे राज्यम पेसी क्या धमंदानि हुई हे, कि जिससे 
पिताकी उपस्थितिमे यह ब्राह्मण कुमार मर गया । अन्वेषण करके रुतत चराने 
खबर दो, कि आपके राज्यम एक “शम्वूक” नामका शुद ब्राह्यणोचित तप कर 
रहा है; अतः इस अनधिकार चेएाके कारण ही बागणकुमार मर गया है। 
थह सुनकर भगवानने उस शद्रको दण्ड दिया और उसी समय ब्राह्मण- 
बालक जीवित हो गया। इससे विदित हाता है, कि उस समय षर्णाअम 
धमकी रक्षा करना ही राजाका प्रथम .कत्तय था। आजरुलकी खी 
मनमानी घरजानी? नहीं थी, कि भ्रम विभागके राष्ट्रीय नियमको तोड़कर जो 
चाहे, सो वण्धर्मको बदल डाले । 

श्रीरामचन्द्रजी धमंके केवल वक्ता ही नहीं थे, किन्तु खयं भो पालन 
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करते थे; जिससे प्रजामे अधम नहीं होता था। जो राजा कूट नीतिका श्रव- 
लम्बन करता हे, उसकी प्रजा भी वैसा ही करने लगती हे; अतः र।म चन्द्रजीके 
सभी कार्य न्याय पं धर्मानुकूल थे । राज्याभिपेकके समय अयोध्याके 
राज-सिंदासनको लात मारकर माता और पिताके वचनोको पलन करनेके 
लिये घनमें प्रयान करना, वानर-सैन्यको लेजाकर तथा अनेक कष्ट उठाकर, 
शीतांके चुरानेवाले अन्यायी रावणका वध करना एवं सूीताको विपत्तिसे 
छुड़ाना ओर खमय पड़नेपर उसी सीताको खुद्र पुरुषके अपवाद करने 
कारण त्याग कर, यह स्पष्ट बतला देना, कि में प्रजाके अत चुसे भी छठ 
पुरुषका इतना मान करता हुँ, कि जिसके लिये भ्राता, पुत्र तथा खो तकको 
भी त्याग देना कठिन नहीं समझता; ये पेसी बाते हैं, कि जिनसे भगवान धमं- 
पालक थे यह पता अनायांस लग जाता है । 

रावण जिस समय लड़ाईमें मारा गया, उस समय विभीषणको रोते 
देखकर भगवान्‌ राम बले,--“विभीषण ! रणमें जय किम्बा पराजय तो नियत 
ही हे, परन्तु रावणके परांजय अथवा वधठा शोक करना व्यर्थ है। क्योंकि 
परम चीर यह तुम्हारा भाई पराक्रम करके रणमें मरा हे । दात्रिय वीरका ऐसा 
ही मरण प्रशंखरीय है। तुमको इस प्रकारकी कत्रियोचित झत्युसे मरनेवारू 
तेजसी रावणका शोक न करना चाहिये किन्तु आगे फे कत्तव्यमें दत्तचित्त होना 
चाहिये । हमारा वेर इसके मरने के साथ ही गया । अब यह जैसा तुम्हारा 
भाई है, वेसा ही मेरा भाई है” । इसीका नाम है उदारता । 

१२--रामावतार और राजनीति । 

संसारमे प्रति जितनी भी वस्तुएं इिगोचर होती हैं, उनमें सूच्मसे 
सूचम जो वस्तु है, वह विवशक्ति है । अथात्‌ -चित्शक्तिका ही स्थूल स्वरूप 
संसार है। अथवा जिस चरम सीमागत चस्तुसे यह जगत्‌ बना है, उसके 
सूदम रूपको चेतन.ओर स्थूल रूपको प्रत कहते हैं। सारांश यह हैं, कि 
उस मूल तरवकी ही ये दो, अवस्थाय हें । इसी कारण वेदोमे लिखा है-- 

नेह नानास्ति किश्वन ० 

पक तस्वके अतिरिक्त यहां दूसरा कुछ भी नहीं है। इस चतन सत्ताको 
ही ब्रह्म कहा गया है! 

साघारणतया यह चित्शक्ति तामसिक, राजसिक और सात्त्वक सभी 
वस्तुत्मामे रहतो है, परन्तु यह केवल सर्रगुणमें दो प्रगट दोतो है। अर्थात्‌- 
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राजसिक ओर तामसिक वस्तुआमे तो चितशक्ति अनुद्भून रूपसे रहती है 

ओर सश्यणुणमें उद्भूतरुपसे। जिस प्रकार सूर्य्यकी किरणं संसारकी प्रत्येक 
घस्तु पर पड़कर भी अपनी दाहकत्व शक्तिका परिचय नहीं करा सकतीं, परन्तु 
घे ही किरणे आतशी शीशेपर पड़कर अपने गुण और धर्मको प्रगट कर देतो 
है, उसी प्रकार चित्‌ शक्ति भी सत्त्वगुणमे ही प्रगट होती है। भागवतादि 
शास्त्रोमे इसी कारगा “सस्वधामन्‌ !” पद देकर ब्रह्मी स्तुति की गयी है, कि 
आप सवव्यापी होनेपर भी सत्त्वयुणमें ही प्रकट होते हैं । 

वास्तवमें तो ईश्वर निराकार ही है, परन्तु प्रकतिमे आन्दोलन हो जाने- 
के कारण--जहां सत्वगुणका पृथक्‌ संग्रह हो जाता है वहां चेतनादि ईश्वर के 
गुण धर्म स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं और उसी अवस्थाको साकार कहते हैँ। 
भगवान्‌ राम और ऊष्णके अ्रवतारोंका यही मूल है। 

भगवानका अवतार होता है, या नदीं? इस विष रको लेकर तो आज 
कल चिद्वन्मणडलीमें किसी प्रकारका विवाद नहीं धोता, परन्तु अवतार किल 
कारण और किस अवसर पर होता हे, इस विषयपर अवश्य ही वाद होता रहता 
हे। आज में उपयुक्त मीमांलाको लेकर ही बतलाना चाहता हूँ कि त्रेताके भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीका अवतार ययो श्रौर केसे हुआ । 

सामान्य रीतिसे तो प्रायः अवतारके कारण पर सभी शास्त्राम विचार 
किया गया है, परन्तु गोस्वामी नुलसीदालजीने अपनी राम।य में रामावतार 
कयो हुआ इसकी अच्छो तरह विवेचना की है। उन्होने अवतार होनेके तोन 
कारण बतलाये हैं, परन्तु वह उनकी अपनी सम्मति नहीं अन्य शाखाको 
अबतरणिका मात्र है। 

(१) स्वेच्छासे । 

महाप्रलयके पश्चात्‌ जब दूसरी खष्टि रचनेकी आवश्यकता होती है तब 
जो श्रवतार होता है वह स्वेच्छा पूवक होता है। इसी कारण वेदोमे लिखा है 
“व्कोऽहं बहुः स्याम्‌? कि में इस समय एक हूँ और बहुत हानेकी इच्छा 
करता हूँ । 

२--प्रकतिमे परिवत्तन होनेसे । 

यहां प्रकृति शब्दसे उल नियमको ग्रदण करना चाहिये जो इस समस्त 
ब्रह्माएडको एक विशेष लक्ष्यपर चला रहा है। जगन्नियत्रण-शक्ति अथवा 
कुद्रत ही इसका पर्याय शब्द है। परमात्माने जगत्‌शे बताकर इसके मूलमें 
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एक इस प्रकारका नियम स्थापित कर दिया हे ओ बिना किसी अन्यकी 
सद्दायताके संसारके सभी कार्योको खयं करता रहे। यदि दैवात्‌ उसके 
कायमें रिसी प्रकारका विषन उपस्थित हो जाय तो वह स्वयं अपनी शक्तिसे 
उसको हटा दे । जिस प्रकार समुद्रमे डाली हुई प्रत्येक वस्तुको समुद्रका 
प्रवाद पृथक्‌ कर देता है, उसी प्रकार अपने पथमें विघ्न डालनेवाले कारणोको 
प्रकृतिका प्रवाह भी हटा दिया करता है। इस विषयमे भञ्ुप्यके शरीरका 
उदाहरण विशेष विचारणीय है! जिस समयसे प्राकृतिक नियमाचुसार 
मञुष्यका शरीर उत्पन्न हो कर बढ़ता ररता है, उसी समयसे बाढ़को रोकने- 
वाली शक्तियां भी अपना कार्य करती रहती हैं, परन्तु शरीरकी नियन्त्रण शक्ति 
उन विष्नकारिणी शक्तियोको अपने मागसे हटाकर वाढ़की प्रगतिको स्वच्छन्द 
रखती है। यदि ऐसा न होता तो यह मनुष्य दाण क्षणमें जनन-मरणको प्राप्त 
हुआ करता। इसी आधारपर शास्त्रोमे कणिक प्रलय माना गया हे। 
प्रकतिका यह “वाह केवल मजुष्यके शरीरमें ही कार्य वर रदा है-यह बात 
नह है, किन्तु वस्तु मात्रमं यही आन्दोलन हो रहा है। यदि विरुद्ध शक्तियो- 
को दूर करनेकी शक्ति सणि र सभी पदार्थोमें न होती तो आप जिस दृशामें 
इस विश्वको आज देख रहे हैं, उस दशामे न देखते । 

अय यहाँ यह शंगा हो सकती है कि शरीर्मे जब इस प्रकारकी 
शक्ति है, तो फिर विरुद्ध शांक्तयोकी बिजय होने पर वेद्य, हकीम 
आर डाक्टरोकी अपेक्षा कयो होतो है ? किन्तु थोडासा विचार करनेसे यह 
शंका नर हो जातो है। हकीम और डाक्टर लोग भी उस विच्न दृटांनेयाली 
शक्तिको ही प्रबल बनाते हैं। इसका कारण यह है कि शरीर-पोपक-शक्तिको 
प्रति दिन और प्रति दाण अनेक विरुद्ध शक्तियाके खाथ सदा संग्राम करना 
पड़ता है। ऐसी दशामे कभी कभी विरुद्ध शक्तियोमे भी कोई बलवती शाक्त 
उत्पन्न हो जाती हे जिसका निवा'ण शरीरकी पोषक शुक्तसे नहीं होता । 
इसी कारणसे मनुष्य बीमार हो जाता दे फिर वैद्य अथवा डाक्टरके विना 
काम नहीं खलता । वेद्य या डाक्टर विरुद्ध-शक्तिके हटानेका प्रयत्न नहीं 
करता किन्तु औषधोपचारसे शरीरकी पोषक शक्तिको इस तरह संभालता है 
कि घह वलवती होकर विरुद्ध शक्तिको अपने मागंसे हटा सके। इसमें 
सफलता न होनेसे ही सत्यु दो आती हे । 

जिस प्रकार मनुष्यकं शरीरकी व्यवस्था है उसी प्रकार ब्रझांडकी भी 
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है। ब्रह्मांडकी प्रकृति सास्यवाद्के नियमसे त्रह्मांडको बाढ़की तरफ ले जाना 
याहती है और विरुद्ध शक्तियां साम्यवादकी >टंखलाको तोड़ कर सष्टिको नए 
करना चाहती है । नियत सीमा तक तो पोषकशक्ति विरुद्ध शक्तिको वबा 
कर अपना कार्य सफलताके साथ करती ,रहता हे, परन्तु विरुद्धशक्तिके 
बलिष्ठ हो जानेपर षह अशक्त होकर स्वयं दब जाती है। ऐसे अवसरपर 
सृष्टिका डाक्टर ( परमात्मा) अवतार धारण करके प्रकतिको बलवती बनाता 
दे, जिसके कारण पोषक-शक्ति पुष्ट होकर विरुद्ध-शक्तिको अपने मागंसे दृटा 
देती हे। 

भगवान्‌ रामचन्द्रजीका अवतार ठीक ऐसे ही अवसरपर हुआ था। 
अबतक साम्यघाद्को नष्ट करनेके लिये छोटे मोटे राक्षस प्रयक्ष करते रहे, 
तबतक तो पोषक प्रकृति उनको हटाती रही, परन्तु जब रावण जैसा बलवान 
शत्रु उत्पन्न होगया तब विश्टह्ुलता उत्पन्न हो गयी । रामायणके 
पढ़नेसे विदित होगा कि त्रेता-युगमे रावणने संसारकी सभी प्रबल शक्तियोपर 
अपना अधिकार जमा लिया था। यहांतक कि, पृथ्वी, आकाश, जल, घायु, 
अग्नि और कुवेरादिपर भी रायणका ही शासन था। 

पृथ्वी । 

भारत हो नहीं, किन्तु समस्त भूमएडलकी सम्पत्ति रावणके ही अधि- 
कारमे थी । भारत भूमिका भी राजा प्रकारान्तरसे रावण ही था। इसी 
कारण पृथ्वी उसके अधिकारमे मानी गयी थी । 

आकाश । 

रावणकासीन देशमे विमानोका बहुत प्रचार था, बल्कि उस समयका 
सबसे बड़ा पुष्पक विमान रावणके ही पास था, जिसको वह कुवेरसे छोन 
कर लंकामें ले गया था। इसी पुष्पक विमानके द्वारा रावणने अनेक देशकी 
विजय की थी । आज-कल जद्दाजोकी प्रवलता होनेसे जिस राजाके पास 
सामुद्रिक बल अधिक होता है. उसीका बोलबाला समभा जाता है। इसी 
प्रकार उस समय विमानोकी अधिकताके कारण जिसका आकाशपर जितना 
झाधिपत्य होता था, वह उतना शक्ति-शाली माना आता था। यही कारण है 
कि रावण आकाशका ्रघोशवर था । 

जल । 
यह तो सव लोगोको ज्ञात ही है कि रांधणकी राजधानी लंका समुद्रके 
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उस पार थी। रामायणसे यष्ट भी विद्ति है कि, समुद्रके उस पारवाले 
प्रायः सभी देशोपर रावणका अधिकार था। जब उसने श्रपनी शक्ति विशेष 
बढ़ा ली तव भारतपर चढ़ाई की। इससे निश्चय होता है कि पूर्वं समयमे 
भी ससुद-पारवालोका काम बिना भारतके नहीं चलता था। इसी कारणसे 
अनेक चालाकियां करके रावणने भारतको हरुतगत किया । 
यह निश्चय है कि समुद्रके उस पार रहकर इस पारके रहनेवाले भारत 
पर वही राजा आधिपत्य जमा सकता है जिसके पास जहाजाका पूरा बल दो । 
रावणके पास जहाजोका अधिक बल था, इसी कारण वह समुद अर्थात्‌ 
जलका अधिपति माना गया । 
वायु । 
संभव है कि बायुसे जितना काम विश्ानद्वारा वत्तमानकालमे लिया 
जाता है, उतना उस कालमें भी लिया जाता हो, परन्तु यह तो निश्वय ही दै 
कि उस कालम जहाज मशीनोसे नहीं चलाये जाते थे, किन्तु वायुसे ही उनका 
संचालन होता था। जिन प्राचीन-पुरुतकॉमें जद्दाजोके बनाने#ी विधि लिखी 
है, उनमें पतवार और चदमानका ही वूतान्त आया है। यदि किसी मशीनमे 
चलाये जाते तो अवश्य ही उसका उल्लेख होता, परन्तु वायुपर आधिपत्य 
निश्चित रूपसे बतलाता है कि उस समयकी पतवारे विशेष कौशलसे बनाया 
जाती थीं कि जो प्रतिकूल-वायु होनेपर भी अनुकुलका ही काम देती थीं । 
अग्नि । 
अग्निपर रावणका आधिपत्य कैसे था यह समभे नहीं आता। यह 
तो निस्संदेह है किं उस समयके वायुयान तो किसी न किली मशीनके द्वारा 
ही चलाये जाते थे क्योकि अति प्राचीन "कथासरितसागर” में “कीलिका 
हृतमात्रेण” आया है, जिससे जाना जाता है 66 किसी मशीनके घुमानेसे दी 
घायुयान चलते थे। बहुत सम्भव है फि, उनके चलानेमें वास्पक्री आवश्यकता 
पड़ती हो और इसीसे अग्नि रावणके अधिकारमे मानी गयी द्वो । 
कुवेर । 
यह तो सबको भलीभांति मालूम है कि त्रेतायुगके भारतमें पक ही 
साम्राज्य था । यद्यपि पुराणामे अनेक राजाओका वृत्तान्त आता है, परन्तु वे 
सब माणडलिक राजा थे, सावभौम तो पक ही राजा था, जो चक्रतरत्ती भी 


७. २०.) ७ 


कहा जाता था। पक साम्राज्य होनसे समस्त देशका पक हो खजाना 
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(कोश) था और उसका कोशाध्यक्ष कुबेर कहलाता था। कुवेर सर्गलोक 
का खती था। अपने पराक्रमसे उस समय कुवेरको भी रावणने 
अपना मातहत थना लिया था। इसी कारण और यहांके ही थनसे 
शवणने -लंकाको स्वर्णमयी बनाया थां जिसको कुःसमय आजाने पर नर 
नहीं, किन्तु या नरने जलाकर भस्मं कर दिया । बहुतसे लोगोको सन्देह 
है, फि लंका-द्वीपमे सोनेकी को! खान होगी, परन्तु यह सर्वेधा निमृंव 
है, क्योकि आजकलकी खीलोन (लंका ) में इख प्रकारकी कोई शान नहीं 
जिससे लंका जैसी विशाल नगरी सोनेकी बनायी जा सके। समस्त 
भूमणएडलमे भारत ही इषिप्रधान देश है और इसी कारणले प्राचीन 
लोगोने इसी बसुस्धराको रल्ल-गर्मा कहा है। इससे निश्चय है कि यांके 
धनसे ही रावणाने अपनी राजधानीको सजाया था । यहद अपूर्वता भारतमें 
ही हे कि अपने बालकोको चाहे फूसकी झोपड़ी न मिलती हो, परन्तु अपने 
विजेताओके घर सोनेके वना देता था। अस्तु, यह कुवेर भी रावणे 
अधिकारमे शा । 

रावण इतना बलवान होकर भी भारतमें अपनी राजधानी 
स्थापित न कर संका। इस विषयमे शंका अ्त्रश्य होगी, परन्तु इसमें 
शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उस समयक भारतीयामे स्वाभिमान 
ओर स्वांवलम्वनका श्रभाव नहीं था और न पारस्परिक विद्वेषका ही आधिक्य 
था। यदि खामिमान, स्वावलस्पनका अभाव और फूटका प्राघान्य होता तो 
अवश्य ही रावणकी जड़ मजबूत हो जाती और फिर उसका परास्त होना 
असाध्य हो जाता। अस्तु, राजा न होनेपर भो आधिपत्य उसीका था । इसका 
परिणाम यह हुआ कि, रास लोग बलवान होकर निर्वल प्रजापर अत्याचार 
करने लगे इसीसे कहा है-- 

खुन खगेश असको जग मांदी, 
प्रभुता पास जाहि मद्‌ नाहीं । 

प्रभुताको पाकर प्रायः समीको मद्‌ दो जाया करता है और यही कारण 
है कि, विजेता लोग विजयके मदमें चूर होकर “ये विजित हैं और दम विजयी 
हैँ” इस नीच घारणासे जनसाधारणको दुःख देने लगते हैं । 

प्रकति साम्यचादको नए करनेवाले इस प्रकारके विष्नोको टक्कर 
देकर हटाती रहती है, परन्तु जब उसकी सामथ्यंसे शत्रु अधिक 
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प्रवल हो तो फिर प्रकृतिका नियन्ता अथवा प्रह्माएडका येथ (पर मारमा) 
भ्रवतार लेकर उस यिष्नको दटाता है। यदि उस समय भगवान्‌ 
रामचन्दजीका अन्म न हुआ होता तो रावण जेखे प्रवल-शत्रुसे ।भारतका छुट- 
कारा होना असंभव था । 


( ३) भक्तोकी प्राथंनासे । 
यद्यपि भक्तोकी प्रार्थनासे भगवानके अनेक अवतार हुए हैँ, परन्तु यहां 
पर केवल पक ही उदाहरण दिया जाना हे । सत्ययुगमें स्वायंभुवमनु और सत्व- 
रूपा रानीने एक पेरसे खड़े होकर निर्जन घनमें एक सहस्र यष तक भगवान्‌ 
आदि पुरुरकी तपस्या की, जिससे सन्तुर होकर उसी वनमें भगवानने अपने 
चतुभुंज रूपका दर्शन दिया और कहा, कि में तुम्हारे कठोर तपसे प्रसन्न हुआ 
हैं। अतः जो वरदान मांगोगे मिलेगा। यद्यपि राजा ओर रानीने किसी 
ऐहिक लाभसे तपस्या न की थी, परन्तु भगवानके उख अलौकिक सौन्द्येसे 
मोहित होकर कहा, कि म “आपके समान पुत्र चाहते हे» | वह समय वड़ा 
अलोकिक था। उधर तो राजा और रानीके विना कहे उनके दित्य प्रेमसे 
अधीर होकर भगवानने कद रिया कि, वर माँगो ओर इधर भगवानके रू रसे 
मोहित दोर, किसी प्रकारका विचार न करके साधारणतया “आग जेमा पुत्र 
हो” यह बरदान द्म्पतिने मांग लिया । उस समय एक अकथपीय सन्नाटा 
छा गया। राजा और रानी भगवानकी तरफ देख रहे थे और भगवान्‌ 
द्स्पतिकी तरफ। जब कुछ क्ण व्यतीत हो गये तो भगवानने मनुजीको 
सम्बोधन करके कहा-- 
“याप सरिस खोज कहें जाई, नुप तव तनय होव में आई । 
मेरे समान में ही हूं अतः घरेतायुगमे आप महाराज दशरथ होगे और 
सत्यरूपा, महारानी कौशल्या होगी, डस तमय में रामचन्द्र होकर आपके यहां 
अवतार लूँगा । 
अवतारके विषयमे गोखामीजीकी अपनी राय । 
झयतक ओ कुछ भी अवतारोंके दिषयमें कहां गया है, यह अन्य शास्त्रोके 
आधार पर था। अब गोस्यामीजीका अपना मन्तव्य प्रगट किया जाता हे । 
अब जब होय धरमकी हानी, बाढहि असुर अधम अभिमानी । 
करहि अनीति जाय नादि बरनी, सीवहि विप्र धेनु सुर धरनी । 
तव तब प्रु घरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि छञ्जन पीरा ॥ 
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धोहा-- 
असुर मार थापर्हि सुरहि, राखहि निज श्रति सेलु। 
जग चिस्तारहि विमल यश, राम जन्म कर देतु ॥ १३१॥ 
लु० छृ० रा० बालकारणड ॥ 

गोखामी तुलसीदासजी भगवान्‌ रामचन्द्रजीके अवतारको धर्म राके 
लिये मानते हैं, परन्तु देखना यह है कि, बह कौन सा धर्म है, जिसकी रक्षाके 
निमित्त रामचन्द्रजीका जन्म हुआ । बहुतसे सञ्जनोका मन्तव्य है-- 

धृतिः नमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिश्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धमलच्तणम्‌॥ 

“मलुजी महाराजके बतनाये हुए, दश लक्षणयुक्त धमकी रक्षा करनेको 
दी रामचन्द्रजीका जन्म हुआ था,” परन्तु मेरा मन्तव्य इससे भिन्न है ओर न 
यह सिद्धान्त गोखामीजीका ही है। भगवान रामचन्द्रजी राजा थे, अतः 
स्थान स्थानपर उन्हाने राजधर्मका ही उल्लेख किया है। जिससे [दित 
दोता है, कि उनका अवतार सामान्यतया सब धर्मी और विशेषतया राजधर्मके 
ही लिये था। जिस प्रकार आजकल राजाओके पृथक्‌ पृथक्‌ मोटो हाते हैं, 
उसी प्रकार भगयान रामके मोटोका वर्णन तुलसीदासजीने एक चोपाईमें 
किया है। 

“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नुप अयसि नरक अधिकारी !” 

इससे और भी स्पष्ट होजाता है कि भगवान्‌ रामका अवतार राजनीतिके 
उद्धारार्थ ही था ओर उसीको गोस्वामीजीने धर्म कहा है । 

राजनीतिकी व्याख्या | 

साधारणतया तो नीति स्व-मन्तव्यको कहते हैं, परन्तु व्यापक अर्थमे श्रपनी 
या अपने साञ्राज्यकी उन्नतिके निश्चित सिद्धान्तको ही नीति कहते हैं। संसार 
त्रिगुणात्मक है, इसलिये उसकी प्रत्येक वस्तु भी तीन प्रकारको होतो है। इसी 
कारणसे धर्मनीति, कूरनीति ओर र जनीतिके दिसावसे नीति भी तीन प्रकारफ्री 
दी होती दे । 

धर्मनीति । 

धर्मेराज-युधिष्ठिर धर्मेनीतिके आदश थे। भरी सभामे दुष्ट दुःशासन 
द्वारा साध्वी द्रोपदीका घोर अपमान होनेपर भी अपने चित्तको अशान्त न! 
होने दिया । धर्मनीतिवाला पुरुष सदेव काम, क्रोधादिकोको विजय करन 
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ही अपना कर्चव्य समझता है। ज्ञालिमके जुट्मका सदन करना जितना 
झच्छा घमंनीतिवाला जानता है, उतना और कोई नहीं। देवदत्तको जुल्म 
करते हुए देखकर यकशद्त्त तत्काल बदला लेनेको प्रस्तुत हो जाता है, परन्तु 
धर्मनीतिवाला जालिमके ज्ञुर्मको बन्द करनेका प्रथत्न नहीं करता, किंन्तु 
अधिक बढ़नेका अवसर देता है--जिससे ज्ञालिम और जुल्म दोनोंकी आयु 
लमा हो जाय। धर्मनीतिवाला समकता है, कि यदि ज्ञालिमके जुल्मको दवानेके 
लिये हमने भी ज्ञुरम करना प्रारम्भ कर दिया, तो हम दोनों एक ही अपराधके 
अपराधी होगे। अतः अन्यायी के अन्यायक्रा सहन करना ही धर्मनीति है। 
समर्थ होनेपर भो घमराजने वदला लेना उचित न समका यही कारण है कि 
कौरव वंशका नाश होकर विजप्रश्नीने घमराझाके चरयाका ही आश्रय लिया । 
छूटनीति। 

कूट-शब्दके अर्थ गुप्तके है । कूटनीति छुपी नीति हे। जिस राजाका 
शासन प्रजाकी भलाईके लिये होता दे, उसकी नीति कूटनीति नहीं होती, किन्तु 
जहाँ राजा और प्रजाके हितमे भिन्नता होती है और इसी कारण शासन प्रजाके 
हित्रके लिये नहीं, किन्तु अपने हितके तिये होता हे--व गँ कुटनीतिकी आव- 
श्यकता पड़ती है। प्राचीन साहित्यक देखनेसे मालूम होता दे, कि भारतीय 
राजा मौमे कूटनीतिका प्रचार नहीं था । कारण कि वे धर्मात्मा थे ओर प्रजाका 
हित ही उनका हित था । धमका उपदेश दै-- 

मनस्येकं वचस्येकं काय मेक महात्मनाम्‌ | 
मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यस्कायमन्य द्‌ दुरात्मनाम्‌ । 

जिनके अनमें, घाणीमे ओर काममे एकता होती हे, वे सज्जन होते हैं 
आर जिनके मन, बचन, काममें भिन्नता होती है, वे दुर्जन होते हैं। इससे 
श्पछ है कि कूटनीतिवाला मनुष्य घा राआ पापी होता है । कूरनीतिश अपनी 
खालाकीसे ओरोके हितको नष्ट करके अपना भला करता है। बाहरसे “हम 
तुम्हारे ही हितका प्रय्न करते हैं” इस प्रकारके मोहक शब्दोका प्रयोग करके 
कुछ भोले मञुष्पोको अपने पत्तम लेकर समस्त विश्वका नाश करना ही इसका 
उद्देश्य होता है। रावण प्रगट पापी होनेपर भी कूटनीतिश नहीं था, परन्तु 
घेणु अवश्य ही कूट नीतिश था। कारण कि उसने प्रजाके लोगौको यह 
शमभानेकी चेष्टा की थी, कि मेरे राज्यम तुमको सथ प्रकारका आनन्द हे । 
तः तुमलोग मुझको ही ईश्वर समको । किसी अज्ञात शक्तिहो ईश्व ८ मान 
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कर मेरी अवशा न करो, परन्तु यह कूटनीति उसकी प्रजाको मालुम 
हो गयी और घड अपनी करनीका फल पागया। सारांश यह है कि, 
कुटनीतिक्ष मञुप्यकी कूटनीतिसे बचनेके लिये धर्मनीतिका ग्रहण करना दी 
श्रेयस्कर है। 
राजनीति । 

चरमं और कूटनीतिसे राजनीति पृथक्‌ है। त्रियुणमयी सरिमे शान्ति 
स्थापित करना राजनीतिका ही काम है। धर्मनीतिको कूटनीति नष्ट करती 
हे और कूटनीतिको घर्मनीति नए करती है, किन्तु रातनीति इन दोनोंको एक 
अवस्था तक स्थिर रखकर भी देशम शान्ति स्थापित करती है। संस्कृतमें 
इस राजनीतिको स्थिर सीमाका नाम मर्यादा है! इसी कारण भगवान 
रामचन्द्रजी मर्यादा-पुरुषोत्तम कहे गये हैँ। राजनीतिका वास्तविक तात्पर्य 
यह है, कि समाजमें शान्ति स्थिर रखनेके जिये जो मर्यादा बांधी गयी है. 
उसका जो भी व्यक्ति जितने अंशमें उल्लंघन करे, उसको उतना ही दणड 
द्या जाय । परन्तु वह दरड उसके कल्याणके और समाजकी शान्तिके निमित्त 
ही हो। यह नदीं, कि द्रड देनेवाला अपना बदला लेनेको दणड दे। मनुजीने 
भी यही लिखा है, कि जिस राज्यमे दुष्टौको दरड और शिष्टोको पुरस्कार नहीं 
दिया जाता बह शीघ्र ही नए ददो जाता है । 

भगवान्‌ रामचन्दूजीने राक्तसोंका बघ अपने प्रथोजनके लिये नहीं, 
किन्तु उन राक्तसौ ओर समाजके हितके लिये ही किया था। सबको विदित 
है कि जिस समय रावणने सीताको पञ्चबटीसे चुराया था, उस समय 
भगवान्‌ रामने कोई प्रतिज्ञा महीं की, किन्तु उससे प्रथम जब बनमें राक्षसोसे 
भक्षित सुनि-अस्थिओके ढेरको देखा था, तब प्रतिज्ञा की थी-- 

'निशिचर हीन करो मही सुज उठाय प्रण कीन्ह? । 

इससे मर्यादा-पुरुषोत्तमकी राजनीतिका अच्छा पता लगता है। यदि 
यही प्रतिश्ा खीताहरणके समय की जानी तो बदला लेना ही उसका प्रयोजन 
होता, परन्तु भगवानमे वैसी कुवासनाका होना असम्भव था । 

पाठक यह न भूल जायें कि भगवान्‌ रामचस्द्रजी धर्म और कूटनीतिके 
आदश न थे, उनका तो ध्येय केवल राजनीति था। यदि ये केवल घर्मनीतिके 
ही माननेवाले होते तो राच्षसौको मारनेकी प्रतिज्ञा न करके उनके अन्यायको 
सहन करनेका ही उपदेश देते श्रोर कदाचित्‌ भूलले या अपने वानर खभावसे 
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भी उनका कोई अनुयायी किसी अत्याचारी रादसको मार डालता तो संमद 
है कि वे लंकाकी चढ़ाईके आन्दोलनको बन्द कर देते, परन्तु उनका तो 
दुखरा ही सिद्धान्त था, अतः घे पापीको दणड देना ही उचित समभते थे। 
इसी प्रकार भगवान्‌ कूटनीति भो न थे, क्योकि उन्होने कहीं भी “गन्दुम नुमाई 
जो फरोशी” का सौदा नहीं किया था। बालिको इक्तफी ओटसे मारा इस 
वूत्तको लेकर कितने ही लोग उनको कूटनीतिश मानते हैं, परन्तु यह भूल 
हे । बालिने तो छुपकर मारनेका कारण खयं पूछा हे, उसका उत्तर उन्होने 
यह दिया है। 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन शठ ये कन्या खम चारी । 
इनही कुरष्टि विलोके ओई, ताहि बघे कळु दोष न होई । 

अर्थात्‌ इन चारोको कुरष्टिसे देखनेवाले महापापीको किसी भी प्रकार- 
से मारनेमें कोई पाप नहीं, प्रत्युत मर्यादाका रक्षण है। सारांश--भगवान 
रामका अवतार राजनीतिक लिये ही था और बही धम कहा गया है । 

किसी भी प्रजाके लिये यदि कोई बहुत बुरा शासन हे, तो वह 
कूटनीतिका ही है, क्योकि इसीका आश्रय करके वेणु आदि श्रत्याचारियोंने 
प्रजाको नष्ट करना चाहा था। इस कुटनीतिको नष्ट करनेके लिये हो धर्म और 
राजनीति हैं, परन्तु यह स्मरण रहे, फि यदि कूरनोतिझ प्रजाकी शक्तिसे 
अधिक बलवान हो, तो ऐसी दशामे धर्मनीतिसे अपने दुःखको मिटाना उचित 
हे और यदि प्रजाशी अथवा कूटनीतिको नष्ट करनेवालेकी शक्ति प्रबल हो, तो 
फिर राजनीति ही राजमागे है। भगवान्‌ रामचन्द्रजी सवशक्तिमान थे इसी 
कारण रावण जैसे प्रबल शाञ्रुको राजनीतिसे ही परास्त किया और संलारकी 
मर्यादाको सुरच्षित रखा । इसी कारण उनका अवतार धर्मके लिये था। 


५-हनुमज्जयन्ती । 
शाखाय स्वरूप । 

धर्मसिन्धु एवं निर्णयसिन्धु आदि प्रन्थामे तो दसुमज्जयन्तीके विषयमे 
विशेष विवरण नहीं:आंया है, परन्तु धाल्मीकि रामायण पचं अन्य पुराणोमे 
अवश्य ही विस्तार सहित लिखा गया है। यदी कारण है, कि भारतवर्षमें 
इस जयन्तीको भी बड़े ठाटसे मनाया जाता है । 

इस जयन्तीको किस समय मनाया जाय, इसमें विवाद है। उत्सव 

सिन्धुमें लिखा है,--“महाबीरजीका जन्म कात्तिक कृष्ण चतुरंशीको स्वाति 
नचाष, भौमवार और मेष लझमें हुआ था । यथाः 
"उजेस्य चासिते पक्ते स्वात्यां भौमे कपीश्वरः । 
मेष लग्नेऽज्जनीगर्भाच्छिवः प्रादुरभूत्सयम्‌ ॥” 

इसके सिवाय एक और भी हेतु मिलता दै-अर्थात्‌ , वाल्मीकि रामायणः 
के उत्तरकाण्ड सर्ग ३५, तलोक ३१ मे लिखा हैः-- 

यमेव दिवसे ह्येष ग्रहोतुं भास्करं सुतः । 
तमेच दिवसं राइजिघृक्तति दिषाकरम्‌॥ 

“अन्म होते ही महावीरको भूख लगी; इसलिये माता फल लेनेको गई 
थी । उस समय सूय्येका उद्य हो,चुका था ।-भूखसे व्याकुल होकर हनूमानने 
सूय्यको ही फल समभा और वे उसके खानेको आकाशमे कूदे। उसी दिन 
रोहू भी सूय्येको ग्रसने आया था ।”--इससे अनुमान होता है, कि खाती नक्षत्र, 
मंगलवार और कार्तिक कृष्ण चतुदंशीको महाबीरका अन्म राञिमें हुआ होगा । 
क्योंकि कार्तिकमें मेष लग्न रात्रिमें ही आता है। राहु उसी दिन सूर्य्यको 
ग्रसने आया-यह टीक ही हे, क्‍योंकि सूय्यंग्रहण अमावलमे ही होता है । 

उपयुक्त व्यवस्थाखे तो हजुमञ्जयम्ती वार्तिकमें पाई जाती है, परन्तु 
पुराणौके विशेष विवरण और पञ्चाङ्गोंके मतसे चैत्र शुक्छा १५ को ही हुमञ्ज- 
यन्ती मनाई जाती है; अतः उसीका यहां भी पह किया गया है। इस दो 
प्रकारकी व्यवस्थाको देखकर किसीको सन्देह न करना चाहिये। जहाँ जहॉ 
इस प्रकारका विवल्प हो, षहाँ यहाँ कल्प भेद्से व्यवस्था लगा लेनी चाहिये ५ 
यही पुराणोमें लिखा देः-- 
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कयित्कचित्पुराणेबु विरोधो यदि लभ्यते । 
कल्पभेदादिमिस्तत्र व्यवस्था सदुमिरिष्यते ॥ 
“पुराणौमें कहीं कहीं विकल्प देखकर विरोधका अनुमान होता हे; परन्तु 
बुद्धिमानोको कल्प भेद्से व्यवस्था लगा लेनी चाहिये ।” 
आथ कथा । 
भगवान रामचन्द्रजीके राज्याभिषेक हो जानेपर पक दिन अयोध्यामे 

अगस्त्य, चिमन, भरद्वाज, वशिष्ठ, धौम्य, वाहीक और नारद्‌ आदि मुनिवर 
पथारे। भगवान्‌ रामने उनका यथाशाख सन्मान किया। प्रसन्न होकर, 
सत्र मुनि कहने लगे,-“लंकाको विजय करके आपने देवताका और हमारा 
बड़ा उपकार किया है।” इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ और अगस्त्य मुनिमे परस्पर 
कुछ सम्बाद्‌ दुआ, जिसको वाल्मीकि रामायणके उत्तरकाएडके ३५ वं सग से 
उद्धृत किया जाता है! 

अपृच्छत तदा रामो दक्षिणाशाश्रयम्मुनिम। 

ध्राञजलिर्विनयोपेत इदमाह वचोऽर्थवत्‌ ॥ 

अतुलम्यलमेतद्वै बालिनो रावणस्य च, 

न त्वेताभ्यां हनुमता समन्त्विति मति मेम ॥ 

शौय दाद्यं बलं घैये प्राता नय साधनम्‌ । 

विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमतिळतालय: ॥ 

हष्ट्येव सागरं वीचय सीदन्ती कपिवादिनीम्‌ । 

समाश्वास्य मद्दावाहुयों जनानां शतं सतः ॥ 

धपषयित्वा पुरीं लड्डा रावणान्तःषुरं तदा, । 

दृष्टा संभापिता चापि सीता झ्याश्वासिता तथा ॥ 

सेनाग्रगा मन्त्रिसुताः किंकरा रावणात्मजः । 

पते हजुमश्षा सत्र घकेन विमिपातित्ताः ॥ 

भूयो वन्दिविमुक्तन भाषयित्वा दशाननम्‌ । 

लड्डा भस्मीकृता येन पावकेनेव मेदिनी ॥ 

न कालस्य न शक्रस्य न विष्णो विसपस्य च । 

कर्माणि तानि शूयन्ते यानि युद्धे इनूमतः ॥ 

एतस्य बाह्टुवीर्यण खड्का सीता च लब्मखः । 

पासा मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि घान्धवाः ॥ 
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हनूमान्‌ यदि मे न स्थाद्‌ घानराधिपतेः सम्वा । 
प्रवृत्तिमंयि को वेत्त जानक्याः शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
किमर्थ बाली खैतेन सुझीयम्रियकास्यया । 
शदा वरे समुत्पन्ने न दग्धो वीरुघो यथा ॥ 
महि वेदितत्रान्‌ मन्ये हनुमानात्मनो बलम्‌ । 
यद्दष्ट्रा जीव तेषान्तु शयानं वानराधिपम्‌ ॥ 
पमन्मे भगवन्सवं हनूमति महामुने ! 
विस्तरेण यथा तत्त्वं कथयामरपूजित ॥ 


वक्तिण-दिशामे निवास करनेवाले अगस्त्य-ऋषिसे हाथ जोउकर अथ- 
वती घाणी द्वारा विनीत-भावापन्न भगवान्‌ रामचन्द्रजीने पूछा,-भगवन्‌ ! 
बाली और रावण--इन दोनोका यद्यपि अतुल-बल था, तथापि ये दोनो हनूमानके 
ममान वली नहीं थे, ऐसा मेरा मत दै। शूरता, चतुरता, बल, धीरज, बुडि, 
नम्रता, विक्रम और प्रभाव आदि शुणौने तो हनुमानको अपना आश्रय ही 
वना लिया है। जिस सागरको देखकर प्रायः सब रीछ बन्दर हतोत्साह 
हो गये थे. उनको आश्वासन दिया और अनायाख ही उस समुद्रका उल्लंघन 
किया। रावणकी राजधानी लङ्ाको जलाकर सीनाको धैर्य बँत्राया । सेनात्र- 
मंत्रीके पुत्र तथा रावणके 'पुत्र अत्तय-कुमारको मारडाला और खयं बन्धनमें 
आकर लङ्काको भस्म कर दिया। युद्धके समयमे जो कुशलता हनुमानन 
बललाई, वह न कालमें है, न वरुणमें है और न कुचेरमें है। लड्डाका विज्ञय, 
खीताकी प्रसि, लक््मणका जीबन, राउयका मिलना और खान्धखोका सहवास 
यह खत मुझको हनुमानके प्रभावसे ही मिला है। यदि मेरा सहायक घानरा- 
धिप सुग्रीचका सखा हनुमान न होता, तो सीताका पता लगाकर मुझको उनसे 
कोन मिलाता ? सुग्रीयके प्रिय चाहनेवाले हनुमानने दग्त-बुत़्की भांति न 
मालूम बालीको कयो न नष्ट कर दिया ? विदित होता है, कि हनुमानको अपने 
अथाह बलका स्मरण नहीं था, नहीं तो सुग्रीवके बेरियोका क्या पता लगता । 
इसलिये, हे मुनिवर ! आप हनुमानकी कथाको विस्तार पूर्वक कहें । 

अगस्त्य-ऋषिका उत्तर 

भगवान्न रासके युक्ति-युक्त कथनकों सुनकर, हनुमानकी उपस्थितिमें 
ही अगस्त्यजी बोले,-“रघुश्रष्ठ ! हनुधानके विष्यमें जो आपने कहा हे, वह 
सत्य है। क्योकि और कोई न तो इनके बलमें, न चलनमें ओर न वुद्धिमें 
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ही तुल्य है। यद्यपि इनके विषयमे यह शंका हो सकती है, कि फिर इन्होंने 
बालीको कयो न मारडाला ? परन्तु अंमोषंशांप देनेवाले मु नियाँने इनको वाल्य- 
कालमे हौ शाप देदिया था,-“यद्यपि तुम्हारे समान कोई बलंवान्‌ न॑ होगा, 
किन्तु तुम अपने बलको जान न सकोगे। समय पड़नेपर जितना कोई जनां 
देगा, उतना ही जान सकोगे !'? इस कारंण ही बालीको न मार सके। अंब में 
इनके बालंक-पनका वृत्तान्त कहता हे, आप ध्यान पूंत्रेक सुने । 

जिस प्रदेशमे हनुमानका पिता केसरी नामक वॉनर राज्य करती है, 

उस प्रदेश (पर्वत) को सूदने वरदान दिया है--जिससे वह स्वर्शक्रा होगया 
हैं शोर सुमेरु उसका नांम है। केसरोकी भायांका नाम अञ्जना है और डसी- 
में बायु देखने हनुमानको उत्पन्न किया है। हनुमांनके उत्पन्न होते ही अञ्जना 
अति-गहम वनमे फल सूल लेमे चली गई। माताके वियोग ओर चुधाके दु:ख से 
दुखित होकर तथा प्रातः कालीन सूर्यको फल जानकर, हनुमान्‌ उसके खानेको 

› आकाशे कूदे बान"कालकी चपलताके कारण हनुमान्‌ जब आकाशम चले, 
तो देवता, दानव और यदा--आदिको महान्‌ विस्मय हुआ । क्योंकि उस समय 
हनुमानकी गति वायु, गदड ओर ममको भो लञ्जित करनेसानी थी । विस्मय 
हानेका यही कारण था कि जब वाल्यावस्थामे ही यह दशा है, तो तरुणाईमें न 
मालूम क्या करेगा । हनुमान्‌ ज्यो २ सूर्यके समोप पहुंचता था, त्या २ ओलेसे 
भी अधिक शीतल पवन सूये री गरमोको निवारण करता जाता था। इस 
प्रकार अपने बल ओर पिताकी सहायतासे हनुमान सूर्यके अत्यन्त निकट पहुँच 
गया। सूर्य-नारायणने यह समभा कर, कि प्रथम तो यहद बालक है, इसलिए 
मेरी उत्तप्त किरणोंका प्रभाव नहीं जानता और दूसरे, समय पाकर भरीरामचन्द्र जी- 
का काये करेगा ; अतः हनुमानको न जलाया । 

जिस दिन हनुमान्‌ सूर्यको पकड़ने दोडा था, उस विन भ्रहंणका समय 

था; अतः उस समय राहु भी सूयेके पास ही विद्यमान था। मद्दावीरने 
सूयेरथके पास आए हुए राहुको ऐसा भटका मारा, कि यह मूर्दित हो 
गया और बड़ी देरमें होश आनेपर क्रोध करके इन्द्रके पास चला गया । 
वहाँ जाकर इन्द्र्से कहा,-“आज पव था, इस कारण में सूय्यको प्रखनेके 
लिये गया था; परन्तु वहाँ तो एक मुझसे भी बलवान राहु देखा ।” राहुके 
इन शब्दको सुनकर इन्द्र बहुत घबड़ाया और रणंकी मालाको पहन, आसन 
छोड, केलाश पर्वंतके सामान श्वेत चार दन्तयाले मरान्ध एवं सब प्रकारसे 


हनुम जयन्ती । ५१ 


भूषित स्वणुक्रे घंटे वे थे हुए तथा वल पूर्षक चिघाड़ते हुए--ऐरावत हाथी पर॑ 
सवार हो, राहुको आगे कर. जहाँ इलुमानकफे सहित सूय्येनारायण थे, वहाँ 
पहुँच गया । इम्दूने राहुको ही प्रथम इनुमानके पास भेत्रो, किन्तु हनुमांनने 
देखते ही राहुको फिर मारां और वह लोटकर इन्द्रके पास झागया। राहुके 
रोदनको सुनकर इन्ट्रने कहा, कि तुभ डरो मत, में अभी इसको मारती हुं । 
इन्द्र यह कह हो रहा था, कि हनुमान्‌ उसके एराचत हाथीको ही बेडा फल 
मानकर पकड़नेको दौड़ा। इस तरह दोड़कर आते हुए हनुमानको देख फर 
और बालक जानकर इन्द्रने धीरेसे श्रपने वजका प्रहार किया । वज्रके लगगेले 
हनुमान पर्वतपर गिर पड़ा और बाइ हनु--ठोढ़ी-डूट गई । इन्द्रके” 
भारनेसे जब हनुमानको ठोढ़ी टूट गई, तो पघनदेवने बड़ा भारी क्रोध किया 
ओर समस्त प्राणियामें जो उनका सञ्चार हे उसको बन्द कर तथा अपने प्रिय 
धुत्र हनुमानको गोदमें लेझर, पक शुफार्मे जा बैठे | पबनके विन! प्रजा-बर्गका 
मल मूत्र आदि सब बन्द हो ग्या और प्राण तथा शवामके बन्द हो जानेसे 
सब लोगोंके शरीर काधके समान हो गये; जिससे स्वाहा तथा संथवा- आदि 
शब्दोका उच्चारण बन्द होकर मेलोषयमे हा हा कार मच गया। देवता, 
गश्च, दैत्य ओर मनुष्य--अति दीन होकर फूले पेटसे ब्रह्माजीके पास पहुँचे 
शोर हाथ जोड़कर प्रार्थना को,--“महाराज ! आप ही ने हम लोगॉके जीचनार्थं 
यायुको बनाया है, परन्तु न आने फिस कारणसे वायुदेव हमारी रक्षा नदीं 
करते । वायुके चिना दुखी हो कर ही दम लोग आपकी सेवामे आये हे; 
अतः कृपाकर इस दुखको दूर कीजिये ,” इस प्रकारकी प्रार्थभाको श्रवण करं, 
अजापतिने कहा,~-“प्रजाके लोगो ! आज राहुकी शिकायतसे इन्द्रमे वायुके 
पुत्र हनुमानको मारा है, अतः पवनदेवके कोपसे ही तुम्हारी यह दशा हुई 
है। चलो, तुम और मैं उस शुफामे चले, जहाँ मूदछित पुत्रको लेकर वायुरेव 
विराजते हैं ।” जव घ्रह्माज़ीके सहित सब लोग वायुदेवके पांस पहुँचे, तब 
पुत्रकी मूछासे म्लानमुख पयनदेवने ब्रह्माका स्वागत किया और उनके चरणोमें 
गिर गये । वेद वादी ब्रह्माजीमे अपने हाथसे प्रथम तो वायुदेवको उठाया 
अर पुनः उसी हाथसे हनुमानको उठाया। उठनेके साथ हो हनुमानकी 
मूर्दा निवृत्त होगई और वायु भी पूर्ववत्‌ सब प्राणियोके शरीरोमें सञ्चार 
करने लगा। इस प्रकार सब प्राशियाके दुःखका नाश होगया । 

तत्पश्चात्‌ नैलोक्यके पति ब्रह्मामी पवनवो प्रसन्न करनेकी इच्छासे इस 


पू घतोत्सवचन्दिका । 


प्रकार बोले,--“हे इन्द्र, अग्नि, कुवेर, वरुण ओर महादेव ! यद्यपि हनु मानके 
विषयमे आप सब जानते हैं, तथापि इड समय में कुछु कद्दना चाहता हूँ, आप 
ध्यान देकर सुने। यह पवनका पुत्र हनुमान आप लोगोका बड़ा काम करेगा; 
असः इसको आप सब लोग ऐसा वरदान दे, जिससे पवनडेक भी सन्तुष्ट हो |” 
ब्रह्माजीके सार-गर्मित कथनको सुनकर सबसे प्रथम अपनी “कमल-माल”' को 
हनुमानके गलेमे पहना कर, इन्द्रने कहा,--“'मेरें वसक लगनेसे जो इनकी 
हनु (ठोढ़ी) टूट गई है, अतः आजसे इनका नाम “हनुमान” होगा ओर अब 
में यह वरदान देता हुँ, कि भविष्यतमें यह मेरे वज़से कदापि न मरेगा ।” 

सूर्य--में अपने तेजका सोवां भाग देता हूँ और जव हनुमान्‌ शास्त्रांको 
पढ़ेंगा तब में खं खब शास्त्रोको पढ़ा दूंगा; जिससे यह शास्त्रांका प्रयणड 
बक्ता होजायगा । 

सरुशा---हमारी फाँसी तथा जलसे इनका कभी भो मरण न होगा और 
लाखों यर्षोकी आयु होगी। 

यम--द्म अपने दरडसे इतको अभयता देते हैं और सदैवके लिये 
आरोग्य प्रदान करते है । 

कुचेर--समगर में हनुमानको कभी भी विषाद न होगा ओर हमारी गदाः 
से इनकी मत्यु न होगी । 

महादेव--हमसे ओर हमारे समस्त-आयुधोसे यह अवध्य हे । 

विश्वकर्मा--हमारे बनाये सब शसो और अखोसे इनकी सत्तु न होगी 
तथा बहुत दिन तक जीवित रहेंगे । 


ब्रह्मा--यह दीर्घायु ओर महात्मा होगा और सब प्रकारके ब्रह्म दणडौसे 
अवध्य रहेगा। 


अन्तमें ्रह्माजीने पवन देवसे कहा,--“पव्रन देव ! तुम्हारा यह पुत्र 
शत्रुको भय कारी तथा मित्रोको अ्रभय-कारी होगा ओर इसको कोई भी 
न जीत सकेगा । यह जैसा चाहेगा, वेसा रूप धारण कर लेगा और जहाँ चाहेगा, 
चला जासकेगा। इसकी रोक-टोऊ कहीं भी न होगी ओर बड़ा भारी कीर्ति- 
मान्‌ होगा । समरमें रावणको भय दायक तथा रामचन्द्रजीको हष्-दायक 
होगा। युद्धमें बड़े बड़े रोमददर्षण कार्य करेगा ।”--यह कहकर ब्रह्मादि 
देव हर्षित होकर अपने २ लोकोको चले गये। स्थानपर पहुंचकर जद 
पवनने सब वृत्तान्त अञ्भतासे कहा, तो माताको बड़ा हषे हुआ । 


हनुमञ्जयन्ती। ५३ 
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जिस समय हनुमानको सब देवताओसे इस प्रकारका वरदान मिल 
गया, तब तो वह ऋषियाके स्थानोपर जाकर बड़ा उत्पात करने लगा। अर्थात्‌ 
उन लोगोके स्रवा, पात्र, अग्निहोत्रके पात्र, वल्कल और चीर--आदिको 
तोड़ने-फोड़ने लगा । इस प्रकारके अनेक उत्पातोको देखकर ऋषियोने मनमें 
विचार विया, कि सब प्रकारके ब्रह्म दरडसे अवध्य तो इसको ब्रह्माजी ही 
कर चुके हैं, तो ऐसी दशामे अब हमका क्‍या करना चाहिये? इनके पिता 
केसरीने भी कितनी बार समझाया, कि तुम ऐसा उत्पात मत करो, परन्तु 
बाल-मावके कारण ये करते ही जान हें । अस्तु! इनकी यह दशा देखकर, 
भगु-अज्ञिरा आदिके वंशवालोन बड़ा भारी क्रोध किया; परन्तु वालक जान 
कर थोड़ासा ही शाप रिया। वोले,--“बानर | तुम बड़ा बल पाकर व्यर्थ 
ही हमको दुःख देते हो; इससे जब कोई जितना तुम्हारे बलको स्मरण करायगा/ 
उतना ही जान सकोगे, श्रन्यथा हमारे शापसे माहित रहोगे ७ जब इस 
प्रकारका शाप हो गया, तब ये तेजोहत होकर कोमलतांके साथ ऋषियां के 
स्थानामे चिचरते रहे । इसी कारयासे हनुमान्‌ अपने बलको नहीं जानता था; 
श्रतः बालीको न मारा ।!? 


ळोकिक स्वरूप । 

चैत्र पौणिमाके दिन सूय्येके उदयसे प्रथम देवालयमें अथवा घरमें 
हसुमानकी मृत्तिफी पूजा करनी चाहिये, यह शाख्की बिधि है और इसी 
प्रकार इस उत्सवकों लोकमें मनाया जाता हे। हनुमानके दो स्वरूप हें, 
(१) बाल प्रह्मचारी [ बीर ] और (२) दाख । जिस मूर्तिके नीचे चराडीकी 
सूत्ति दबी हो, वह घोर हनुमान है। प्राय. इस बीर हनुमानको खियाँ नहीं 
पूजतीं अर न इसका प्रसाद ही लेती हैं। परन्तु दाव इलुभानकी पूजा खिया 
भी करती हैं ओर प्रसाद भी लेनी हैं। हनुमानूजीझी मूत्तियाँ सौर मन्दिर 
कन्याकुमारीसे लगाकर हिमालय तक सवंत्र ही देखे जाते हैं। कही कहीं तो 
बहुत बड़े मन्दिर हैं और कहीं कहीं मूत्तियाँ भी नो नो हाथ तक लम्बी देखी 
जाती हे । दक्षिण हिन्दुस्तानमें तो पेखा एक भो प्राम न मिलेगा जिसमें एक 
भी मन्दिर न हो। बल्कि पक ग्राममें श्रनेक मदिर तो मिलेंगे। और तो 
कया, परन्तु जड्लमें भी कोई पत्यर या शिवा मदावीरजीके नामखे जरूर पूजी 
जाती है। रूद्र अथवा शङ्कगका आधिपत्य जिस प्रकार भूत घेतों पर है, उसी" 


प्रकार महाचीरकी सत्ता भी भूत प्रेतां पर चलती है। किसी किसी देशक 
ऽक 


७५ व्रतोत्सघ चन्द्रिका । 


ग्रामीण लोगोमे तो भैरव भवानोके सदशं महावीरजीका भी भाव आता है । 
बहुतसे विद्वान्‌ इस भावके प्रकरणको लेकरं विचार करते हैं, कि अमुक मजुष्य” 
को देवी अथवा देवताका भाव आता है इसका क्या कारण है? कुछ लोग तो 
स्पष्ट कह देते हैं-“यह ठगी और बदमाशी है। ग्रमीण लोगोको धोखा 
देऊर उगा जाता है। मैथ्व-मवानी हो. भी तो इनके शरीरामे केसे 
सकते हूँ १” 

इसमें तो सन्देह नहीं. कि शिर हिलाकर देवी भैरव आदिके नामपर 
धोखा देनेवाले धूतं लोग आजकल भारतमे विशेष बढ़ गये हैं, परन्तु भाव 
आनेका प्रकरण ही मिथ्या है, यह कहना ठीक नहीं। किसी मनुष्यमे किसी 
देवताका आवेश अथवा भाव आ जाना, यह विश्ानसिद्ध बात है। हेगड- 
टाइप ( हाथसे छापनेका यन्त्र ) का इस समय भारतमें अधिक प्रचार है। 
डस यन्त्रके पिछले भागमें अंग्रेजीके अथवा हिन्द्रीके सब ्रक्तर तिरोहित 
रूपसे रहते है ओर उद्घाधन व.रनेचाले संकेत उसके आगे रहते हैं 
तथा बीचमें कागज रखकर छापा जागहे। कुशल कारीगरने इसमें 
यह विधि रकखी है, कि जिस भ्रक्तरका उद्बोधन करना हो, उसके संकेतका 
प्रचालन कर दिया हाय, तत्काल हा अमीए अताका आविर्माव हो जायगा । 
ठीक इसी प्रकार खंसार-रूप हेड टाइपम भी अनेक भाव ( शक्तियाँ) श्रदश्य 
रूपसे विद्यमान हैं, अर्थात्‌ तिरोहित हैं। उन तिराहित भावोके सञ्चालक- 
संकेत प्रत्येक मनुप्यके अन्तःकरणमे विद्यमान हैं। इ.) कारण कद्दा जाता है, कि 
“जो ब्रह्माएडमें है, वही पिरडमे ह” । 

जिस प्रकार हैरडटाइपके संकेतोको श्रन्गतीसे ताडन करनेपर तिरो- 
त अक्षराका आविर्माच हा जाता है; उसी प्रकार अन्तःकरणके संकेतोको 
जय श्रद्धाकी अंगुलीसे चलाया जाता है, तब अदश्य भाव भी दृश्य यन जाता 
है। इसी कारण वेदॉकी श्राक्षा है, कि “श्रद्धा-वित्तो भव”-श्रर्थात्‌ मनुष्यको 
सबसे प्रथम श्रद्धालु दोना चाहिये। संकेतके ताडन चिना जिस प्रकार 
अच्तरोका आचिर्भूत होना कठिन हे, उसी प्रकार श्रद्वाके विना अडश्य शक्तियोका 
प्रकट होना भी कठिन है। देवीके मन्दिरमे जानेवाले पुरुष यह कहते हैं, “आज 
रानको देखीका भाव आवेगा; अतः हम खच लोग मनन्दग्मे जाते है ।”--यहाँपर 
यह अवश्य स्मरणा रहे, कि यात्री लोग “देचीका भाव आवेग” ऐसा कहते हैं 
“देवी भ्रावेगो” ऐसा नद्दी कहते । 
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देवी भावका उद्ठोधन किसी प्क व्यक्तिमें किस प्रकार होता है इसको 
समभना साहिये। यह तो निश्चय ही हे, कि देवीमन्द्रिमे भ्रद्धासंयुक्त 
चित्तवाले पुरुष ही विशेष जाते हैं। जहाँ भाव आता है, वहां जाकर जगन्नियन्त्री 
देवी कोई पक ग्रह्मकी शक्तिविशेष जो मनुष्यमात्रके अन्तःकरणमे अरृश्य 
रूपसे निवास करती है--उसका श्र-ासे उद्दोधन करके जिस पुरुषको देवीका 
भक्त थनाया है, उस पर देवी भावका श्रारोपण करते हैं। जिस प्रकार 
“मेस्मेरिज्ञम” के द्वारा पक आमिल किसी बालक पर असल करता है--उसी 
प्रकार ये सो दोसौ आमिल उस देवीपूजकपर अमल कर्ते हैं श्रोर वह देवी- 
भक्त भी अपनी अद्धासे अन्तःकरणस्थ देवीभावका उद्बोधन करता हे। 
अर्थात्‌ बह देवीभक्त देबीके शुण-धर्मोको धारण कर लेता है। इससे यह 
अदृश्य देवीभाव उद्धूत हा जाता है श्रथवा आवेश हो जाता हे और इसीको 
देवीका भाव कहते हैं। यही बात महावीरके गुण धमोंकी भी हो सकती 
है, परन्तु यह किया अत्यन्त धार्मिक पुरुषके करनेकी है, श्रन्यथा धोखा होना 
सम्भव दे । 

उपयुक्त विविसे किसी धर्मात्मा व्यक्तिमे महांवीरके गुण धर्मोका 
तादात्म्यभाव श्रवश्व हो सकता हे; परन्तु इससे कुछ लाभ नहीं, “कारण कि 
घह तादात्म्य भाव अल्यकालके लिये आवेशके रूपमे होता है। इससे तो 
चिरकांल तक उस देवताकी भक्ति की जाय, तो अच्छा है। कारण कि सतत 
पारश्रम एवं भक्तिसे भक्तको जो तादात्म्य भाव होता है, धह स्थायी 
अर शान्तिप्रद होता है। अस्तु किसी किसी देशमें लोग हनुमानका भाव भी 
करते है । 

दक्षिण देशमे महाघीरजीकी विशेष मान्यताका यह कारण है, कि उस 
देशमे समर्थ रामदासजी महाराजने रामभक्तिके साथ साथ महावीरकी 
भत्तिको भी बढ़ाया था और महाचीरजीके बड़े वड़े मन्दिर भी बनाये थे । 
इसके अतिरिक्त एक और भी कारण है। महाचार युद्धप्रिय देवता हैं; इस 
कारणा युद्धप्रिय मराठौके पूजनीय देव हो गये। यहाँ तक कि छुत्रपति श्री- 
शिघाजी महाराजने राज्यप्रबन्धके लिये जहाँ जहाँ कोट, दुर्ग और गढ़ बनवाये 
थे, वहाँ वहाँ उनके द्वारोपर महावोरञजोकी गदा पाणि एक एक मूर्ति भी 
बनाई। इससे भी महाराष्ट्र देशमे महावीर पूजारा अच्छा प्रचार हुआ । 
महाराष्ट्र देशमे कद्दी कहदी तो मूक्तियाँ कुशल कारीगरोके हाथकी होनेसे प्राचीन 
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भारतकी कला कौशलका स्मरण कराती हैं। छोटे छोटे ्रामोमें कहीं कहीं तो 
रोल अथवा शित्ताको सिन्दूर लगाकर महावीर बना जिया है । हिन्दू लोग तो 
मारुतिके भक्त हैं ही; परन्तु बम्बई आदि स्थानोमें पारखी लोग भी तेल सिन्दूर 
खढ़ाते हैं । कुश्ती लड़नेवाले मल्ल लोग भी हनुमान्‌जीके अनन्य भक्त होते हैं। 
अजुनके रथपर भी हनूमान आरूढ़ रहते थे, सारांश-भारतवषमे महावीरजीकी 
उपासना प्रायः खर वेशोंमे है। मदाबीरजीकी भक्तिके ही कारण हिन्दूलोग 
बन्द्रोको नहीं मारते। 
शिक्षा । 

हयुमञ्यन्ती अर्थात्‌ हनुमानजीके जीवन चरित्रसे हमको क्या शिक्षा 

मिलती है, यदद विचार करना प्रत्येक धर्मात्मा पुरुषका कत्तेव्य है । 
१ सेवाधम । 

अपने स्वामीमें किस प्रकारकी निष्ठा होनी चाहिये इसका तो महावीर 
अवतार ही है। “सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः” अर्थात्‌ सेवाधर्म 
परम गहन है और योगियोको भी अगम्य है पेसा मत्ते हरि महाराजने कहा है; 
परन्तु महावीरने इस वाक्य को निरथंक बनाकर बतला दिया, कि स्वा दास 
संसारमें दास्य भावके प्रभावसे अ्रगम्य सेवाधमको भी गम्य बना सकता है। 


यही कारण था कि, भगवान्‌ रामचन्द्रजीको भी मुक्त ऋगठसे यह कहना प डाः-< 
एतस्य बाहुवीर्यण लङ्का खोता च लक््मणः । 


प्राता मया जयश्चेव राज्यं मित्राणि बान्धवाः ॥ 

“हनुमानके बाहुबल रे ही मैंने लङ्का, सीता, लचमण, जय, राज्य, मित्र 
शोर बान्धवोको पाया हे” । 

भगवान्‌ रामका तो यह कथन ओर उधर हनुमान्‌का प्रेम देखो ! जिस 
खमय रावणका बध होकर विभीषणको राज्य मिला; उस समय विभीषणन 
मोतियोकी एक अमूल्य माला जनकनन्दिनीके चरणौमे समर्पण की। सीताने 
बहुमूल्य ओर अति प्यारी वह माला परमप्रिय हजुमानको दे दी । हनुमान्‌ 
जीने पहले तो उसके सुन्दर मोतियोको इधर उधर लोट फेरकर देखा शोर 
फिर पक एक मोतीको तोड़ तोड़कर फेकना प्रारम्भ किया । विभीषणको हनु- 
मागकी इस चेएासे वड़ा दुःख हुआ ओर क्ोधयुक्त होकर कहने लगे, 
“आखिर तो बन्दर ही दो, तभो तो इन शअ्रमूल्य मोतियाँको व्यर्थ तोड़ रहे दो” । 
घिभीषणके इन वाक्योको भवण कर परम रामभक्त हनुमानजी हसकर कहने लगे, 
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जिस वस्तुमे राम नाम न हो उसको समूल्य कहना व्यर्थ है। मैं इनको तोडकर 
यही देग्न रहा हुँ, कि देख इनके भीतर रामनाम भो हे ? परन्तु जिस मोतीको 
रामनामसे शुन्य देखता हुँ, उसीको फेक देता हुँ।? यद्यपि यह युक्ति एक 
भगवदूभक्तके लिये प्रबत थी, परन्तु मालाका मूल्य श्रन्तःकरणमें होनेके कार्ण 
विभीषण उसको न समक सका और कहने लगा,--“यदि राम नामके विना 
किसी वस्तुका ग्रहण नहीं करते, तो आपके शरीरके मांस तथा रक्तमे भी तो 
राम नाम नहीं है ? फिर इसको किस लिये धारण कर रहे हैं ?” यह सुनते ही 
हनुमान त्ीने अपने नखोसे शरीरकी त्वचाको फाड़ डाला । माँसमें सववत्र “राम 
राम” के अ्रक्तरोको देखकर £ भीषण घवराया और गिड़गिड़ाकर हनुमान छे 
चरणी पर पड़ा। इसस हनुमानके दास्य भावकी महिमा जानी जाती हे । 
हू मानके वरित्रमें खार्थत्याग कर मालिकती सेवा करनेका रहस्य कुट कूट 
कर भरा है। स्वाथंत्याग, अलणडप्रेप्र, घेय्ये और सामथ्यं इन साधर झा 
जिनके मनमें आदर हा, उनको प्रनिदन हलुमानूजीके चरित्रोका विचार 
करना चाहिये । 


२ प्रथचय्ये । 

उप {क्त सद्गुणो ह एकमात्र तारण हलुमानका अखथड ब्रह्मचय्यै ही है, 
ब्रह्मचय्येके महत्चको जानकर और उसके द्वारा अपने शरीरमें दिव्य-सामथ्पको 
प्राप्त करके १ महा रीरने असाध्य कार्योको साध्य कर बताया | ब्रह्मचय्येके ्रभायमें 
शरीर शतिका दास हो जाता है और फिर उस गनुष्यके हाथसे तोई भी 
प्रापंचिक अ्रथया पारमार्थिक काय्य अच्छी तरदूसे नहीं होता । “ब्रह्मचय्येसे टी 
शरीरकी सूपामथ्य वढ़ती हैँ” यह वेद, शास्त्र पर पुराण सबकी डाज्ञा है । 
इसलिये हिन्दु ध में मजुयके जीवनको चार भागमें भक्त किया हैँ,-(२) बरह्म- 
चर्य्य (२) गाहस्थ्य, (३) वानप्रस्थ ओर (४) संन्यास । ब्र पच्य, वानप्रस्थ और 
संन्यास ये तःना आ भ्रम प्रह्मचय्यरत्ताके ही हैं। पक गाहरस्थ्य ्राश्रम ही पेखा 
है, जिसमें सन्तानके पिमित्त मैथुनकी विधि है। उसमें भी मैथु को प्रवृत्ति 
कामोपभोगके लिये नहं!, किन्तु सन्तानात्पत्तिके निमित्त दी र्कम्दी गई है। 
इसी कारण शास्त्राने कहा हे, कि “ऋतो भार्या तुपे गास्‌” आतुकाजमे ही भार्या- 
का संग करे! वहाँ भी घोडश रात्रियोको ही विहित वतलाया है। उन 
षोडश रात्रियोमें भी पहली चार रात्रियोका निषेव किया है और त्ररमी, चतु- 
देशी, पूर्णिमा, अमावस्या पव, भाद्ध तथा उपवास ब्रत आदिमे निषेध 
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किया गया है। इससे पता लगेगा, कि हिन्दू धममें ब्रह्मचय्य पर कितनां 
ज़ोर दिया गया है। छान्दोग्य उपनिषदुके आठवें अध्यायमे ब्रदाचर्यका 
माहात्म्य तिखा हैः-- 
“द्य एवैतं ब्रह्मलोकं ्रचर्येशानुविन्दृति तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषां सर्यषु 
लोकेषु कामबारो भवति ।” “अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचय्येमेव तत्त्रहम- 
चर्यण होच यो ज्ञाता तं बिन्दते।” “श्रथ यत्सत्रायणमित्वाचक्षते तड़ग्न- 
चय्यमेव तङ्ह्मचरयंण होव सत श्रात्मनस्त्राणं विन्द्ते।” “अथ यदनाश- 
कायनमित्याचतते तक्र हा चय्यम्रेच |? 

“यज्ञ, इएा ( पूजा ), सत्रायण ( मुनि ओर दीन जर्नाको अन्नदान), 
मौन, अनाशकायन ( उपोषण ) ओर अरण्यायत ( भ्ररणयवास ) इन खबसे 
ब्रह्म चय्येका महत्त्व अधिक है । 

ब्रह्मचय्येका महत्त्व दिखलानेवाले मौर भी अनेक प्रसंग पुराणोमे आते 
हैं। मेघनादका बघ वहो वीर कर सकता था, जिसने बारह वर्ष पर्यन्त 
कठिन त्रह्मचर्य्यका पालन किया हो। यह सौभाग्य श्रीसुमित्रानन्द्न लक्ष्मण को 
प्राप्त इुशआ। भीष्मपितामहने ब्रह्मचय्येके बलस ही कालको जीत लिया था; 
इसी कारण उनका इच्छामरण हुआ, जो बड़े बड़े योगियोको भी दुलेभ था। 
चक्रव्यूहके अन्तमं अभिमन्यु जैसे बीरका कभी भी मरण न होता, परन्तु गमन 
समये बीर्यदानने ही उनको खदैवके लिये भूशायी बना दिया। हिन्दुस्तान 
का खतत्रताका नाश उसी समय होगया था, जब यवनोके साथ लड़नेको 
युद्धमे जानेवाले महाराज पथ्वीराजकी कमरका शेला कामातुर होकर उनकी 
रानौने पकड़ लिया था। विषयवासना यह शोयरूप सपके लिये गरुडका 
काम देती हे. । जो मनुष्य विषयचासनाको छोड़कर स्वदेश एवं खधमं-उद्धार- 
के लिये प्रयत्न करता है, उसीका जन्म साथक है। समय पाकर ब्रह्मचारी 
भी मरता अवश्य है, परन्तु कीर्निरूपसे उसकी मृत्यु कभी भो नहों होती। 
इसका जागता उदाहरण उन्हीं वीरोका हे, जिनका पूर्वमे नाम लिखा जा चुका - 
हे। भीमहाघीरजीको त्रेतासे लगाकर आज पर्यन्त लाखी घर्ष दो गये, परन्तु 
आज भी रामभक्तोकी गणनामें ब्रह्मचारीके नातेसे प्रथम नाम डन्हीका आता 
है। जब तक हमारे देशमें ब्रह्मचय्येक्रा पुनरुद्धार न होगा, तब तक वास्तविक 
हनुमञ्जयन्तीका त्यौदार न मनाया जा सकेगा । 

इन ग्रतोत्सवोके अतिरिक्त बहु ओर महाराष्ट्र देशमे चेत्र शु० म को 


परशुरामजयन्ती । ५& 


अन्नपूर्णापूुअन और अशोक कलिका प्राशन, चेत्र शु० १३ ( मद्नत्रयोदशी ) 
को दमनक समर्पण, चैत्र शु० १५ को घाखन्ती पूजा और व्रह्मपुत्रस्नानके उत्सव 
विशेषरूपसे मनाये जाते हे । चङ्ग देशमें चड़क संक्रान्तिका भी उत्सव होता 
हे। मद्दाराष्ट्र देशमे चेत्र शु० १ को ब्रह्माकी नहीं, किन्तु ब्रह्मष्वजकी पूजा 
होती है। कहीं कहीं इन्द्र्वजकी भी पूजा होता है । 


वेशाख-मासके ब्रतोत्सवॉका विवरण । 


जीन SS I 

बैशाख मासमे गणेशचतुर्थी त्रत, विषवती पचे, बसन्त प्रारंभोत्सव, 
श्रमावत, परशुरामजयन्ती, त्रेतायुगोत्पत्ति, चन्द्रद्शंन वत, श्रक्षय्यतृतीया बत, 
गंगासप्तमी ब्रत, मोदिनी ब्रत, नुसिंहचतुद्शी बत, पोणिमा बत, पौणिमा पष, 
कुर्मजयन्ती, वैशाव्र खान और स्नानसमाति इत्यादि १५ त्यौहार होते हैं; 
परन्तु इनमें परशुरामज्ञयन्ती, अपय्यतृतीया और नुसिहचतुदेशी ये तीन 
त्यौहार ही मुख्य हैं; अतः इनहीके विषयमे लिखा जाता है । 


१-परशुरामजयन्ती । 


यया त 
शास्त्रीय स्वरूप । 


परशुरामजयन्तीका विवरण प्रायः सभी पुराणोमे लिखा गया है । इसका 
कारण यह है, कि विष्णुके अनेक अ्रथवा असंख्य अवतारोमेसे शास्त्रोने दशा- 
बताग्की ही प्रधानता दो है। जेसा, कि वृहदारण्यकोपनिषट्मे लिखा है:-- 

डायम्बे हरयो दश च सहस्त्राणि चानन्तानि बहूनि च । 

“हरिके दश अवतार तो मुख्य हैं; सहस्र भी हैं, अनन्त भी हैं और बहुत 
हे” | इसी कारण जहाँ जहाँ चौबीस अथवा दश अघतारोका थोड़ा बहुत 
भी विवरण आया है; वहाँ वहाँ परशुराम श्रवतारका वर्णन अवश्य ही आया 
है। दश श्रवतारोमे परशुरामजीका अवतार छुटां हे। वाल्मीकरामायण 
अर भागवतमे परशुरामका विशेष विवरण आया है, ओ आगेके लेखमें 
आवेगा ! 


६० वतोत्सवचन्द्रिका । 


वेशाख शुङ्कपत्तकी तृतीयाक्रो एक प्रहर रात्रि जानेपर परशु मजीका 
अवतार हुआ है यह बात स्कन्द पुराण और भविष्य पुराणके प्रमाणसे निणंय - 
सिन्थुमे इस प्रकार कही गई है! 


वैशाखस्य सिते पत्ते तृतीयायां पुनवंसौ । 

निशायाः पथमे यामे रामाख्यः समये हरिः ॥ 

स्वोशचगैः ष्ग्रहेयुक्ते मिथुने रा हु-संस्थिते । 

रेरणुकायास्तु यो गर्भादषतीणांः स्वयं हरिः ॥ 

सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । 
वैशाख मामके शुक्कगच्तकी तृतीयाको पुनवलु नच्तत्रमे एक प्रहर रात्रि 

जानेपर “परशुराम” नामव हरिका अवतार हुआ । उस समय स्वग्रही होकर 
छही ग्रह्मौसे युक्त मिथुन राशि पर राहु स्थित था । ठीक इसी समय श्रोहरिका 
रेणुकासे प्राकट्य हुआ। यह तिथि प्रदोषव्यापिनी ग्रहण करनी चाहिये ।” 
इसके अतिरिक्त निणंयसिन्छुमे भी आया है।-- 


इय तृतीया प्रथमयामव्यापिनी ग्राह्मा । तत्र प्रदोष उमये 
परशुरामं संपूज्याघ दद्यात्‌ । अयं मन्त्राऽपि- 
जमदग्निसुता वार ! ज्ञत्रियान्तरर प्रभो | 

गृहाणाघ मया दत्तं कृपया परमेश्वर ॥ 


यह तृतीया प्रथम प्रहग्व्यापिनी लेनी चाहिये और उसी समय परशु- 
रामजीका पूजन करके शृ प्ररान करमा चाहिये। उसका मन्त्र यह हे-- 
हे नाथ ! तुम जमदग्नि + पुत्र हो और क्षत्रियोका नाश करनेवा ने दो, अतः 
कृपया मेरे दिये अघको स्वीळःर करो । 
अश्र कथा। 


परशुरामजीका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीयाको रात्रिके प्रथम परहरमे हुआ 
था। इनके अवतारकां प्रयोजन केवल “हेय हेय” वंशके पापी चत्रियो का 
नाश करनेका ही था । भागवतमे लिखा है, ह पुरुर्वाके वंशमे ऋची ऊ ऋषि 
थे। उनका विचार जग वित्रा करनेको हुआ, तो गाधि नामक राजासे 
कन्या याचना की । महाराज गाधिने कुछ श्यामकण घोड़े लेकर ऋचीकको 
अपनी कन्या दे दी । गावि राजकी कन्याने विवाह हो जाने पर अपने पातकी 
इतनी सेवा की, कि जिससे प्रसन्न होकर ऋचीकने अपनी भार्यासे कहा, 


परशुरामजयन्तां । ६१ 


“प्रिये ! तुम धन्य हो। तुमने अत्यन्त कष्ट उठाकर जो मेरी सेवा की है; 
उससे में बहुत प्रसन्न हुआ ह । यदि तुमको किसी प्रकारकी इच्छा हो, तो 
कहो ! में उसको पूरी करनेके लिये प्रस्तुत हँ । ” पतिके मनोहर भाषणको 
झुनकर ऋषिपलीने प्राथना की,--“प्रभो ! इस संसारमे स्रीके दो ही परम 
कर्सव्य है,--( १ ) पतिका प्रसन्न हो जाना और (२) एक सन्तानकी प्राति 
होना । इनमेंखे प्रथम कर्रव्य तो हो चुका कारण कि आप प्रसन्न हें । अब 
द्वितीय कसंव्य “पुत्रोत्पत्ति” अवशिष्ट है; अतः कृपाकर ऐसा बरदान दो, कि 
जिखसे आपके समान ही पुश्ररक्षकी प्राप्ति हो। साथ साथ यह भी प्राथना 
है, कि गाधिराजकी खी जो मेरी माता है उसको भी सन्तान नहीं है। 
यदि आपकी रूपा हो, तो एक पुत्र मेरी माताको मी प्राप्त हो जाय |” महर्षि 
ऋचीक अपनी भार्याकी इस प्रार्थनाको सुनकर वड़े प्रसन्न हुए और उसी 
समय सन्तानके निमित्त दो चरु तयार किये,--( १) त्राह्मणोचित, अपनी 
मार्याके लिये और च्तत्रियोचित, गाधिराजकी भार्याके लिये । 

उपर्युक्त दो चरुओ हो तयार कर ऋषि गगातट पर चले गये भौर जाते 
समय अपनी भार्याको समभा गए, कि अमुक चरु तुम्हारे लिये है ओर अमुक 
तुम्हारी माताके लिए है। भऋपिके चले जाने पर गाधिराजको खी श्रपनी 
पुरीसे मिलने आई और जब दोनों चरुश्रोका हाल खुना तो मनमें 
विचारा,--“अपनी खोके लिये अच्छा तयार किया होगा” इसी भावको लेकर 
अपनी पुत्रीसे कद्दा,--कि बेटी ! यदि तेरी इच्छा हो, ता यह ओ तेरे लिये चरु 
बनाया हे इसको में भक्षण कर लूँ माताके वचनको सुनकर और विशेष विचार 
म करके माताको आशा दे दी । पुश्रीकी आशा पाते ही रानीने प्राह्मणोचित 
खरुका भक्षण किया और बेटीने क्त्रियोचितका भक्षण कर लिया। थोड़ी 
देरके बार जब ऋचीक अपने -आश्रमपर आये और ख्ीकी ओर देखा, तो 
दुःखित होकर बोले,--“मिये | तुमने चरुका विनिमय करके बड़ा भारी अनर्थ 
कर डाला है। तुम्हारे गर्भसे चत्रियोचित कमे करनेवाला और उग्र खभावका 
पुत्र उत्पन्न होगा और तुम्हारी माताके गर्भसे घ्राह्मणोचित कर्म करनेवाला 
परम सपस्वी बालक होगा ।” ऋचीककी भायांने अपनी भूल पर खेद प्रकट 
करते हुप प्रार्थना की, कि नाथ | मेरे गर्भेसे इस प्रकारका पुत्र न होना चाहिये । 
महर्षि बोले,-“मन्त्रकी शक्तिका विफल हो जाना असम्भव है, परन्तु कालान्तर 


हो जाना सम्मव है। भ्रथांत-इस समय तो तुम्दारे गभे प्राह्मणोचित काय 
प्क 


६२ त्रत त्सवचन्दिका । 


करनेवाला ब्राह्मण कुमार ही होगा; किन्तु पौत्र निःसन्देद मन्त्रशक्तिके अनुसार 
ही होगा ।7 

ऋचीककी साखके गर्भसे विश्‍वामित्रकी उत्पत्ति हुई, जिसने अनेक 
वर्षोकी कठिन तपस्या करके “ब्रह्मवि” पदवीकों प्राप्त किया । खेद है, कि आज 
कलके कुछ साहसी लोग “विश्वामित्र च्तत्रियसे ब्राह्मण हो गये? यह उदाहरणं 
देकर विचारे अ्रनधिकारी लोगाको ब्राह्मण वनानेके चक्रमे डालकर उभय 
लोकसे भ्रष्ट कर देते हैं। वे यह नहीं जानते कि विश्वामित्र तो मन्त्न-शक्तिके 
कारण प्रथमसे ही ब्राह्मण थे। केवल मातृगभ रे सम्बन्धसे जो ज्षत्रियत्व प्रात 
हुआ थां--उ सीसे क्षत्रिय कहलाए | परन्तु इस नाम मात्रके सम्बन्धको भी नष्ट 
करनेके लिए विश्वामित्रजीको हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। 
असू], इस यिपरासे “देशका भविष्य ही ऐसा हे, कि धर्मका लोप हो” इसके 
अतिरिक्त और वया कटा जाय | 

ऋनणचोक रा भार्याऊे गर्भेसे जमदग्नि महाराजकी उत्पत्ति हुईं, जिनकी 
ग्रो रेणुका थी। इसा रेणुकाऊ गभस भगवान्‌ पाशुरामजाका अचतार हुआझा 
हो उस क्त्रियोचित चरुका प्रभात शा। परशुरामजीका नाम वास्तबमे ता 
“राम” था, परन्तु परशु नामक झयुध्को घारण करनेसे “परशुराम” हो गया। 
इनके सब गुण कमे छत्रियोक्र । थे। समय्की भो विचित्र महिमा है! वह 
(झसी समय सस्व वान होकर ससारमे परोपकारकी प्रदात कराना है और 
[रखा समय तमःप्रथयान होकर खार्धभय संसारका वनाता हे । सरवकी 
प्रधानतासे देशम परम शान्ति स्थापित होती है ओर तमागुगाकी प्रधानतासे 
मनुप्योमें खार्थेरी मात्रा बढ़कर परम अशानि का अडर उत्पन्न होता है। उसी 
खडर अथवा स्वार्थमय प्रत्रत्तिको रोकनेके लिये कोई न कोई विभूति अथवा 
अवतार होता है; जो खार्थी लोगॉका दरड देकर संलारमें शान्ति स्थापित 
करता है। इसी प्रकारकी एक घटनाने!परशुरामका प्राकट्य कराया था । 

भारतवपंमे सदासे घणत्रयीकी धाह्मग जाति ही पूजनीया रही है; 
परन्तु कालके परिवर्तनशील स्वमावसे उस समयके अत्यन्त बलवान हैय हैय 
जातिके चत्रियामं ब्राह्मण जातिके तिरस्कार करनेको बुद्धि उत्पन्न होगई थी । 
द्रेयददैय जातिका मुख्य नेता कार्रवीर्यं सहस्थाजुन चक्रवत्ती राजा माहिष्मती 
नगरी ( कुछ लोगौका मन हे, कि माहिष्मती नगरी नर्मदाके किनारे पर थी, 
जिसका जवल महेश्वर कहते हैं) में रहता था और ब्राह्मण जातिका 
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बड़ा भारी द्रोही था । आहाण जातिके विषयमे वह इस प्रकार कहा 
करता थाः 
ब्राह्मणाः संश्रिताः क्षत्रं न चात्र ब्राह्मगाश्चितम्‌। 
श्रिता ब्रह्मगोप था विप्राः खादन्ति क्षत्रियान्‌ भूवि ॥ 
शत्रियेष्वाश्रितो धमंः प्रजानां परिपालनम्‌ । 
चत्राद्‌ वृत्ति बराह्मणानां तैः कथं ब्राह्मणो वरः ॥ 
बाल्मीकीय रामायण सगे १५३ 
“ब्राह्मण ज्ञत्रियोंके आश्रित हैं, क्षत्रिय घ्राह्मणापर अ्रवलम्बित नहीं। क्षत्रिय 
ही घ्राह्मणोक पालक हे इससे कषत्रिय ही भेघ्ठ हें । जब धर्मका परिपालन और 
प्रजाका संरक्षण ये दोनो काम क्षत्रिय ही करते हैं, तो ब्राह्मणोको श्रेष्ठ कहना 
घूएता हे ।” कार्त्तवीयंका यह विचार जब परिपक्क हा गया, तब उसने त्राह्मण 
एवं ब्राह्मणाके नेता आषियांको अनेक प्रकारस दःख देनेकी बात अपने 
मनमें ठान ली । 
पक बार सहस्त्राजुंन अपने सम्पूर्ण दल चले सहित मआसेट करनेको 
जाता हुआ, महर्षि जमद्ग्निके आश्रमरर पटुँच गया। जमदग्निने विचार 
किया कि, माज दैवयोगसे मादिष्मतीका राजा हमारे आतिध्यमे आ गया है, 
अतः हमको इसका आतिथ्य करना चाहिये। यह विचार कर सहस्पाजुनको 
निमन्त्रण दे दिया । और उसी समय नन्दिनीगायके ठारा पहुन!का सब साउित्य 
एकच होनेपर राजारो देल बलके सहित नाना प्रकारके व्यॅजनौस भोजन करा 
दिया [जव कार्तचीर्यंको यह विदित हुआ, कि इस निर्जन वनमें यह सब पदाय 
अपिने नन्दिनीके प्रतापसे ही एकत्र किये ह, तो राज्यमदसे उन्मत्त राजाने 
यलास्कारसे नन्दिनीका अपहरण किया । इस नीच कमको देखकर परशुरामज्ी 
चुभित हो गये और पिताकी आशाके विना ही कार्चीर्यके पोछे दोड़े। जब 
कार्रवी्यने इनका भी तिरस्कार किया, तो फिर परशुरामने अपने परशुसे 
राजाकी समस्त सेनाको नए कर रिया ओर श्रन्तमें राजाको भी मारकर, 
नन्दिनीको छुड़ा लिया । महाराज कार्तवीयंको मारकर परशुराम नन्दिरीको 
लाया है यह खबर जव जमदग्निको पडी तप॒ वइुन दुःस्त्री होकर परशुरामसे 
कहने लगे--“पुत्र ! लुम निरुलन्देह पराक्रमी हो: परन्तु देवताके स्थानापन्न राजा- 
को मार दिया यह अच्छा नहीं किया। “अभिषिक्त राजा प्रत्यत्त विष्णु ह 
ग्रह वेदका सिद्धान्त हे श्रौर गीतामें खयं भगवानने भी कहा है “नराणां च 
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नराधिपः” भनुध्यामें राजा में ई--इत्यादि श्रनेक शास्मोकां मत होनेपर भी 
तुमने राजाको मारकर अच्छा न किया | ब्राह्म॒णोंके शरीरमे दया, चमा, सत्य 
और शान्ति आदि गुणोका होना परम आवश्यक है। कमा तो ब्राह्मणोंका 
भूषण ही है, परन्तु इतनेपर भी तुमने राजाका बघ किया, इस कारणा तुमको 
समस्त तीथों का पर्यटन करना चाहिये ?? 
पिताकी आज्ञाको मानकर परशुरामजी तो तीथंयात्राको चले गये और 
इधर सहस्त्राजुंन के पुत्राने अपने पिताका बेर लेनेके लिये गोष्ठमे हवन करते 
हुए अमद्ग्निज्ञी महाराजके मस्तकका छेदन किया । उस समय जम्रदग्निकी 
भार्या और परशुरामजीकी माता रेणुकाने झाहः भरकर पुत्रको पुकारा और 
इक्कीस बार वक्षस्थलको ताड़न किया । इतनेमे ही दैवयोगसे घहाँ परशुराम 
गये ओर हेयदैय घंशके क्षत्रियोंसे २१ बार पृथिवीको निःच्तत्रिय करूँगा--पह 
दारुण प्रतिशा की । इसी कारणसे परशुरामने २१ बार पृथिवीको क्षत्रियोसे 
रहित किया। आजकल ब्राह्मणीके विद्वेषी कुछ अदूरदर्शी लोग क्षत्रियोंका 
यह कहकर भड़काते है,--“येन्त्राह्म 7 वे ही है, जिनके पुरुषा परशुरामने ६१ बार 
पूथिवीको निःच्तत्रिय किया था। साँपका वालक भी सांप ही होता है, यदि 
अब भी क्षत्रिय जाति इनको अपना नेता मानकर अपना और देशका आध।र- 
स्तंभ मानेंगे, तो निश्चय ही ये परशुरामके वंशज फिर भी समय पाकर क्षत्रिय- 
बंशकों नष्ट करनेका प्रयल्ल करंगे।” किन्तु स्मरण रहे, कि प्राह्मणोसे देप करने- 
चाले वे लोग हैं; जो हिन्दू जनताको ब्राह्मण नेताओके हाथसे निकालकर और 
उसको पथभ्रट कर, सदैवके लिये अनुचित गुलामीकी जञ्जीरमें जकड़ रखना 
चाहते हैं। चास्तवमें देखा जाय तो परशुराम ब्राह्मण दी नहीं थे ओर यदि 
थे तो जिस प्रकारके क्षत्रिय विश्‍वानित्र थे, उसी प्रकारके ब्राह्मण परशुराम थे । 
दुसरी बात यह भी है, कि परशुरामने समग्र जातिके च्त्रियोका नाश नहीं 
' किया; किन्तु अत्यन्त सदान्ध, गर्विष्ठ, ध्ममार्गसे पतित, नीतिसे च्युत, उप- 
कारी तथा घ्रहमनिष्ठ जमदञ्चिका अकारण बघ करने घाले और अति कर खभाव- 
याले हैयहैय घंशके चत्रियोका ही वध विया था। उनको यदि परशुरामजी न 
मारते, तो भी मरना ही था। क्योंकि उमको अकारश प्रजापीडनकी सन्ता- 
पाझि भस्म कर चुकी थी, परशुराम तो निमित्तमात्र ही थे। यदि यदुवंशके 
नाशका भार भ्रीकृष्णपर, कौरवोके नाशका भार अजञुंनपर थोर रावण आदिके 
नाशका श्रीरामपर हो, तो इनके मरनेका भार परशुरामपर लगाया जा 
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सकता है; परन्तु इस बातको कोई भी सुविश स्वीकार नहीं करेगा । भगवान 
कृष्णने तो गीतामें अज्"ुनसे स्पष्ट ही कहा है,- 
निमि्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ | 

“हे सव्यसाची अजुन ! यह कौरवोका दल जो तुम्हारे आगे खड़ा है, 
अपनी दुष्ट करनीसे प्रथम ही नए दो चुका हे, तुमको तो निमित्त मात्र दोनेकी 
आवश्यकता हे ।? इसी प्रकार रावणाके मरनेपर भी गोखामी तुलसीदासजीने 
कहा हैः रावण रावणको हन्यो दोष रामको नाहि । 

निज हित अनहित देख किन तुलसी आपहि भाहि ॥ 

“रावणका मारनेवाला राम नहीं, किन्तु उसका कत्तंत््य ही है ।” ठीक, 
इसी प्रकार कार्शवीर्यके वंशजको परशुरामने नहीं, किन्तु उनकी करनीने मारा 
था। इसके अतिरिक्त परथुराम-अवतारमें सब गुण और धरम छत्रियोचित 
थे। यहांतक, कि उन्होने पिताकी झज्ञानुसार अपनी माताके मस्तकको भी 
काट डाला था। यद्यपि पिताकी प्रसन्नतासे माताको पुनः जीवित करा 
लिया; परन्तु यह निश्चय है, कि वह कार्य दात्रियमावसे भावित चरुका ही था, 
श्राह्मणका नहीं। इससे परशुरामजीके चरित्रमे लाच्छन लगाना अथवा 
उनकी कृतिका बोर ब्राह्मणोके सिरपर मढ़ना सूखंताका काय है। सारांश, 
हेयहैय वंशके अधर्मी चात्रियोके वधार्थ ही परशुरामका अवतार था । 

लौकिक स्वरूप । 

जिस प्रकार राम और ऊष्ण जयन्तीका उत्सव मनाया जाता है, उसी 
प्रकार परशुरामजीके उत्सव करनेकी भी शाखोमें आशा है; परन्तु लोकमें इस 
जयन्तीका प्रचार बहुत थोड़ा है। दशाचतारोमे गणना होनेके कारण यौ तो 
भारतके सभी मन्द्रौमें इस जयन्तीको भी मनाया जाता है; परन्तु मधुरा 
और काशीमे कुछ अधिकतासे मनाया जाता है । सुना जाता है, कि आसामके 
आगे जहां “ कामाख्या” देवी हे--उस प्रान्तमें जमद्झिका भी आधम है। 
अतः उस देशमें परशुरामजीकी भक्ति विशेष है और यहां परशुरामके मन्दिर 
हैं। कोकणपट्टी ( दक्तिण देश ) में पक आश्यायिका इस प्रकारकी प्रसिद्ध 
है, कि यहाँ परशुरामजीने अपने बाणके द्वारा समुद्रको हटाकर पूथिवी निकाली | 
थी और आहाणोको दान कर दी इसी कारण कोकणपदट्टीको आज भी 
“वरशुरामक्तेत्र” कहते हैं। इस परशुरामचत्रमें अकाल नहीं पड़ता एसी 
यहांके लोगोकी धारणा है और धास्तवमें वद्दा अकाल पड़ता भी नहों है । 

a 


७६ अंतोर्सयचन्द्रिका । 


ERR TR PRR PIERS जाया AAAS की हक Nr च 


~ Ce ve चछा 


दक्षिण देथके बहुतसे ब्राह्मण परशुरामके भक्त भी हैं। रक्षागिरी जिक्लेमें 
परशुरामजीका एक विशाल मन्दिर भी है। यहांपर यह जयन्ती बड़े ठाड 
बाटसे मनाई जाती है । 
शिक्षा । 

परशुराम अवतारके जितने चरित्र हैं, उनमा सम्बन्ध अन्य लोगोंसे 
न होकर चरित नायकसे ही हे; अतः वे अलुकरणीय नहों । हाँ, इस जयन्तीसे 
इतना तो अवशय ही बोध लेना चाहिये कि अधिकार अथवा सत्ताको पाकर 
किसीको भी उसका दुरुपयोग न करना चाहिये। अधिकारको पाकर ही 
'उद्दख्राजुंन एवं उसके घंशजओने पाप करना प्रारम्भ कर दिया था और वह 
थहाँ तक बढ़ा, कि प्रजाके मुख्य नेता त्राह्मणौको कष्ट देना ही उन लोगोने अपना 
कत्तव्य समभा । 

यद्यपि, समयके प्रभावसे त्राह्मणोमे भी स्वार्थबुद्धिका उत्पन्न हो जाना 
सम्भव हे; परन्तु ऐसे समयमे ब्राह्मणाको सम्हालना राजा और प्रज्ञा दोनोका 
ही कत्तव्य है। नौका सदैव गाड़ी और मजुष्योको नदीसे पार उतारती रहती 
है; किन्तु समय पाकर वह भी टूर जाती है। परो समयमे क्या यात्रियोका 
यह कत्तव्य दोगा, कि उस टूटी हुई नोकाको एक और ठोकर मार एर डुबो 
दी आय? यदि पेसा होगा, तो निश्चय समझो, कि नावके नए हाोनेके साथ 
साथ नदीका माग भी रुक जायगा और {फट कोई भी यात्री पार न हो सकेगा । 
इस कारण नोकाके टूट जाने पर यात्रियांको चाहिये, कि पानीमें कूदकर चारों 
तरफसे नोकाको सहारा देकर पार कर दें। इसी प्रकार, यह ब्राह्मण नोका 
भी अनादि कालसे भारतियोको विपत्तिसागरसे पार करती रही दे। यदि 
कारणचिशेषसे किसी समय यह टूटती दीखे, तो राजा एवं प्रजाको चाहिये, 
कि उसका सहाय ग देकर असली हालत पर लावें। खेद है! कि ऐयहेय 
घंशी घत्रियाने ऐसा न करके उस नोकाको दिक्च मिन्न करना ही कर्तव्य 
समभा । इसी कारण विष्णु भगवानको परशुराम अवतार धारणा करना 
पड़ा। आजकल भी भारतवषंमं उसी प्रकारकी कुयासनासे घ्राण एवं 
नेताझोमे घृणाका अद्भुर बढ़ रहा है। अतः इसके समूल उन्मूलनका प्रयत् 
शीधतासे कर देना चाहिये | अन्यथा, बढ़!जानेपर इसके अनिए्का फल 
हमको ही भोगना होगा । 

इसके अतिरिक्त इस परशुराम अयन्तीके “ज्ञत्रिय-चध” से शासक 
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जातिको भी यह शिक्षा लेनी चाहिये कि शासन सदैत्र जाकी सुख समृद्धि 
थढ़ानेको होता है और डखी सम्ृद्धिके संरक्षण तथा परिवर्धनके लिये ही 
शासकोकी आवश्यकता होती है। यदि न्यायके विरुद्ध शांसक-वर्ग प्रजाकी 
सम्पत्तिको हरण करने लग जायें, तो फिर उल शासक पचं डाकूमे कुछ भी 
अन्तर नहीं रहता । राजा ईशवरका अंश इसी कोरणसे माना गया हे, कि 
सह ईशवरकासा काय्य करे अन्यथा ईश्वरांश न रहकर राघसांश रहेगा । 
नन्दिनीका अपहरण बलात्कारसे कर लेना और जमदझि जेसे महात्माको' 
मार डालना--यह राजाका नहीं, किन्तु राक्षसका कर्तव्य था। वास्तवमें' 
देखा जाय, तो राजा और प्रजाका सम्बन्ध पिता और पुत्रकासा है। पुश्रको 
सम्द्धिशाली देखकर जो पिता प्रसन्न नहीं होता, मेरी सम्मतिमें यह पिता 
कहलानेका अधिकारी नहीं। इसी प्रकार जो राजा अपनी प्रज्ञाकी सुख- 
समस्द्धिको देखकर प्रसन्न नहीं होता; बहिक उसकी सम्पत्तिको हरण करके 
आप विलासी बनता हे, उसको राजा कहना महागाप है। जमद्शिके अतुल 
वेभवको देखकर कार्तवीर्यको प्रसन्न होना चाहिये था; परन्तु खेद है, कि सद 
घाल्तचिक राजा न होकर प्रजाका रक्त-शोषक खरटमल था। रांआओको इस 
प्रकारके अन्यादसे सावधान रहना चाहिये । 


२-अच्चय्यतृतीया । 


— ea 


शाखीय-'वरूप । 
घ्रत-राजमेः- माहा 
तत्रेव वेशाखततीया या अत्तय्यतृतीया 


खा च पूर्वारहव्यापिनी ग्राह्या । 
या मन्वाद्या युगाद्याश्च तिथयस्तासु मानवाः । 
स्नात्वा हुत्वा च जप्त्वा च दत्वानन्त-फलं लभेत्‌ ॥ 
श्राद्धेऽपि पूर्वाणह-व्यापिनी ग्राह्या । 
पूर्धारदेतु सदा कार्याः शुक्कामनु युगादयः । 
दैवे कर्मणि पेत्र्येच कृष्णे चेवाऽपरारिहका ॥ 
वेशाखस्य तृतीयाश्च पूवंविद्धा करोति वे । 
हव्यं देवा न गुएहन्ति कव्यं च पितरस्तथेति ॥ 


६८ ततोत्सव चन्द्रिका । 


वैशाखस्य तृतीयायां ्रीसमेतं जगदुगुरुम्‌ । 
नारायणं पूजयेश्व पुष्पधूप विलपनेः ॥ 

यो यस्या-द्दाति करकान्‌ वारिय्यञ्जन संयुतान्‌ । 
स याति पुरुषो वीर ! लोकान्ये हेममालिनः ॥ 
वेशाखशुक्ुपक्षे तु तृतीयायां तथेव च । 
गङ्गातोये नरः स्नात्वा मुच्यते सवंकिर्विषेः ॥ 

“वेशाखकी शुक्लवृतीया दी अक्षय्यतृतीया कहलाती है। इसको पूर्वारह- 
व्यापिनी लेना [चाहिए । जो मन्वादि और युगादितिथि हैं; उनमें स्नान, 
हवन और जप आदि अनम्तफलको देते है । 

श्राद्धमे भी पूर्वारहव्यापिनी ही लेनी चाहिये । 

मन्वादि और युगादि शुक्ल पच्तकी तृतीया सदैव पूर्याहव्यापिनी ही 
लेनी खाहिप । देव और पितर इन दोनो कर्मोत कृष्णपत्षकी तृतीया 
अपराह्ृम्यापिनी ही अहण करने योग्य है। ओ मनुष्य वेशाखशुक्र तृतीयारो 
पराणहव्यापिनी लेता है, उसके हव्यको देवता और कव्यकों पितर ग्रहण नहीं 
करते। वेशाखशुक्कतृतीयामे लदमीसहित परमात्माक्रो पुष्प और धूप आदिसे 
पूजना चाहिए। ओ मनुष्य इस तृतीयामे ओलेके लड्‌डु ओर बीजना (पंखा ) 
दान करता है; बह वैकुएठ लोकको प्राप्त करता है। इस वैशाखशक्कतृतीयामें जो 
मनुष्य गङ्गास्नान करता है; वह अवश्य ही समस्त पार्पोसे मुक्त होजाता है ।” 

इस अदाय्यतृतीयाकरी समस्त कथा भविष्यपुराणमे इस प्रकारसे 
लिखी है;-- 

कृष्ण उवाच । 
बहुनात्र किसुक्तन कि वव्हक्षरमालया । 
वेशाखस्य सितामेकां तृतीयामक्तय्यां शु ॥ 

श्रीकृष्णभगवान्‌ राजा युधिछिरखे कहते हैं कि राजन्‌ ! बहुत अक्षरोकी 
माला कहनेसे क्या मतलब है ? एक वेशालकी अक्तय्यतृतीयाको ही सुनो ।” 
इसमें स्नान, तप, होम, स्वाध्याय, पित्‌ तर्पण और दान आदि जो किया 
जाता है यह अत्तेय्यपुएयको प्रकट करता है। इस तृतीयाको “युगादि” 
तृतीया भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय यह हे, कि इस दिनसे सत्ययुगका 
प्रारंभ होता है; अतः यह सम्पूर्ण पापोकी नाशिनी है। युधिष्टिर ! पूर्व- 
कालमे अत्यन्त निर्धन, ग्रिययादी, सत्यत्रत और देव ब्राह्मणौका पूजनेवाला 


अतक्षय्यत॒तीया । ६ 
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सथा श्रद्धालु एक वेश्य था। सह, बडु कुटुम्बी होनेके कारण सदैव व्याकुल- 
चिस रहता था। उसने वंशाख शुङ्कपदाकी अदाय्यतृतीयाके माहात्म्यको सुना । ' 
अद्षय्यतृतीयामे दान, जप, हवन और स्नान आदिका महत्फल होता है इस 
माहात्म्यको सुनकर बह वेश्य गङ्गाजीको गया और वहां जाकर पितर तथा 
देवोका पूजन किया । पुनः घर पर आकर वेश्यने ओलेके लडू ओर बी जनोका, 
अन्न एवं अल पूरित घटोका, ओ, गेहूं और लवण आदिका, ससू ददी और 
चावल आदिका, गुड़ आदि मिष्ठ पदार्थोका और स्वर्ण आदि द्रब्योंका भक्ति- 
पूवक आह्यणोंके लिए दान किया। खाीके निषेध करनेपर, कुटुम्ब चिन्तासे 
चिन्तित होनेपर, दद्धावस्थाके कारण अनेक रोगाँसे ग्रसित होनेपर भी धमेसे' 
पराङ्मुख नहीं इआ । इससे हे राजन्‌! समय पाकर उस वेश्यका आगामी 
जन्म कुशवती नगरीमें एक दात्रीके घरमे हुआ । पूवदत्तपुणयके प्रमावसे वह 
बड़ा धनाढ्य दुआ; किन्तु इतने वैभव पाकर भी उसकी बुद्धि घमसे विचलित 
नहीं हुई, प्रत्युत अधिक धरम कमाया । यह सव अध्य्यतृतीयाका ही 
प्रभाव था । 
श्रीकष्णभगवानने कहा, हे राजन्‌! अब अचय्यरूतीयाकी विधिको 

अवण करो । तृतीयाके दिन स्नान करके ओर पित-तर्पण एवं देवताओका 
पूजन करके वासुदेव भगवानका पूजन करे तथा एकबार भोजन करे। यवां 
(अओ) का हवन करना, यवांसे ही विष्णुका पूजन करना ओर आह्ाणोके, 
लिए यव, गेहूँ, उद्ककुम्भ (जल पूरित घट) ओले, सवरस, दीजना, जव चनाका। 
सत्त, द्धि, चावल और प्रीष्मऋतुकी वस्तुका दान करना। इससे शिव- 
लोककी प्राप्ति होती है। घटदानके समयका मन्त्र यह है:-— 

“वष धमंघरो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः । 

अस्य प्रदानासप्यन्तु पितरोऽपि पितामद्दाः ॥ 

गन्धोदकतिलेर्मिश्रं सान्नं कुंभं सदक्षिणाम्‌ । 

पितृभ्यः संप्रदास्यामि अक्तय्यम्ु पतिष्ठतु ॥ 

लौकिक-स्वरूप। 
लोकिकम भी यहद अत केवल धार्मिकद्टिसे ही किया जाता है। इस 

कारण अन्य-त्रतोत्सवौकी तरह ठाटवाटसे नदीं मनाया जाता, परन्तु इसमें 
सभ्देह नहीं, कि यहद त्यौहार एक प्रकारसे सर्वव्यापी दै। अर्थात्‌ सर्वत्र 
ही मनाया जाता है। मन्दिरोमें भी इल दिन ठाकुरजीके मोगमे सस्तु रक्‍्खा 


७७ त्रतोत्तवथन्दरिका । 


जाता है और इसी दिनसे भगवानको सफेद पोशाक धारण कराई जाती है। 
इसी दिनसे धघर्मामाओकी ओरसे निजल मागमे प्रपा ( प्यायु ) विठलाई 
जाती है। शाख्त्रीय-स्वरूपमें जिन वस्तुका दान लिखा है; बे प्रायः अव भी 
ब्राह्मणोको दी जाती हैं। 

शिक्षा । 

यद्यपि अक्तय्यत्तीया धार्मिक अत है, तथापि दो शिक्षाएँ इससे महत्त्व- 
बूरं मिलती हैं,--(१) आहारशुद्धि और (२) देशसेचा । 

१--आहारशुद्धि । 

यह निर्विवाद है, कि मनुष्यके सूच्म ओर स्थूल दोनो शरीर भोजनके 
अनुसार ही वनते हैं और इसी तथ्यको छान्दोग्योपनिषदने भी लिखा है:-- 

अप्रमशितं रेघा विधीयते, तस्य यः स्थविष्टो धातु 
स्तत्गुरीषं भवति, यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिएस्त- 
न्मनः ।१ आपः पीताख्रेधा विधीयन्ते, तासां यः- 
स्थविष्टो धातुस्तन्मूत्रं भवति, यो मध्यमस्तल्लो- 
हितं, योऽण्ः सः प्राणः ।२ तेजोऽशिनं त्रेता विधीय- 
ते, तस्य यः स्थविए्टो धातुस्तदस्थि भवति, यो म- 
ध्यमः ख मज्ञा, योऽणिष्टः स घांक्‌ ।३ अन्नमयं हि 
सोम्य ! मनः आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । 

“खाया हुआ अश्च तीन विभागमे विभक्त होता है,-(१) स्थूलभागकां 
पुरीष, (२) मध्यमभागका मांस और (३) अति सूदमभागका मन होता हे। 
पीया हुआ अल तीन भागम चिभक्त होता है,-(१) स्थूलभागका सूत्र, (२) 
मध्यमभागका रक्त और (३) अति सूच्ममागका प्राण बनता हे। तेज खाया 
हुआ तीन भागमे विभक्त होता हे,--(१) स्थूलमागकी अस्थि, (२) मध्यममागका 
मञ्जा और (३) अति सूंचमकी वाणी होती है। हे सोम्य | मन्नका मन, जलका 
प्राण और तेजकी घाणी बनती हे ।” 

उपर्युक्त छान्दोग्यके प्रमाण एवं वैद्यकके मतसे प्राण, मन और याणी 
ये सब खाद्यपेय पदार्थोंसे ही बनते हैं। इससे स्पष्ट है, कि जीधात्माके 
झतिरिक्त हमारे शरीरम जो मी है, चहं सब खाद्यपेय पदाथोका ही है। 
यहाँतक कि धर्मांधम भी खाद्यपेय पदार्थोसे ही सम्बन्ध रखते हैं; क्योंकि 
त्मा तो निर्धम ही है। इस शरीरसे जो कुछ धर्म अधम, कर्म-मकर्म किया 


अक्षय्यंततीया । ५१ 
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लाता है, वह सब खाद्य एवं पेयके अनुसार ही होता है। जो लोग यह 
कहते हैं, कि खानपान ओर घर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं, वे बड़ी भारी भूल 
करते हैं। में प्रथम ही कह चुका हूं, कि मनुष्योकी आत्मा तो ब्र्मांश होनेसे 
निर्धमैक है; धर्म-कर्मका सम्बन्ध केवल सिङ्ग शरीरसे है और लिङ्ग-शरीरमे 
मन ही प्रधान है। यह मन अन्नके सूदमभागसे बनता ' है; अतः भोजनसे 
धर्मका घनिष्ट सम्बन्ध है। ओ लोग जिस प्रकारका अक्ष खाते हैं और पानी 
पीते हैं, उनका मन और प्राण उसी प्रकारक बनता है। इसी कारण अन्तः- 
करणको सात्त्विक बनानेके लिये सास्विकपदार्थोका भोजन करना ही भीक्ृष्णने 
अजुंनका बतलाया हे और संतारमे भी कहा जाता है,--“जैसा खाश्रोरे अन्न 
वेसा होगा मन्न।” इससे सिद्ध होता है, कि भोजनमें स्पर्शास्पशं आदि 
बातोका बड़ा भारी ध्यान रखना चाहिए । नीचतक्रमं करनेवाले, तमोगुणी 
मञुष्यके हाथका भोजन खानेवालेको भी नीचकर्मा बनायगा। इसके अतिरिक्त 
संसारयात्राका मूलकारण भो शरीरकी आरोग्यता ही है और आरोग्यता 
भोजनकी शुद्धिपर निर्भर हे। जो लोग विना बिचारे अट्ट सट्ट वस्तुका 
भोजन करते हैं अथवा स्पर्शास्पशंका' विचार न करके भोजन करते हैं, वे 
अपने आप सृत्युको निमन्त्रण देकर अपने शरीरको अनेक रोगोका अड्डा 
बनालेते हैं । 

सनातनधर्मेके धार्मिक ग्रन्थोमें जितना आवश्यकीय घर्मछृत्यको माना 
गया है, उतना ही धमके मूलभूत शारीरिक आरोग्यताको भी आवश्यक माना 
गया हे। इसी कारण थामिंकरृत्यामें सबसे प्रथम आहारशुद्धि मानी गई 
है। यह बात अक्षय्यतृतीयाकी प्रत बिधिसे स्पष्ट होजाती है। प्रीष्मऋत- 
में कालका प्रभात बाहरसे हमारे शरीरपर कैसा पड़ता है; तथा उससे 
किस प्रकारके अनिष्टोका होना संभव है और वह अनिष्ट किस प्रकारके खाद्य 
पेयसे निवृत्त होकर शरीरको आरोग्य रख सकता है इसको ध्यानमें रखकर 
ही ठंडा झोलेका पानी, यव, गेहूं चनाका सत्त और दधि, आदिके खानेपीनेकी 
व्यवस्था की है। यदि प्रत्येक ऋतुमें मनमाना आहार किया जायगा, तो वह 
सात्विक न होकर राजसिक या तामसिक दरोगा और बुद्धिको विगांड देगा; 
अतः आहार शुद्धिकी शिक्षा त्तय्यतृतीयारे त्योहारसे ग्रहण,करनी चाहिये । 

२-—देशसेवा । 
बड़े आनन्द्की बात हे, कि आजकल प्रायः इमारे देशके सुशिक्षित 
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समाजमे देशसेवाके भावोकी जागृति हुई है। सत्य तो यह है, कि जिस 
पक्रताफे लिये आजकल सब लोग अटूट परिश्रम कर रहे हैं, उसकी जड़ देश- 
सेवा ( परोपकार) ही है। इस परम सत्यको न समभकर बहुतसे अदूर- 
दर्शी लोग कहते हैं,.“थर्म वन्धनको तोड़कर जबतक सब मलुष्योका खानपान, 
रोरी और बेटी एक न होगी, तथा एक जांति न बन जायगी; तब तक एकता 
कभी भी न होगी ।” परन्तु यह इन लोगोका निरथथक प्रलाप है। यह इस 
शीशयीं शताब्दिर्मे सिद्ध होगया है, कि खानपान या रोटी बेटीकी एकतासे 
पकता कभी भी नहीं होसकती । यदि खानपान, रोटी बेटी और पक जाति- 
त्वसे ही एकता होती, तो ओ विश्वव्यापी संग्राम तीन व्ष तक योरुपमे रहा 
और जिसके कारण पशिया योरुपके अगणित नर रक्ष युद्धाग्निमें खाहा हो 
शुके--वह कदापि न होता । क्योकि, आष्ट्रिया, जर्मनी, रूस, इंगलेणड, फ्रांस 
इटली और अमरीका--भ्रादि परस्पर लड़नेवाली शक्तियोका खानपान, रोटी- 
बेटी और जाति एक ही थी। हिन्दुस्तानमे भी जिनकी रोटी बेटी और 
जातिपांति एक है, उनमें ही मुकदमेवाज़ी अधिक होती है; अतः यह कहना, 
कि रोटी बेटीकी एकतालसे एकता होगी--निर्मूल और भ्रांतिसे भरा है। 
घास्तवमें देखाजाय, तो एकता परोपकार और प्रेमका फल है। जब हम 
किसीके साथ परोपकार करेंगे, तो वह भी दिलसे हमारी सहायता करनेको 
प्रस्तुत रहेगा । उपकार और प्रेमका प्रभाव मलुष्यपर तो क्या परन्तु 
पशु और पक्षियोपर भी पड़ता है, जिनकी हमारे खानपान और जातिधमंमे 
एकता जन्मान्तरमे भी होना असंभव है। चित्रकूटपर मर्यादापुरुषो त्तम 
भगवान रामचन्द्रजीने भाई भरतसे प्रेमके विषयमे दो चोपाई कही हैं, जिनसे 
पता लेगेगा, कि उपकार और प्रेम ही एकताका मूल हे । 
तात ! कुतर्क करहु अनि जाए; बेर प्रेम नहि दुरहि दुराए॥ 
सुनिगण निकट बिहँग खग जाहीं। बाधक बघिक बिलोकि पराहीं ॥ 
परोपकार और प्रेम ही ऐसी वस्तु हे, कि जो मनुष्य और पशुपक्षियोमें 
भी एकता उत्पन्न करा देती है। प्रेम और परोपकारको तो पालिसी और 
खुद्गर्जीने नए कर दिया; अब एकता किस प्रकार होसकती है। देशसेवाका 
मूल कारण परोपकार ही है; अतः उसी उपकारको लक्ष्यमे रखकर अदाय्य- 
तुतीयाके धार्मिकअतकी सटि हुई हे । वैशाखशक्कासे आषाद्शुक्ला तक प्रायः 
। नवृ, नदी, तलाव और कूप आदि सूख जाते हैं और आवागमनसे मागे प्रायः 
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निर्जल हो जाते हें । गर्मीके कारण पशु, पक्षी और मनुष्यांको प्यास भी 
अधिक सताती है और पशथिकोकी व्यथाका तो ठिकाना ही क्या है। ऐसे 
समय पर प्रत्येक देशसेघकका कर्तंच्य है, कि प्रपा ( प्याऊ ) के द्वारा लोको- 
पकार करे । यह अत्यन्त प्रसन्नताकी बात है, कि श्रब भी कितने ही माईफे 
लाल निजल स्थानोंमे प्रपाका प्रबन्ध करके सश्ची देशसेवा करते हैं ओर ग्रामोके 
सॉमाम्य लोग भी अपने अपने स्टेशनोपर कहीं कहीं ठण्डा जल पिलाते हैं । 
खहटिक, कहीं कहीं तो ढराडा श्वेत भी पिलाते हें यह शिक्षा हमको श्रक्षय्य- 
तृतीयाके त्योहारसे ही मिलती है । अक्षय्य तृतीयाका अधिकतासे प्रचार दोना 
दशके अभ्यद्यका कारण है । 


३-नृसिंहचतुदेशी । 
--५:ब्ल्कः-- 
शास्त्रीय स्वरूप । 
इस चृसिहचतुदेशोबतका माहात्म्य बतराज, हेमाद्रि, नुसिदपुराण रौर 
क्कन्रपुराणमें निम्न प्रकारसे लिखा है और कथा, मागवत एवं महाभारतके 
आधारपर लिखी है। 
माहात्म्य-- 

अथ वेशाखशुङ्कचतुर्दश्यां नसिहचतुदशीवतम्‌ , 
तञ्च प्रदोषव्यापिन्यां कार्यम्‌ । तदुक्तं नुसिहपुराणे हेमाद्रौ च-- 
चेशाखे शुङ्कपच्षे तु चतुदेश्यां निशामुखे । 
मञ्जन्मसंभच पुण्यं वनं पाप-प्रणाशनम्‌॥ 
घर्पे वर्ष च कर्तव्यं मम सन्तुष्टिकारणम्‌। 

स्कान्दे५पि-- 
घैशाखस्य चतुद्ंश्यां सोमवारे५निलक्तेके । 
झचतारो नृसिहस्य प्रदोषसमये दिजः ॥ 

अनिलक्षे--स्वातिनच्तत्रम_ । 

अन्यद्पि--- 
स्वातिभक्षत्रयोगे च शनिवारे महदुवते । 
सिद्धयोगस्य संयोगे वणिजे करणे तथा ॥ 

१० 
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पुंसा सौभाग्य-योगेन लच्यते दैवयोगतः । 
एमिर्थोगैविना$पि स्यान्मदिनं पाप-माशनम्‌॥ 
सर्वेषामेव वणानामधिकारोऽस्ति मदुवते ॥ 

“वेशश्यशुक्ात्च तुर्दशीमें नसिहयतुदेशीका बत होता है। उसको 
प्रदेषव्यापी करना चाहिए; जैसा कि नुसिहपुराए और हेमाद्रिमे लिखा 
हे,~“वेशाखशुक्कचतुदंशोकी रातरिमें मेरा अन्म हुआ; अतः सब लोगोको 
उसी दिन प्रत करना योग्य है ।” प्रतिवर्ष किया हुआ वत समस्त पापाँका 
नाश करता है ।” 

स्कन्द्षुराणमे भी लिगा है-- 

“घेशाखकी शुक्काचतुदेशी सोमवारको स्वातिनचत्रमे नुसिहका अवतार 
प्रदोपके समय हुआ था ।”” 

“स्वातिनचत्र, शनिवार और सिद्वियोगमें यह त्रत करना परमश्रेष्ठ 
हैं। मलुप्योंके भाग्यसे ही ऐसा योग आता है। यदि ऐसा योग न आवे, 
तो भी मेरी जन्मतिथिका वत अ्रवश्य करना चाहिये । इस मेरे घ्रतमं सब 
बर्णौंका अधिकार है ।" 

अथ कथा । 

अत्यन्त प्रांयीनकाल सत्ययुगमे ओर स्वायं भुवमन्वन्तरमे कश्यप महाराज 
थे । उनके वीयसे दीतिमें दो पुत्र उत्पन्न हुए,-(१) हिरणयाक्त और (२) हिरणयक- 
शिदु। यह लेख भागवतका है, महामारतमें तो “एक पव दितेः पुत्रः”-यह 
कहदर एक हिरण्याक्षका दी जन्म यतलाया है ओर यह भी कहा हे, कि इसी 
हिरणयाच्तके वंशमें बेवस्वतमनुके समय पक दूसरा कश्यप हुआ था। इसी 
कश्यपके य"† हिरणयकशिपु लड़का उत्पन्न हुआ, जो हिरणयाक्तसे हजारों 
तथा लाखो वर्ष पीछे हुआ है। परन्तु भागवतके लेलसे विरुद्ध होनेके 
कारण महासारतका यह लेख किसी अन्यकल्प रा विदित होता है। भागवतमें 
हिग्प्याक्त और हिरणयक्शिपु ये दोनो समकालीन तथा एक ही कश्यप- 
गहाराजके पुत्र वतलाप गए हे । यही ठीक भी है; कारण कि पकवार 
लनकसनन्दन आदि चारौ भाई भगवानके दर्शनोको वैकुणठमें गप थे। दार 
पर जय ओर विजय पौरियोने नको भीतर जानेसे रोक दिया, तब इन्हाने 
णाप दिया, कि तुम दोनों राखसका जन्म धोरण करोगे। इतनेमें ही 
भगवान भी आगण और खब वृत्तान्तको सुनकर कहा, “ब्राह्मणौका शाप 
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अन्यथा तो होगा नहीं, परन्तु तीनजन्म तक मेरे हाथसे मारे जानेके कारण 
शीघ्र ही वैक रउमे झाजाओगे |” वे ही दोनो पोरिया पकबार हिरणयाद्त 
हिरण्यकशिपु, दितीयबार रावण कुंभकर्ण और तृतीयवार शिशुपाल दन्तवक्र 
हुए; अतः भागवतका कथन ही संगत है। अस्तु, इसी दिरण्याक्षको वाराह 
आवतार धरकर विष्णुने मारा था । 

भाईका बध करनेवाले विष्णुसे बदला लेनेकी इच्छा करके, हिरण्यक- 
शिपुने ब्रह्मां ओर महादेवजीकां घोर तप कियां। उससे सन्लुए होकर ब्रह्माजी 
बोले, कि “बरं ब्रहि”-वर मांगो। अहाजीके बचनको सुनकर और मनमें 
बदला लेनेकी इच्छासे द्विरणयकशिपु बोला,--“में रात्रि किस्घा दिनमें न मरू, 
सूखी अथवा गीली यीजसे न मरु ओर पशु अथवा मनुष्यसे भी न मरु” 
इत्यादि अनेक घरदानोको पाकर पीछे मकान पर आगया ओर अपनेको 
शर्यया अजेय मानकर देवता, गऊ ओर आहर्णोको दुःख देने लगां। हिरणयक- 
शिपु देहात्मवादी होनेके कारण अपनेसे पुथक्‌ किसीको ईश्वर नहीं मानता 
था ओर जो लोग किसी अशात तथा अदृश्य शक्तिको ब्रह्म मानते थे उनको 
बड़ा भारी दुःख देता था। इसका विवाह अंभासुरकी कन्या “कया” के 
साथ हुआ था और अनुहाद, संहाद, हाव, शिवि, वाष्कल, प्रह्माद आदि छः 
पुत्र थे। उनमेसे “श्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम” के न्याया- 
नुसार प्रह्वाद नामक छोटा पुत्र अम्मसे ही परत्तोक एवं ईश्वरका विश्वासी 
था और समय खमयपर यह बालक “छोटे मुंद बड़ी बात” को खरिताथं 
करता दुआ देहात्मबादका खणडन करके, ईशवरवाद्की स्थापना किया करता 
था। समय पाकर यह बात हिरण्यकशिपुने भी खुनी । सुनते ही तो घह 
आग वबूला होगया; परन्तु पुत्रस्नेहसे कातर होकर विचारने लगा, कि प्रह्नाद- 
को गुरुकी पाठशालामे भेजकर राजनीति और कुलनोतिकी शिक्षा दिलवानी 
चाहिये। शुरुके पुत्र शरडामाकने राजाकी श्राज्ञानुखार छःमास तक बड़े 
चरिश्रमसे प्रह्मादको पढ़ाया; परन्तु उसने राजनीतिपर कुछ भी ध्यान न दिया, 
क्यो कि-- 

राजनीतिमें होत है, शत्रु मित्रका भेद । 
समद्शी प्रद्वादको, सुमत होत अति खेद ॥ 

आर तो क्या परन्तु प्रह्वादने अपने गुरु ओर पिताको भी समय खमय- 

पर यही समझाया, कि इस ज्वणभद्गठुर संसारसे, किसी न किसा दिन विवश 


७ घतोत्सवचन्द्रिका । 


होकर अवश्य ही जाना पड़ेगा; इसलिए कृपया आप इसे देहात्मव।दके 
नास्तिकपक्षको छोड़कर ब्रह्मदादकी शरणमे आंजायं, जिससे इश्वरके दुर्वारमे 
सुख न छिपाना पड़े। 

एकबार प्रहोदूने पाठशाताके समस्त छात्रौको ईश्वर मर परलोकवादका 
सार गर्मित उपदेश दिया, जिसको सुनकर सब बालकाने प्रार्थना की,--“प्रह्मा३ ! 
तुम और हम वाल्यावस्थासे इसी नगरमें रहते हैं. और तुमने हमारी श्रपेत्ञा 
अधिक नहीं, किन्तु थोड़ा ही पढ़ा है; फिर यह क्या कारण है, कि तुम्हारी 
बुद्धि इतनी पवित्र और विशाल है?” इस प्रकार उन बालकोंके बचनोको 
सुनकर प्रह्मादने कदा,--“मित्रो | जिस समय मेरे पिता हिरणयकशिपु तपोवनमें 
तपस्या कर रहे थे, तब में अपनो माता कयाघचुक्रे गर्भमें था। उस समय 
देवता्रोका अधिपति इन्द्र मेरी माताको चुराकर लेगया। मार्गमे ज्ञाते हुप 
इन्द्रसे महर्षि नारदने पूछा, कि आप इस कयाधुको कहां और क्यो लेजा रहे 
हैं? इन्द्र बोला, कि यह पापी हिरणयकशिपुकी खी है। में इसको माँगा; 
क्योकि इसके गर्भमें बालक है। एक हिग्ग्यकशिषुने तो संसारको अस्त कर 
रक्खा है और यह न मालूम कया गजब ढहायगा; अतः कयाधुके सहित इस 
गर्भस्थबालकको मारूंगा। नारदने कहा, कि देवेन्द्र तुम इसको मारो मत; 
किन्तु यहाँ ही छोड़ आओ। इसके गभसे ओ बालक उत्पन्न होगा, वह 
परमवैष्णव होगा और अपने पिताकी सृत्युका कारण होगा। यह सुनकर 
इन्द्र भेरी माताको नारद्के आश्रमपर छोड़कर, खगंलोकको चलागया ओर 
तत्पश्चात्‌ बहुत दिन तक मेगी माता वहाँ हो रही। उस समय नारदजी 
प्रतिदिन मेरी माताको उपदेश देते थे; जिसको में भी गर्भम सुनता था। 
इसी कारण मुझको गभे ही गीता, वेद, वेदाहू ओर उपनिषद्‌ आदिका ज्ञान 
होगया था यही तुमसे मुझमें विशेषता हे । श्रब, यदि तुमको जीवन सफन 
करना है, तो परमात्माकी नवधाभक्तिमें प्रेम करो । 

श्रवणं कीत्तनं विप्गोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेन वन्दनं दस्यं सख्यमात्म-निवेदनम्‌ ॥ 

ईश्वरकथाका श्रवण करना, कीत्तेन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन, 
दास्यभाव, सखा-भाव और आत्म-निवेद्न यही नवधा भक्ति है। 

प्रह्ादके उपर्युक्त उपदेशको सुनकर सब वालक विष्णुमें प्रीति करने 
लगे, जिससे शुरूको पाठशाला खराब हाने लगी, तब गुरुने दिरणयकशिपुसे 


नसिहचतुदशी । ७3 


कापव्य 


प्रह्मादकी शिकायत की । हिरणयकरिपुने क्रोम आकर यद्यपि श्रनेक 
ताड़नाएँ दीं, तथापि प्रद्टाद अपने मन्तव्यसे किञ्चिद्‌ भी नहीं हटा, प्रत्युत 
अधिकाधिक अनुराग करने लगा । यहाँ तक, कि माताके द्वारा विष पिलाया 
गया, बहुत ऊंचे पर्वत परसे गिराया गया, शूनी पर लटकाया गया, दाथीके 
पांवसे बघाया गया और ठूंडाके द्वारा अग्निम जलाया गया; तथापि अपने 
सत्याग्रहसे विचलित न हुआ । जब किसी ध्रकारसे भो प्रह्वादने ब्रह्मवाद न 
छोड़ा, तब खयं हिरणयकशिपुने अपने हांथमें खड़ लेकर कहा, कि अरे, 
नीच प्रह्माद ! अनेक प्रकारसे समभानेपर भी तू ब्रह्मके गीतको नहीं छोड़ता; 
तो ले, सम्हल जा। राज में तेरा मस्तक इसी खड़से काटता हैँ । बतला, 
अब तेरा भगवान्‌ कहां हे ? इस सम्बाद्को एक कचिने इस प्रकार लिखा है:-- 

प्रह्मादाऽस्ति यदीश्वरो वद दरिः सवत्र मे दशय, 

स्तंभे चैवमिति ब्र॒बन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः । 

वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापाद्‌ यन्‌ , 

आत्त-जाण-परायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः॥ 

“प्रहृ.द्‌ ! यदि इश्वर हे तो कहां है! प्रह्माद बोला, कि सब जगह है । 
दिरणयकशिपुने कहा, कि मुझको बतलाओ ? प्रह्वाद बोला, कि इसी खम्मेमें 
हैं। यह कहते ही उसी खम्भसे शुसिहका अ्रचतार हो गया।” यद्यपि वह 
समय सायड्रालका था, परन्तु सूय्यंके गर्भस्थ द्दोनेसे न तो दिन कहा जा 
सकता था, न रात। इसी तरह नृसिह.होनेसे न मनुष्य कहा जा सकता था, 
न पशु । इस प्रकारका अद्भतरूप घरकर भगवानने प्रलाप करते इुप हिरणय- 
करिपुको न नीचे न ऊपर, किन्तु गोदमे रखकर, न गीलेन सूखे शखसे 

न्लु नखोसे पेट चीरकर मार डाला और अपने, भक्तकी प्रतदाको 
पूर्ण किया । 

हिरण्यकशिपुके मर जानेपर भगवानसे प्रह्मादने जो प्रश्‍न किया 
आर भगवानने जो उत्तर दिया, उसका वर्णन ब्रह्म-पुराण और हेमाद्रिमे इस 
प्रकारसे लिखा हे!-- 

हिरण्यकशिपुं हत्वा देव-देवं जगद-गुरु । 
सुखासीनं च नृहरि शान्त कापं रमा-पतिम ॥ 
प्रद्यादो शानिनां श्रेष्ठो पालयन्‌ राज्यमुत्तमं । 
पकाकी च तदुत्संने प्रियं.वचनमत्रवीत्‌ ॥ 


७ म्रतोत्सचचन्तदरिका । 


“लूतजीने शोनकारिकोसे कहा, कि दविरण्यकशिपुको मारनेके कारणसे 
बढ़ा हुआ, ओ क्रोध, उसके शान्त होनेपर भगवान नुसिहसे उनकी ही गोदमें 
बेठे हुए, प्रहादने पूछा । भगवन! बिना पूर्वपुरयोके आपमें जीवक प्रीति 
दोना असम्भव है, फिर न मालुम मेरी प्रीति आपमे किस प्रकार हो गई । 
यदि पूत्रं जन्मका कोई मेरा पुणय हो, तो कृपया बतलावं। भगवानने कहा, 
“सोम्य ! जिस कारणसे तुम्हारी मुभे प्रीति दुई हे, उसको में कहता हुँ: 
सावधान होकर सुनो । प्राचीनकाल पूर्व जन्ममें तू बासुदेव नामक ब्राह्मण 
था थौर विद्यासे रहित होनेके कारण पक वेश्यामें आसक्त था। वह 
वेश्या चुसिह चतुर्दशीका ब्रत करती थी; अतः उर्सःफी संगतिसे तूने भी मेरे 
चतको किया, उससे ही तेरी प्रीति मुझमें हुई ।” उपयुक्त वृतान्तको 
श्युनकर प्रह्मादने कहा, कि नाथ! वह ब्रत किखका ओर किस प्रकारका है; 
जिससे वेश्या संसक्त मनवाले मेरी भक्ति आपमे हो गई? भगवान्‌ नसिहने 
प्रसन्न होकर कहा,--“प्राचीन कालमें अवन्ती नगरीमें वेदका पारग पक 
ब्राह्मण था ओर उसका नाम सुशर्मा था। नित्य अग्निहोत्रे करनेसे ओर 
वेदानुसार अञ्चिटोम आदि द्वारा देवताको प्रसन्न करनेसे इसकी कीत्ति 
सवत्र फेल गई थी । सुशीला नाम्नी इसकी खी भी पातिब्रत-धर्मके कारण 
तीनो लोकमें प्रसिद्ध थी । इस ग्राह्मणके पांच पुत्र थे; जो पितृ-भक्त, सदाचारी 
अर विद्वान थे। उन पांचोमे तू सबसे छोटा और वेश्यागामी था । 
वेश्यागामी होनेसे ही सुगपान ओर स्वणुंकी चोरी भी करता था। एक दिन 
उस वेश्याके साथ तेरी लड़ाई हो गई, इससे तूने दिनभर कुछ नहीं खाया 
र रातभर जागरण किया। दैव-यगसे यह दिन मेरे ततका था; इसी-- 
कारण तुमको यह परम लाभ प्राप्त इुआ। प्रह्ाद ! इस यतक प्रभावसे 
आकाशस्थ देवरा प्रसन्न हो जाते हैं, इमीके कारण ब्रह्माने सिका सूजन 
किया हे और इसोके प्रभावके मद्दादेवने रिपुरका नाश किया; श्रतः इसी घत दे 
कारण तुमको यह पर मिला और वह वेश्या भी मेरी गतिको प्राप्त हो गई। 
कुछ काय्ये शेष रहा हे; उसको करके फिर तू भी मुझमें आ मिलेगा। जो 
मनुष्य मेरे इस ब्रतको करेंगे, उनकी सो कल्पमे भी पुनरावृति न होगी और अपुत्र 
पुत्रको तथा निधन धनको प्राप्त करेगा और दिव्य सुखकी प्राप्ति होगी। खी 
हा, या पुरुष दो, इस मेरे घ्रतके करनेसे भक्ति ओर मुक्ति दोनोको प्रात होगा । 
नसिहचतुदंशीके मादात्म्यको सुनकर प्रद्वादने कहा, कि नाथ ! आपने 


उसिहचतुदंशी । ७& 


ब्नतके प्रभावको तो अच्छी प्रकारसे समझाया; परन्तु अव कृपाकर इसकी 
एवचिको कहे । यह सुनकर भगवानने कहा:-- 

साघु साधु महा-भाग ! ब्रतरयास्य परं विविम । 

सवं कथयतो मेऽद्य त्वमेकाग्रमनाः शरु ॥ 

“तुमने यह प्रश्न अच्छा किया; अतः इसकी विधिको सावधान होकर 
सुनो ।” बहुत पुरयके देनेवाले मेरे इस ब्रतको वैशाखशुङ्कचतुदशीके दिन ही 
करना चाहिए। जो मनुष्य इसको नही करता, वह निश्चय ही नरकगामी 
होता है। कलियुगे ज्यों ज्यों तमोगुणकी अधिकता होती जाती है त्यो त्या 
पाप बढ़ता जाता है। उसको नए करनेके लिये यह ग्रत परम औषधि 
है। और तो क्या, परन्तु दुराचारी, सदाचारी ओर निवुंद्धि, बुद्धिमान बन 
जाता है। वैशाख मासझी चतुदंशीके प्रातःकाल दुन्तधावनपूर्वंक ब्रतका 
निम्नलिखित संकल्प वोले-- 

“श्रीनुसिह दयां कृत्वा महा विषो ! ममोपरि । 
'प्रद्याएह ते विधास्यामि घ्रतं निर्विष्नतां नय ॥” 

जो मनुष्य मेरे इस ब्रतको करे, वह पापीकी संगति, मिथ्या-भाषण और 
दृष्टा ख्रीके साथ वार्तालाप न करे। मध्यान्दकालके समय स्वच्छ जलमें 
वेदिक मन्त्रांसे स्नान करे । पश्चात्‌, मेरा स्मरण करता हुआ घर पर आये श्रोर 
गोबरसे पृथ्वीको लीप कर, श्रष्टदल कमल बनाकर, उस पर कलश स्थापित 
करे एवं कलशमें ताम्बा ओर रल डाले। उस कलश पर चावलोँसे भरकर 
एक बांसकी दलिया रकखे ओर मेरी तथा लच्मीकी स्वणंमयी मूत्तिको स्थापित 
करे। मूर्ति यथा शक्ति तो हो, परन्तु वित्त शाख्य अ्र्थात्‌-धनांठ्यय होनेपर 
भी क्षुद्र मूत्ति न वनाये। सूत्तिको प्रथम पश्चासृतसे स्नान कराकर पुनः 
पूजन करे; किन्तु यह स्मरण रहे, कि शान्त, जितेन्द्रिय और †नर्लोभी 
श्राचाय्यसे ही शास्त्रानुसार पूजन कराना चाहिये। पूजन, षोड़शोपचार 
पूचक और वैदिक तथा पौराणिक मन्त्रो द्वारा होना चाहिये। जितेन्द्रिय 
रहकर रात्रिमे जागरण करे तथा पुरार्णाकी शुभ कथाओको श्रवण करे। प्रातः 
काल होते ही निर्दिष्ट विधिसे मेरी पूजा करे, मेरी सन्निधिमें बेठकर वैष्णव- 
मन्त्रीका जप करे और दान दे। दानोमें खणुंका सिंहासन बनवाकर दान 
करनेसे मुझको विशेष आनन्द होता है। जो लोग किसी कामनासे ब्रतको 
करें उनको पृथ्वी, गाय, तिल सोता और घस्रो सदित शय्या दान देना 


न्द्क प्रतोंत्सवचन्दिका । 


साधकाय? 
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चाहिए। इसके पञ्चात्‌ सुपात्र ्ाह्मणाोको भोजन कराकर यथाशक्ति विणा 
भी देनी चाहिये; क्योकि विना दक्षिणाके कराया हुआ ब्राह्मणभोजन निष्फल 
जाता है। नद्मन्तर मेरी प्राथना करे एवं आचाय्येको आचाय्य दक्षिणाके 
साथ साथ नृसिंह और लदमीकी मूर्सि भी दे। मध्यान्हकालके पश्चात्‌ बान्धवां हे 
सहित आप भी भोजन करे । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे इस ब्रतकों करता है, 
उसके निश्चय ही अनेक जन्मके पाप नष्ट दो जाते हे । 
लोकिक स्वरूप । 

यह उत्सव प्रायः सवत्र ही मनाया जाता है। कारण यह हे, कि विष्णु- 
भगवानके प्रायः सभी स्थानोमे मन्दिर हें और नुसिहावतार विष्णुका ही भ्रव- 
तार है। साधारणतया तो प्रायः सब स्थानोमें उत्सव होता ही हे; परन्तु 
पंजाब और सिन्धुदेशके निकटवर्ती मुलतान नगरमे विशेष रूपसे होता है । 
इसका कारण यह है, कि प्रद्धादका पिता दिरण्यकशिपु इसी नगरका राजा था 
ओर उसका राजमहल अथवा पह्लाद गढ़ी वहाँ अव तक बनी हुई है । 

दक्षिण हिन्दुस्तानमें भी वैप्णवमत प्रवत्तेक आचायौने स्थान स्थानपर 
विष्णुके मन्द्रोको स्थापना की है; अतः वहाँ सवंत्र ही नुसिंह-चतुर्द्शीका 
उत्सव ठाट बारसे मनाया जाता है। दीपोत्सव किया जाता है और गायन 
चाद्यके साथ पालकीमें भगवानकी सवारी निकाली जाती है। सारांश, घहां 
भी यह उत्सव प्रेक्षणीय होता है । 

मद्रास परान्तमें “घॅटासाल” ओर “हंपी” में नुसिंहजीके बड़े बड़े 
विशाल मन्दिर वने हुए हैं तथा वहाँ पर प्रति वर्ष दुर दूरके अनेक 
यात्री लोग आते हैं और अपनो अपनी मान्यताओरो पूरी करते हैं। 
वदाँ कितने ही ब्राह्मण तथा अन्यजातिके लोग नृसिहको अपना कुलदेव 
मानते हैं । 

जयपुर राज्यके अन्तगेत “खंडेला” ग्राममें नुसिंदजीकी पक दवादशभुजी 
अपूवमृत्ति हे और मथुरा तथा अ्रयाव्यामें भी नुसिहद लीला बड़े ठाटसे 
की जाती हे। माल्वदेशमे भी नुसिंहजीकी सवारी पालकाम निकाली जाती है । 


शिक्षा । 


नसिद्दावतार पघं उनकी जयन्तीखे अत्यन्त महत््वकी ओ शिक्षा मिलती 
हे, बह यह दै--कि परमात्मा प्रत्येक अणु एवं परमाणुमें व्याप्त है और व्यापक 


PT Sr ee es ihr hss ~ ~ 


तसिहसतु्दशी | दरै 


होनेपर भी भक्तोके सङ्कटकालमें चाहे, जिस चस्तुसे प्रकट हो सकता है।' इसके 
अतिरिक्त पापी लोगोको यह भी बतला दिया है, कि पापका घड़ा पूर्ण भरते 
ही उनका नाश अकहिपत रीतिसे हो जाया करता हे । 

आनुवंशिक संस्कारोके कारण दुष्टका पुत्र भी दुष्ट ही होता है-यह 
नियम है। परन्तु प्रत्येक नियमके साथ श्रपवाद भी रहता है, यह बात नर्लिंह- 
जयन्तीसे स्पष्ट होगई है। हिरणयकशिपुका पुत्र महादुष्ट होना चाहिये था, 
परन्तु वैसा न होकर प्रह्माद जैसा नर-र पैदा हुआ। प्रह्मादका धार्मिक- 
सयाभ्रद एवं कए-सदिप्णुता इस भूतलपर सदैव खर्णाक्षरोमे लिखी रहेगी। 
जिस किसी भी पुरुषने खाभिमानकी रक्षा करते हुप, सुख तथा दुःखकी 
परवाह न की और स यके मार्गका ही अ्वलम्चन किया वही साधु पुरुष है। 
कर्मवीर चं स्वोभिमानीको समय समयपर परीक्षार्थं अनेक चिष्न सताते हैं, 
किन्तु निवृत्तिपूवंक विचारोके द्वारा जो इन सुख दुःखोंका स्पशं नहीं होने 
देता और ईश्वरपर भरोसा रखकर सत्यके लिये प्राणांका भी लोभ नहीं करता, 
वही सच्चा आदर्श एवं धर्गाता है। कहते टुर हप होतां हे, कि इस 
प्रकारके अनेक धर्मवीरोके नाम हिन्दुश्रौके धार्मिक-साहित्यमे भूषणावह 
हो गर हैं। जिनमेंसे कुछ धर्मात्मा महानुभावौके नाम ये हें--“सत्यके मार्गको 
श्रेष्ठ मानऋर पिनाकी अवज्ञा करनेवाला प्रह्माद, माताकी अवशा करनेवाला 
भरत, वन्घुफी अवज्ञा करनेवाला विभीषण, गुरसे युद्ध करनेवाला भीष्म और 
प्रत्यक्ष मामाका बघ करनेवाला कृप्णावतार ।” यद्यपि स्थूलइएिसे देखनेपर 
ये बाते धमंविरुद्धखी मालूम होती हैं, परन्तु रूच्मद£.वाले लोग जानते हैं, 
कि इन सब बातौमें धर्म एवं सत्याग्रह कूट कुट कर भरा है ओर उसीको 
पालन करनेके लिये इन महानुमावोने कायिक ओर मानसिक कष्टोंको झेलनेकी 
चमता अनेक वार दिखलायी हे । 

जो लोग सत्यके अनुसरण करनेमें थोडेसे ऐहिक खाथंकी हानि देख 
कर पथप्रए होजाते हें, उनको आठ वपरे बालक प्रह्लाइकी ओर दृष्टिपात 
करना चाहिये। यह “सत्याग्रह” का ही कारण था. कि दैत्यकुलमें जन्म लेकर! 
भी भक्तशिरोमणि प्रह्वाद देव-वन्यय हुआ। जिसके पवित्र हाथमे सत्यका 
खड्ग है, उसको भौतिक शस्त्र और अखवाले बड़ेसे बड़े शत्रुसे किञ्चित्‌ भी 
न डरना चाहिये । विश्वके मूतमे रहकर जो चित्शक्ति जगतका नियन्त्रण 
कर रही है, उसका घर सत्य ही है। यदि आपके अन्तःकरणे सत्य है, तो 
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निश्चय ही वहाँ ब्रह्मका निवास है। पेन्टवपेके अभेद्य दुगंको दद्दा देनेवाली 
शरोर देटिजयमके मेदानसे पेरिस तक गोला फंकनेवाली तोपौका विकाश 
होगया हे ओर आगे चलकर कदाचित्‌ एकही गोलेसे दुनियाको भस्मसात्‌ 
करनेवाली तोपका भा आविष्कार हो सकता है, परन्तु सत्यनिष्ठ चित्शक्तिको 
नए करनेवाला कोई भी श्र न आज तक बना हे ओर न बन सकेगा । इस- 
लिये श्रनेक व्यावियाक्रो सहकर भी सत्यके पथपर डरे रहना यह उपदेश 
ध्रह्माइचरित्र पच न॒सिहजयन्तीसे लेना चाहिये । 

भ्रधिकारमदसे उन्मत्त होकर अपने अ्रनुचित लाभको पूर्ण करनेके 
लिये, जब कोई श्रऱ्यायी पुरुष किली न्यायपरायण्‌ निर्वल मनुष्यको सताता है 
अथवा उनको द्रा देता है, तब वह मनुय अपनी निबलताके कारण या तो 
उस अन्यायीके अन्पापको सहन करके सदै 7 दुःख भोगता रहता हे, अथवा 
अतिकारको वुद्धिसे किसी सबजकी सहायता लेकर, उसको पराजित करना 
चाहता है; परन्तु प्रदादने इन दोनो विधियाँको व्यथ बतलाकर “सत्याग्रह” के 
राजमार्गका श्रवलम्पन करना ही श्रेष्ठ बतलाया है। अन्यायको सहन 
करते रदनेसे उस सहिप्ण व्यक्तिका ही अपकार नहीं होता, किन्तु समस्त 
देशको परतन्त्र वनानेका पाप होता हे ओर प्रतिकार करनेसे हिंसाका पाप 
लगता हँ, इस कारण अनेक कष्टाको सहन करते हुए भी प्रद्धादने अपनी सत्य 
परायणतासे मुख नहीं मोड़ा। आज संखारमें भक्तशिरोमणि प्रह्वादका 
भोतिक शरीर नही हैं, तथापि सत्याग्रहरूप दिव्यकाचमें अब भी उनकी भव्य- 
मूतिके दशन दो रहे हैँ । 

क्य 


३--ज्येष्ठ के त्योहारांका विवरण । 


ज्ये्मासमे गणेशचतुर्थी, ग्रीप्मप्रारंभोत्सव, बटसाविन्नी, गड्डोदशहरा 
ओर निर्जताएकादशी--ये पाँच त्योहार ही आते हैं। इनमें भी वटलावित्री 
एवं भद्वादशहरा ये दा त्यौहार ही मौलिक हैं। अतः इस मासमें इन दो नोक 
ही विशेष विवरण किया जायगा । यद्यपि इस मासमें निजलाएकादशी भी 
बड़े महत्त्वका ब्रत हे, परन्तु पकादशियामे देवशयनी ओर देवोत्थापिनी इन 
दो पर हो लिखा जायगा। कारण कि इन दोनांका सम्बन्ध अनेक घट- 
नाओस है। 


१ -बरसावित्री ब्रत । 
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शास्त्रीय स्वरूप । 


इस बटसावित्री वतका विवरण ब्रतराजमें इख प्र शरसे आया हैः-- 
इयं च पूवविद्धा ग्राह्या । 
ज्येष्ठे मासि सिते पत्ते पूर्णिमायां तथा व्रतम्‌ । 
चीणं वतं महाभक्त्या कथितं ते महाऽनघे ! ॥ 
( पूर्रिमायान्तु दाक्षिणात्या एवा चरन्ति पाश्चात्यादयर्तु 
अमावस्यायामाचरन्ति । तश्चोक्तं निणयासृते भविष्ये च ) 

अमायां च तथा ज्येष्ठ बट-मूले महा-सति । 

त्रि-राञ्युपोषिता नारी विविनानेन पूजयेत्‌ ॥ 

ज्येछे मासि त्रयोदश्यां दन्त-धावन-पूचकम्‌ । 

दुन्त-काष्ठं समं शुभ्रं जातीयं चतुरङ्गुतम्‌ ॥ 

तस्याऽपराहृसमये नद्यादौ विमले जले। 

तिलामलक-कटझेन केशान्संशोध्य यजतः ॥ 

स्नात्वा चैव शुचिभूंत्वा बटं सिचेदू बहृदकेः । 

इद्धि-क्ये तथा रोगे ऋतुमत्यां तथैव च ॥ 

कारयेद्‌ विप्र-हस्तेन सब सम्पयते शुभम्‌॥ 

“इदञ्च अयोदशीमारभ्य पौरिमान्तं कत्तव्यं अमान्तम्बा ॥” 

“बड-सावित्रीको पूर्वेविद्धा ग्रहण करनी चाहिये। ज्ये्मासके सित- 

पत्षमें ही बटसावित्रीका वत करना यह दाक्षिणात्योका पक्ष है, पाश्चात्य 
लो अमांवस्यामें ही करते हैँ; जैसा कि भविष्यपुराण ओर निणयामृतमे लिखा है । 
ज्ये्मासको अमावस्याके पूव तीन दिन तक उपोषण करके खी बटके मूलमें इस 
प्रकारसे पूजन करे,-“ज्येष्ठमासक्ी त्रयोदशीको प्रातःकाल खच्छ दाँतनोसे 
दन्तधांचन कर डसी दिन दोपहरके बाद नदी तथा तालाव आदिके विमल 
जलमें तिल और आमलेके कटकसे केशांको शुद्ध करके स्नान कर ओर जलसे 
बटके मूलका सेचन करे। प्रसूति, रोगिणी और ऋतुमतीं स्त्री ब्रादणके 
द्वारा भी समग्र वतको यथाविधि करानेसे उसी फलक प्राप्त होती है। यदू 
ब्रत त्रयोदशीसे पूर्णिमा अथवा अमावस्या तक करना चाहिये |? 


= म्रतोत्सवचन्तद्रिका । 


भविष्य और स्कन्दपुराणमे ब्रतविध । 

बटके समीपमें जाकर और जलका आचमन लेकर “मासानां ज्येष्ठ- 
मासे कृष्णपत्ते...वारे...तिथो मम भतु पुत्राणां चायुरांरोग्य-प्राप्तये जन्मजन्मनि 
ग्रवेधव्य-प्रातये च साएित्रीवतमःं करिष्ये’ -श्र्थात्‌ ज्येष्ठमास कृष्णपच्च 
त्रयोदशी अमुक वारमें मेरे पुत्र ओर पतिकी आरोग्यताके लिये एवं जन्म- 
जन्मान्तरमें भी में विधवा न होऊं. इसलिये सावित्रीका ब्रत करती हूं। इस 
सङ्कर्पके बाद निम्नलिखित स्छोकासे प्राथना करे,-- 

बर-भूले स्थितो ब्रह्मा बट-मध्ये जनादंनः । 
बराग्रे तु शिवो देवो सावित्री बट सभिता ॥ 
बर | सिञ्चामि ते मूलं सलिलैरमृतो पमैः । 
सूत्रेण वेण्येद्गक्त्या गन्ध पुप्पाच्षतेः शुभेः ॥ 
नमो बटाय सातये भ्रामयेश्च प्रदक्षिणाम्‌ । 
सावित्रीञ्च बट सस्यगेभिमंन्त्रे: प्रपूजयेत्‌ ॥ 
एवं विधि बहिः कृत्वा सम्यम्वेग्रहमा गतः । 
हरिद्राचन्दनेनेच शृदमध्ये लिखेदूबटम्‌ ॥ 

४ बटके सूलमें ब्रह्मा, मव्यमे जनादन, अग्रभागमे शिव और समत्रमे 
सावित्री हे । हे, बट ! अ्रसृतके समान जलसे में तुमको सीचती हुं। भक्ति- 
पूवक एक सूतके डोरेसे बटको बांधे ओर गन्ध, पुष्प तथा श्रक्ततोस पूजन 
करके बट एवं सावित्रीको नमस्वार कर प्रदक्षिणा करे; परन्तु पूजन स मन्त्रक 
करना चाहिये । इस प्रकारस वहां बटका पूजन करे ओर घरपर आकर 
हलदी तथा चन्दनसे घरकी भीतपर बडका क्ृ॒क्त लिखना चाहध्यि।” हस्त- 
लिखित बटकी सन्निधिमे बठकर पूजन करे और उपर्युक्त-सड्करप कह कर 
प्राथेना करे। इसके अनन्तर बटके सामने यह नियम करे,--“तीन राजि 
तक में लंघन करके चोथे दिन चन्द्रमाको अघ देकर तथा सावित्रोका पून 
कर, यथाशक्ति मिष्ठान्नसे ब्राह्मणांको भोजन कराकर, पुनः भोजन करूंगी; 
अतः हे सावित्री ! तू मेरे इस नियमको निथिइन समाप्त करना ! इसके 
अनन्तर विशेष विधिसे पूजन करना हो, तो बतराजञ, धमंसिन्धु ओर निणंय- 
सिन्धुमे बतलायी पद्धतिसे करना चाहिये । बट तथा सावित्रीका पूजन करनेके 
बाद सिन्दुर, कुमकुम ओर ताम्वूल श्रादिसे प्रतिदिन सुवासिनी खीका भी पूजन 
करे। पूजाके समाप्त दो जानेपर व्रतकी साहज्ता-सिद्धधर्थ ब्राह्मणको 


बटसाविश्री वत । प्प 


फल, वख और सोभाग्यप्रद दरत्योको घांसके पात्रमें रखकर दे श्रोर 
प्राथना करे-- 
उपायनमिदं द्रव्यं बत-सम्पूर्ग्ण हेतवे । 
वाणक द्विजञ-वर्याय स-हिरण्यं ददाम्यहम्‌ ॥ 

“यह स्वण्युक्त उपायन द्रव्य बटसाचित्री घतकी समासिके अथ ब्राह्मणको 

देती हूं ।” 
स्कन्द्पुराणको कथा ! 

सनत्कुमार ईश्वरसे प्रार्थना करते हे,--“हे, देव ! स्त्रियांके वैधव्य-दुःख- 
का नष्ट करनेवाले, सौभाग्यके देनेवाले और पुत्र पोन्नादिके देनेवाले बट- 
सावित्री तको कृपाकर कहो ।” इश्वर बाले, कि हे सनत्कुमार ! मद्र देशमें 
परम-धार्मिक, वेद्वेदाङ्गका पारगामी और ज्ञानी एक अश्यपति नामक राजा 
था । समग्र वेभच होनेपर भी राजाको पुत्र नहीं था। इस कारण 
दम्पतीने पुत्रके देनेवाली सरखतीका दप किया। उस जप यज्ञके प्रभावसे 
स्वयं सरस्वतीने शरीरधारण कर राजा और रानीको दर्शन दिया । जब 
दम्पतीने साक्षात्‌ सरखतीका दरशन किया, तो प्रसन्न होकर राजा पृथ्वीपर 
गिर गया उसा समय सन्तुए होकर सरस्वती बोली ,--“राजन ! वर मांगो ।” 
राजाने प्राथना की, कि आपकी कृपासे मुझको खग प्रकारका आनन्द है, 
केवल एक पुत्रकी ही कमी है। आशा है, कि अब वह पूर्ण हो जायगी । 
सावित्रीने कहा,-“राजन्‌ | तुम्हारे भाग्यमें पुत्र तो नहीं हे; किन्तु दोनों 
कुलौकी कीति-पताकाको बढानेवाली एक कन्या अवश्य होगी, परन्तु उसका 
नाम मेरे नामपर रखना ।” यह कहकर सावित्री तो अन्तर्धान होगई 
आर इधर मद्राधिपति भी प्रसन्न होगया। कुछ कालके उपरान्त रानीके 
गर्भसे साक्षात्‌ सावित्रीको जन्म हुआ ओर नाम भी उसका सावित्री ही 
रकखा गया । राजा और रानीके देखते ही देखते वह कन्या अल्पकालमें ही 
युवती होगई। राजा उस अमानुषिक बाढ़को देखकर विचार करने लगा, 
कि यदि यह कन्या मानुषी होतो, तो में अवश्य ही इसके लिये वर ढूंढता; 
परन्तु यहद तो ठहरी, देवी ! मेरी सामथ्यं नहीं, कि मैं इसके योग्य वर हूंढ 
सरकू, यह विचार कर सावत्रीसे ही कहा,--“बेटी ! अव तुम विवाहके योग्य 
गोगई हो; अतः अपने योग्य वरको तुम खयं खोज करलो। में तुम्हारे साथ 
अपने वृद्ध सचिवरो भेजता हूं ।”? 


ष्‌ व्रतीत्सवचन्द्रिका 


जब सावित्री बृद्ध-सचिवके सांथ घरके खोजनेको गई हुई थी, तब 
एकदिन मद्राधिपतिके स्थानपर अकस्मात्‌ नारदजी श्रागये। नारदजीके 
ख्रानेसे महाराजको बड़ा भारी आनन्द हुआ ओर वह अपने भाग्यकी सराहना 
करने लगा, इतनेमे ही वरको पसन्द करके कमलेक्षणा सानित्री भी आगई 
आर. नारदजीको देखकर प्रणाम करने लगी। कन्याको देखकर नारदजी 
कहने लगे,--“राजन्‌ ! सांवित्रीके लिये अभीतक वर दुंढा या नहीं ?” राजा 
बोला, कि वरके लिये मेने स्वयं सांवित्रीको ही भेत्रा शा और वह वरको पसन्द 
करके इसी समय आई है। तव तो नारद्जीने सावित्रीसे ही पूछा,--“बेटी ! 
तुमने किंस वरको विवाहनेका निश्चय किया हे ?” हाथ जोडकर अति नम्रतासे 
सावित्री बोली.--“द्यमत्सेनका राज्य रुक्मीने हरण करलिया हे और वह 
अन्धा होकर रानीके सहित बनमें रहता हे। उसके इकलोते पुन सत्यवानको 
ही मैंने अपना पति स्वीकार मिया हे।” सावित्रीके बचनफो सुनकर अश्व- 
पतिसे नारदजी बोले,-“राजन्‌ ! आपकी कन्याने बड़ा परिश्रम क्या हे 
सत्यवान्‌ वास्तवमे बड़ा गुणवान्‌ ओर धर्मात्मा हे। वह खयं सत्य बोलने 
घाला है और उसके माता पिता भो सत्य ही वोलते हे । इली कारण उसका 
नाम सत्यवान्‌ रवखा गया हे । सत्यवानको घोड़े बहुत प्यारे हें । यहाँतक 
कि वह मिट्टीके बने श्रोर चित्रलिखित घोडोसे भी काम लेता है। इसीकारण 
सत्यवानका दुसरा नाम चित्राश्व भी है। सत्यतान्‌, रूपवान्‌, धनवान्‌, गुणवान 
झोर सब शास्त्रामे विशारद है। विशेष वधा कडं, उसके तुल्य संखारमें दूसरा 
कोई मञुप्य नहीं है । जिस प्रकार रल्लाकरमे रलोका कोश है, उसी प्रकार 
सत्यवानम सद्गुणांका कोश हे; परन्तु दुःखसे कहना पडता है, कि उसमें 
पक दोष भो बडा भारी है। अर्थात्‌ चह एक चपकी समातिपर मर जायगा।? 
“सत्यवान्‌ श्रल्पायु हे” यह सुनते ही अश्यपतिके सब विचार 

यालूकी भीतकी तरह नष्ट होगये और सावित्रीसे कहा, कि बेटी ! तुमको 
ओर वर दुंढना चाहिये, क्षीणायुके साथ विवाह करना कदापि श्रेयस्कर 
नहीं । पिताके इस कथनको सुनकर सावित्री बोली,-- 

नान्यमिच्छास्यहं तात ! मनरूा5पि वर प्रभो । 

यो मया च बूतो भरता स मे नान्यो भविष्यति ॥ 

विचिन य मनसा पूव वाचा पश्चात्समुञच)त्‌ । 

क्रियते च ततः पश्चात्‌ शुभं हि यदि वाऽशुमम्‌॥ 


थटसावित्री प्रत । ८७ 


तस्मात्पुमांसं मनसा कथ चान्यं वृणोम्यद्षम्‌ ॥ 
सकृज्ञर्पन्ति राजान; सकृद्भरपन्ति पंडिता; । 
सहृत्कन्याः प्रदीयन्ते त्रीएयेतानि सकृत्सकृत्‌ ॥ 
पर्ति मत्वा न मे वुद्धिविचलेब कथंचन । 
सगुणो निगुणा चापि मूखः परिडत एवं वा ॥ 
दीर्घायुरथ चारपायुः स वे भत्ता मम प्रभो ! 
नान्यं वृणामे भर्त्तारं यदि वा स्पाच्छु बीपतिः ॥ 

“तात ! अब में शारीरिक सम्बन्धके लिये तो क्या, परन्तु मनसे भी 
अन्य पतिकी अभिलाषा नहीं करती । जिसको मेन मनसे स्वीकार कर लिया 
है, मेरा पति वही होगा, अन्य नही। कोई भी संकल्प प्रथम मनमे आता हे 
ओर फिर वाणीमें । वाणीके पश्चात्‌ करना ही शेष रहता हे। चाहे वह शुभ 
हो, या अशुभ । इसलिये श्रव में दूमरंको केसे वरण कर सकती हूँ, यह आप ही 
कहें? राजा एक चार ही कहता हैं, पंडितजन भी एक चार हा प्रतिज्ञा करते 
हैं जिसको आजीवन निवाहते हैं और “यह कन्या तुमको दो” यह भी पक ' 
वार ही कहा जाता है। अर्थात्‌--ये तीनों बात एक वार ही कही जाती हें । 
सगुण हो या निर्गुण, मूख हो या पंडित जिसको मैने एकवार भर्त्ता कह दिया, 
फिर मेरो बुद्धि विचलित न हो यही परमात्मासे प्रार्थना है। चाहे वह 
दीर्घायु हो चाहे श्रल्पायु मेरा वही पति है। श्रव में अन्य पुरुषको तो क्या 
परन्तु तेतीस कोटि देवोंके अधिपति इन्द्रको भी खीकार न करूंगो। 
सावित्रीके रस हढ़े निश्चयको देखकर नारदजीने श्रश्वपतिसे कहा कि, 
अब तुमका सावित्रीका विवाह सत्यचानके साथ ही कर देना चाहिये । 

नारदजी अपने स्थानको चले गये ओर राजा अश्वपति विवाहके समस्त 
साहित्य ओर कन्याको साथ लेकर वृद्ध सचित्रके सहित उसी वनमें गया, जहां 
राज्य-श्रीसे भ्रष्ट, अपनो रानी एवं राजङुमारके सहित पक वृत्तके तले राजा 
द्य॒मत्सेन निवास करते थे। सावित्री के सहित अश्वपतिने महाराज द्यमत्सेनके 
चरणोको छूकर अपना नाम बतलाया । य्ुमत्सेनने आगमनका कारण पूछा, 
तो अश्वपति बोले, “मेरी पत्री सावित्रीका विचार आपके पुत्र सत्यवानके 
साथ पाणिग्रहण करनेक्रा है और साथ ही मेरी भी सम्मति है। इस कारण 
विवाहाचित सकल साहित्यको लेकर आपकी सेवामे उपस्थित हुआ हुँ ।” 
राजा द्॒मत्सेन कुछ उदाससे होकर बोले,-“आप तो सम्प्रति राज्यासीन राजा 


द्य ब्रतोत्तच वन्द्रिका । 


है और में राज्य-श्रीसे भ्र राजा हँ । में तथा मेरी रानी दोनो अन्ये दे, वनमें 
रहते हैं और स्था निर्धन हैं। तुम्हारी कन्या वनके दुःखोको न जानकर ही 
ऐसा कहती है ।” अभ्वपति बोले, “नाथ ! मेरी कन्या सावित्रीने ये सब 
धाते प्रथम ही विचार ली हैं श्रौर यह कहती है, कि जहां मेरे सास श्वसुर एवं 
पति-देव निवास करेंगे, वह स्थान चाहे और किसीके लिये वन हो परन्तु मेरे 
लिये तो वह वैकुंठ ही होगा ।” इस प्रकारके रढ़ प्रको सुनकर युमत्सेनने 
भी उस सम्बन्धको स्वीकार कर लिया। यथाशा सावितरीका विवाह करके 
महाराज श्रश्वपति तो अपनी राजधानोमे आगये और उधर सावित्रीने सत्य- 
वानको पति पाकर बड़ी भारी सेवा की, तथा दोनों परस्पर इन्द्र एवं इन्द्राणी- 
की तरह विहार करने लगे । 

नारद्जीने जो कहा था, सावित्री उससे बेखबर नहीं थी, किन्तु उनके 
कथनानुसार एक एक दिन गिन रही थी। जब पतिके मरणका नको समीप 
आते देखा, तो तीन दिन प्रथमसे उपोगण किया और तीसरे ही दिन पित- 
देवोका पूजन किया। यरी दिन नागदजीका बतलाया हुआ था । नित्यके 
अनुसार प्रातःकाल हाथमे कुठार ओर टोकरीको लेकर वनको जानेके लिये 
जव सत्यवान्‌ तयार हो गया, तव हाथ जोड़कर सावित्रीने प्रार्थना की, 
“भगवन | आपकी सेचामे रहते रहते मुझवो एक वर्ष हो गया; परन्तु मेंने 
इस समीप-वत्ती वनको कभी नहीं देगा । श्राज तो आपके साथ में भी अवश्य 
ही चलूँगी ।” यह सुनकर सत्यवान्‌ बोला,-“प्रिये ! तुम जानती ही हो, कि 
में खतन्त्र नहीं ह । यदि मेरे साथ चलना है, तो वृद्ध माता पितासे आज्ञा ले 
गाओ । सावित्रीने श्रति नम्रभावसे सास एवं श्वसुरके पास जाकर श्राक्षा 
ली और अपने पतिके साथ वनमे चली गई । 

बनमे जाकर सत्यवानने प्रथम तो फलौको तोड़ा और फिर लकड़ियोको 
काटनेके लिये एक वृद्ध पर चढ़ा । वृक्तके ऊपर ही सत्यवानुके मस्तकमे वेदना 
हो गई, जिससे नीचे उतर कर ओर सावित्रीके पेरपर सिरको धरकर लेट 
। गया । थोड़ी देरके घाद सावित्रीने देखा, कि पाशको हाथमे लेकर यमराज 
अनेक दूनोके सहित खड़ा है। प्रथम तो यमराजने सावित्रीको ईश्वरीय नियम 
यथावत्‌ कहकर सुनाया और फिर अंगुष्ठ मात्र जीवको लेकर दद्तिणदिशाको 
प्रयाण कियां। यमराजके पीछे पीछे जब सावित्री बहुत दूर वनमें आगई, तब 
यमराजने कधा,--“पतिपरायणे ! जहाँ तक मनुष्य मचुष्यका साथ दे सकता है, 
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चहांतक तुमने अपने पतिका साथ ड्या) अब मनुष्यके करव्यसे 
आगेकी बात है; अतः तुमको पीछे लौट जाना चाहिये ।” यह सुनकर सावित्री 
बोलो,-- 

यत्र मे नीयते भत्ता स्वयं घा यत्र गच्छुति । 

मयापि तत्र गन्तव्यं पष धर्मः सनातनः ॥ 

“यमराज ! जहाँ मेरा पति ले जाया जाय या खयं जाय, मुझको भी पहाँ 
पर ही जाना चाहिये यह सनातन घर्म हे ।” तपसे, गुरुवृत्तिसे, पति- 
स्नेहसे, वतसे और आपके श्रनुग्रहसे मेरी गतिको रोकनेवाला कोई नहीं है । 

सावित्रीके धमंमय उपदेशको थवणकर यमराज बहुत प्रसन्न होकर कहने 
लगे,-- 

निवत्त तुष्टोऽस्मि तवाऽनया गिरा स्वराक्षर-व्यंजन-हेतु-युक्तया । 
वरं वृणीष्वेह विनास्य जीवितं ददामि ते सर्वमनिन्विते वरम्‌ ॥ 

“हे सावित्री ! स्वर, अच्तर और व्यंजन आदिसे ठीक तथा हेतु सहित 
तेरी इस वाणीसे में बहुत प्रसन्न हुआ हुँ । इख कारण तू ठदर और सत्यवानके 
जीवनको छोड़कर चाहे, सो वर माँग ले। जो तू माँगेगी, बह दूँगा ।” 
यमराजके चाकयोको श्रवण कर सावित्रीने विचार किया,-संसांरमे घमे- 
परायण स्त्रीका यही क्त्य हो सकता हे, कि प्रथम तो वह अपने श्वशुर 
कुलका, फिर पिताके कुलका और तदुपरान्त अपना दित साधनेमें तत्पर दो-- 
इसी परम तथ्यको दएिमें रखकर सावित्रीने कहा,-- 

च्युत-स्वराज्या दूवन-बासमाश्रितो अलब्ध-चक्षुः श्वशुरो ममाश्रमे । 

सलब्ध -चच्ञुर्बलवान्मवेन्नु पस्तवप्रसादाज्ञ्वलनाक- संभव ! ॥ 

“यमराज ! अपने राज्यसे भ्रष्ट होकर एवं दोनो झांखोसे श्रन्धे होकर 
मेरे श्वशुर वनाश्रममें रहते हैं; श्रतः वे आपकी पासे सचक्षु दो जायॅ--यह 
वरदान दें ।” इसपर यमराज सावित्रीसे कहते हैं, 

दृदामि ते सर्वमनिन्दिते वरं यथां त्वयोक्तं भविता च तत्तथा । 

तवाध्वनोरलानिमिवोपलब्धये निवर्रा गच्छुख न ते भ्रमो भवेत्‌ ॥ 

“निन्दिते ! तुझको सब दिया जो तूने कहा है, चह उसी प्रकार होगा; 
परन्तु तुकको मागेका जो कए है, उससे मुझको ग्लानि होती है । अतः तू 
यहाँ ही ठहर, जिससे श्रम न हो !” यमराजके इस रुपापूण आशयको खमभा- 
कर सावित्री कहने लगी,-“भगवन्‌ ! जहां मेरे पति-देव जाते हो, वहां ओर 

१२ 


ke ्रतोत्सवचन्द्रिका । 


उनके साथ खलनेमे मुझको परिश्रम नहीं होता, प्रत्युत यद्दी मेरा कर्षव्य है 
ओर तदुपरास्त आप धर्मराज एवं सज्जन हैँ, अतः पेसे सत्पुरुषोंका समागम 
भी थोड़े पुणएयका फल नदीं है। इसलिये मेरा चलना ही श्रेष्ठ है।” सावित्रीके 
धमे तथा अद्धायुक्त वचनोको सुनकर यमराजने फिर कद्दा,-“सावित्री ! तेरे 
चार्मिक तथा न्याययुक्त वचनोको सुनकर चित्तम प्रसन्नता हुई हे; इसलिये 
यदि तुम लाहो, तो एक और भी वरदान माँग सकती हो ।” यह सुनकर 
साविधी फिर कहती हे--- 

इस पुरा मे श्वशुरस्य धीमतः स्वमेव राज्यं स लभेत पार्थिव: । 

न च खधमे प्रजहोत मे गुदर्ह्दितीयमेवं घरयामि ते वरम्‌ ॥ 

“बुद्धिमान्‌ द्य॒मत्सेम मेरे श्वशुरका राज्य हरण हो गया हे, वह उनको 
मिल जाय और उनकी सदैव धर्ममें प्रीति रहे यही प्रार्थना है !” यमराज 
बोले, कि ओ तुमने कदा दे, वह अवश्य होगा; परन्तु अब तुम आगे न चलकर 
यहां ही ठहर जाओ । यह सुनकर सावित्रीने आर्तंखरसे कद्दा,-- प्राणीमा त्रमे 
अद्रोह सथा मन, घाणी और कर्मसे सब पर अनुग्रह -यद्द सजनपुरुपोंका वेद- 
विहित धमं है, फिर न मालूम आप अद्रोह और अनुग्रहको भूलकर मुझको क्यो 
पीछे लोटाते हो ? यह मेरी समभसे सञ्जनांका धमं नहीं हे । 

सावित्रीके इस पारिडत्य-पूर्ण भाषणको सुनकर ओर अत्यन्त प्रसन्न 
होकर यमराजने तीसरा वर देनेकी इच्छा प्रगट की । उस समय 
सावित्रीने पितृ कुलकी भलाईको लक्ष्यमे रखकर यह कद्दा,-- 

ममानपत्यः पृथिवीपतिः पिता भवरेत्पितुः पुत्रशतं च औरखं । 

कुलस्य खन्तानकरस्य तद्भवे तृतीयमेवं घरयामि ते वरम्‌ ॥ 

“चर्मराज ! अनपत्य मेरे पिताको सौ पुत्र ओरस मिलें, यही मेरी तीसरी 
कामना है।”” यमराजने “तथास्तु” कहकर कहा, कि सावित्री! तुम जो इस 
कंटकाकीण मार्गम बहुत दूर तक आगई हो, इसका मुझको बहुत दुःख हैं; अतः पीछे 
लोट जाओ । सावित्रीने कद्रा,-नाथ ! दूर ओर समीप ये दोना बालं अ्पेक्षाकूत 
हैं। जहां मेरे पतिदेव हो, मेरा तो यहां ही घर हे, फिर में दूर किससे हूं, यह मेरी 
समभे नहीं आया । आप सन्त हैं । सन्त न कभो दुःखी होते है और न सुखी, 
घे तो अपने खत्यके बलसे सूर्य्यको जोतते हैं, तपोवलसे पृथ्वीको धारण करते 
हें और शरीरको छणभंगुर समझकर सदेव सब प्राणियांमें दया हा करते हैं 
आश्रयं हे, कि झाप अपने धमंको भूलकर सुझपर द्या नहीं करते ।? सावित्री- 
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की युक्ति प्रतियुक्तियौने यमराजके अन्तःकरणमे एक अद्भुत-भाव उत्पन्न कर 
दियो और उसी भावसे भावित होकर यमराज फिर भी कहने लगे, 

यथा यथा भाषसि धर्म-संहितं मनोऽनुकूलं सुपदं महार्थवत्‌ । 

तथा तथा मे त्वयि भक्तिरुत्तमा घरं वृणीष्वाप्रतिमं पतिव्रते ! ॥ 

“पति ब्रते ! तुम ज्यो ज्यौ म्रनोऽनुकूल, धमंयुक्त, अच्छे पदौसे अलंरुत 
और बड़े अर्थ देनेवाला भाषण करती हो; त्या स्यां तुममें मेरी उत्तम 
प्रीति बढ़ती आती हे, अतः सत्यवानके जवनको छोड़कर एक ओर भी वरदान 
मांग सकती हो |” 

श्वशुर कुल और पित॒-कुलकी भलाई हो आनेपर अब अपनी ही भलाई 
शेष थी; परन्तु एक पति परायणा खीको अपने पतिकी आयु-बृद्धिके अतिरिक 
अर क्या मांगनेकी अवश्यकता है, सावित्री थोडी देर इस प्रकारकी उलभनमें 
उलभी रही। किन्तु दूसरे दी दाणमें सावित्रीने अपने अन्तिम वरदानकी 
भूमिका इस प्रकारे रची । 

न कामये भते-विना इतं सुखं न कामये भत्‌-विना कृतां द्विम्‌। 

न कामये भए -विना गतां श्रियं न भत -हीना व्यवसामि जीवितम्‌ ॥ 

अर्थात्‌--पुझको पतिके विला न तो सुखकी इच्छा है, न स्वग-लोककी, भ 
गतवैभवकी और न चिना पतिके इस तुच्छ औवनको दी रखना चाहती हैँ; 
तथापि आपकी आशाका उल्लंघन दोष समझकर एक बरदान मागती हँ, 

ममात्मजं सत्यवतस्तयौरसं भवेदुभाभ्वामिद्द यत्कुलोरूषण । 

शतं सुतानां बलिनां मद्दारमनामिमं चतुर्थ बरयामि ते वरम्‌ ॥ 

“सत्यचानके वीय्येसे मुझमे बलवान सौ पुत्र हो, परन्तु किसी वरदान 
झांदिसे न होकर सत्यवातके बीय्येसे औरस ही हो।” इस वघरदानको 
देते हुए यमराजने सत्यवान्‌को अपनी पाशसे मुक्त करके खावित्रीसे कहा,-- 
“सत्यवानके बीय्यैसे तुमको अवश्य ही सो पुत्र होंगे और तुम दोनों चार सौ 


वर्षतक पृथिवी पर राज्य करके बेक्रठको जआओगे। ” 
इतना कहकर यमराज तो अदृश्य हो गये ओर जिस बटवृत्तके नीचे 


सत्यवानका निस्तेज शरीर पड़ा था, उसमें जीवका सञ्जार होते ही सत्यवान्‌ 
उठ कर बैठा। सावित्रीने समस्त वृत्तान्त कहा ओर दोनों वहांसे उठकर 
आश्रमको चल दिये। इधर सत्यवानके वृद्ध माता-पिता पुत्र और पुत्रवघुके 
थियोगसे हाहाकार कर रहे थे, कि देवयोगसे उन दोमोकी आंखे खुल गई --- 


&२ वतोत्सयचन्द्रिका । 


इतनेमे सत्यवान्‌ और सावित्री भी पहुँच गये। समस्त देशमे सावित्रीके अनु- 
पम घतकी बात फैल गई और राजधानीके लोगोने महाराज धुमत्सेनको 
ले जाकर राज्यसिद्यासनपर बिठला द्या । राजा अश्वपतिको भी घरदानके 
अनुसार १०० पुत्रोकी प्राप्ति हो गई । सावित्री और सत्यत्रानने शतपुत्र युक्त 
होकर चार सौ वष तक राज्य किया और पुनः बेकुएठकों चले गये । हे सन- 
त्कुमार | इखी बटसावित्री-बतके कारण सत्यधान्‌ फिर जीवित हो गया; इस 
लिये प्रत्येक स्त्राको यह अघश्य करना चाहिये । 


बरत-विधि । 


नियमित रीतिसे सालभर तक एक-भुक्त रहे और ज्येष्ट बदी १३ से 
उपवास रखकर ज्येष्टशुङ्का प्रतिपदाको उद्यापन करे। चोथे दिन चन्द्रमाको 
अघ देना, सुवासिनी तथा सावित्रीका गन्ध-पुष्प आदिसे पूजन करना और 
यथायोग्य जोड़ोको भोजन कराना-इत्यादि काय्ये करके पुनः स्वयं भी भोजन 
करे । जिन बारह महीनोमें एक-भुक्त रदनेका विधान है, उनमें प्रतिदिन जलसे 
बटको सींचनेका भी विधान है । 


इसके अतिरिक्त उन ही चार दिनोमें करने योग्य और भी काय्यं लिखे 
है, “यथाशक्ति बांस तथा बालुकाके पात्र बनवाकर ओर उनमें सात प्रकारके 
धान्योंको भरकर एवं वससे ढांपकर घाह्मणोकोा देने चाहिये। एक पात्र- 
पर ब्रह्माके सहित देवी सावित्रीकी और दूसरे पर सत्यचानके सहित सावि- 
त्रीकी रजतमयी मूर्ति बनवाकर रक्खे। एक बांसकी टोकरी तथा चान्दीका 
कुए्हाड़ा भी रक्खे। सामयिक फलोका दान करना, हलदीसे रंगे हुए कणठ- 
सूत्रोको देकर सुवासिनी-पतिवाली-खियाका पूजन करे और प्रतिदिन साचित्रीकी, 
सती स्त्रियोकी एवं पुराणोकी कथाको श्रवण करे । 


चतुर्थं अर्थात्‌ शुङ्ग प्रतिप्रदाके दिन आचाय्ये तथा उनकी ख्रीका पूजन 
क!ना चाहिये। सावित्रीने भी कहा है,--“जो खी मेरे इख बतको करेगी, 
घह पतिके सहित सदैव आनन्द भोगेगी। इस मेरे बतमें गौरी, प्रमुग्धा, वृद्धा, 
अपुत्रा, सभतूंका और सपुत्रा चाहे, जैसी खी हो, सबका अधिकार हे ।” चोथे 
दिन ओ उद्यापन किया जाता है, उसकी प्रायः संक्षेपसी विधि इसमें आगई हे । 
यदि विस्तार सहित करनी दो, तो स्कन्दपुराण तथा घ्रतरोजमें देखनी 
घादिये। 


बटसाधित्री घत । ६३ 


लेकिक-स्वरूप । 

इस ब्रतका राजस्थानमें तो सामान्य प्रचार है, परन्तु हिन्दुस्तान यू० 
पी० के किसी किसी भागमें अधिकतासे पाया जाता है। मद्दाराष्ट्र देशम 
साधारणतया तो प्रायः सब लोगांमें कुछ कुछ प्रचार है ही, परन्तु स्मात्त- 
साम्प्रदायके दाक्षिणात्य त्राह्मणोमे विशेष हे । वहां बट-सावित्रीके दिन स्त्रियां 
उपोषित रहकर बट-वृक्तकी ( जिसके नीचे सावित्राके पतिका पुनज्ञ नम दुआ था ) 
पूजा करती हैं। ब्राह्मणोंके अतिरिक्त श्रन्य वर्णोकी त्रियोमे भी कुछ कुछ 
प्रचार है। यह हे भी ठीक; क्योकि केवल ब्राह्मणोकी ही स्त्रिया करें ओर वर्णोकी 
न करें, ऐसा लेख मूलकथामें नहीं हे । 

बङ्कालदेशमे भा बटसावित्रीका पूजन होता है, परन्तु अन्य प्रान्तोकी 
अपेदा प्रकारान्तरसे किया जाता हे । अर्थात्‌ उस दिन स्त्रियां बट और 
सावित्रीका पूजन न करके अपने पतिफा ही पूजन करती हें । पतिके शरीरमें 
उबटना लगाकर तेलाभ्यंग स्नान कराती हे । नवीन वर्स्रोको पहना कर गलेमे 
पुष्पोका हार डालती हैं ओर हाथमें फूलोंके गुच्छा तथा तुरा देती हैं। पति- 
पूजाके अनन्तर यमराजकी भी पूजा करती हैं ओर उनको पुष्प, फल तथा बट- 
वृक्तकी डाली समपंण करती हैं। यह व्रत वहाँ “सांवित्री-बत” के नामसे प्रसिद्ध 
हे । सारांश--ब टखावित्री वतके कारण ही सावित्रीका नाम समस्त भारतमें 
बड़े प्रेमसे लिया जाता है । 

यह सावित्रीका त्रत एक प्रकार कोट्स्बिक मत है । पति-देवकी 
अआयुप्यडोरी अकालमें न टूट जाय, इसी कारण स्त्रिया सृत्यु-देवताका पूजन 
करती हें। कहीं कहीं सावित्रीकी कथाका श्रमण भी किया आता है । तात्पय्य 
यह हे, कि सब देशोकी स्त्रियां इस व्रतको बड़ी भारी श्रद्धासे करती हें और 
बट-पत्रके दोने बनाकर उनमें ऋतु-फल तथा सोभाग्य सूचक वस्तुश्रको भर कर 
अआसपःसकी सौमाम्यवती स्न्रियोको वायनकी तरहसे देती हैं। इसके सिवाय 
प्रत्येक घरोमे स्त्रियां बटवृक्तकी डालीका भी पूजन करती हैं। छोटे छोटे ग्रामोकी 
खियाँ किसी बटवृत्तके नीचे बैठकर पूजन करतो हैं । 

शिक्षा । 
पक दी धर्म एक बत-नियमा | काय-वचन-मन पतिपर प्रमा ॥ 

इस सावित्रीके इतिहास एवं त्रतसे नारी-समाजके अनेक विषयोपर 

बड़ा भारी प्रकाश पड़ता है। आज कल हमारे समाजमें सगाई छोड़नेकी 
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भयङ्कर कुरीति बहुत बढ़ गयी है। प्रथम तो सगाई कर देते है और फिर बिना 
किसी विहित-कारणके खुद्र बातोसे छोड़ देते हैं और अन्य वरके साथ कर देते 
हैं । लघुपाराशरीमे सगाई छोड़नेके कारणौंको बतलांकर यह स्पष्ट कर 
दिया है, कि इसके अतिरिक्त सगाईकों छोड़ने वाला पापी होता हैः 

नष्टे मृते प्रबजिते क्लीवे च पतितेऽपतौ । 

पञ्चष्वापत्लु मारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 

“बेपता हो जाय, मर जाय, संन्यासी हो जाय, नपुंसक निकल जाय 
आर सदैवके लिये जातिसे पतित हो आय इन पांचो अवस्थाओमें ही सगाई 
छूट सकती है।” अकारण सगाई लुड़ानेवालोको सावित्रीके इतिहास पर 
ध्यान देना चादिये। सावित्रीने नारदजीसे यद सुनकर कि सत्यवान पक 
वर्षमे मर जायगा और पिताके यह कह देनेपर कि बेटी ! अन्य वरको वरना 


चाहिये, अपनी सत्य प्रतिशासे मुँह नहीं मोड़ा; वटिक संसारके समस्त सुखो- 


पर लात मारकर और खधमको ही भवखागरका कर्णुथार जानकर एक छोटीसी 
सारगर्मित एवं ओजखिनी वक्तृता दी है, कि जो अनादि काल तक संसारके 
खी-समाजमे सावित्रीके अटल धमंप्रेमका स्मरण कराती रहेगी। सावित्री अपने 
पितासे कहदती हे,-- 

त्यजेच्च प्रथिवी गन्धमापश्च रसमात्मनः । 

ज्योतिस्तथा त्यजेद्रूपं वायुः स्पशे-गुणं त्यजेत्‌ ॥ 

विक्रमं वृत्रहा जह्याद्‌ धम जह्याच्च धम-राद्‌ । 

नत्वहं ससत्यमुत्त्रष्टुं व्यवसेयं कथंचन ॥ 

“पृथिवी गन्धको, जल रसको, अझ्नि रूपको, यायु स्पशंको, वृत्रासुरका 
मारनेवाला इन्द्र अपने पराक्रमको और धर्मराज धमका छोड़ दे; परन्तु में 
अपनी प्रतिशाको नहीं छोडंगी । मैंने जिस मनसे सत्यवानको स्वीकार किया 
है, यदि उसी मनसे अन्यको स्वीकार कर लूँ , तो निश्चय टी यह मनका व्यभि- 
यार होगा। इस कारण हे पिता ! चाहे सत्यवान अल्पायुषी है; परन्तु मेरे 
भाग्यकी डोरी तो अब सत्यवानके साथ बँध गयी, जो कोटि उपाय करनेपर 
भी न खुलेगी |” 

इस प्रकारके इतिहासोसे हिन्दू-साहित्य ठसा ठस भरा पड़ा है । 
सम्बत्‌ १७३४ में रृष्णगढ़-नरेश हरिसिहजीको कन्याको व्याहनेके लिये 
खो वर आया था, वह दैवात्‌ लग्नके दिन ही मर गया । जब यह वृत्तान्त 


श्व 


बटसांवित्रो धन । 8५ 


राजकुमारीको विदित इुश्ा, तो विना सप्त-पदीके ही उस कन्याने महलमें 
मारीयल उछाल दिया ( नारीयल उछालनेका तात्पय्य यह हे, कि में अपने 
घाग्द्त पतिके साथ ही सती होऊंगी )। महाराजने एवं समस्त रनवासने 
कन्याको अनेक प्रकारके उपदेशो द्वारा समझाया, परन्तु किसीकी बात न मान 
कर वह देवी अपने मनः-खंकल्पित पतिके साथ ही सुर्पुरको सिधार गयी। 
डस दिनखे छप्णगढ़में यह रिवाज ही होगया हे, कि सगाईका नारीयल घरके 
मकानपर न भेज कर विषाहके समय छृष्णगढ़मे ही दिया जाता है । 

जानकीके विवाह सम्बन्धमें भी इसी प्रकारकी घटना लिखी है। जब 
बड़े बड़े योदाओओसे भी शिवका धनुष नहीं चढ़ा, तो सब नगरके लोगामें, 
सीताकी माताके मनमें और महाराज जनकको चिसमें सन्नाटासा छा गया । 
कुछ सहचरियोंने सोताजीके पास जा कर कहा,--“सीते ! दुःख है कि शिव- 
धनुषको कोई भी राजकुमार न उठा सका।” सखियाँकी बातको सुन कर 
जानकीजीने कदा हे,-- 

बात कहुं सो सुनो सजनी...अब तातइु ते पन मोर महा है, 

मैं वर-माल सुडार दई...सुख भाख चुकी अपनो दुलहा है। 
जुन्द्र-श्याम स्वरूप शिरोमणि ...मो मनमें बस राम रहा हे, 
चाप निगोड़ो अभी जरि जाय...तने तो तने न तने तो कहा है ॥ 

“में तो मनसे भगवान रामचन्द्रजीको वर चुकी, अरब चाहे धनुष तने 
चाहे न तने, मेरा सम्बन्ध तो दो चुका ।” अकारण सगाई तांड्नेवालाको 
साविश्री आदि साभ्वियोके चरित्रसे अवश्य ही शिक्षा लेनी चाहिये । 

इसके अतिरिक्त आजकलऊ वीमा पालिसी वालोको भी सावित्रीके चरित्र- 
से शिक्षा लेनी चाहिये। योमा पालसीवाले वे लोग हैं, जो विवाह करनेसे 
प्रथम कुछु रुपया वर वालोसे बेङ्कमे इसलिये जमा करा देते हैं, कि दैवात्‌ वर 
मर जाय, तो हमारी कम्याकी चेनमें किसी प्रकारकी न्यूनता न आजाय। इन 
लोगोको साविग्रीके सदाचारसे शिक्ता लेनी चाहिये; कि जो यह जानकर 
भी अपने खत्य-्रतसे नहरी, कि पक वर्षके उपरान्त मेरा भावी पति मर 
जायगा । 

“विपत्ति कालमें पतिको सहायता देना” यदद खीका परम धम हे, परन्तु 
आज तो इसके विपरीत हो रद्दा है। दैवात्‌ यदि पतिपर किसी प्रकुरुते 
बिपत्ति आ जाय, तो आज कलकी स्तियाँ उस बिचारे दैव-इतको ओर भी 


६९ वतोत्सवचन्द्रिका । 


दुःख देती हे । विपत्तिमे किस प्रकारकी सहायता दी जाय इसको देवी सावि- 
| चीने चरितार्थ कर रिया है । संसारमें मृत्युसे बढ़ कर और कौनसी विपत्ति 

होगी; परन्तु सावित्रीने पेसी भयानक स्थितिमे भी पतिका कैसा अच्छा साथ 
दिया इसको बटखावित्री-ब्रत करनेवाली ललनाओको विचार अवश्य ही करना 
चाहिये। जो खी इस ओर कुछ भो भ्यान न देकर केवल व्रतको ही करती हैं; 
उनको व्रतका पूरा फल नॉ होता । 

बहुतसी स्त्रिया अपने पतिमें तो प्रेम करती हैं, परन्तु पतिके माता पितामें 
अनुराग न कर उलटी उनसे द्रोह करती हैं, यह उनकी मूर्खता ही नहीं, किन्तु 
महा पाप भी है। ओ पतिके भी पूज्य है, उनमें पूज्य-भाव न रख कर प्रत्युत 
द्रोह करती हैं, बह त्रिकालमे भी पतिव्रता नहीं हो सकती । देवी सावित्रीने 
ऐसी स्त्रियांको केसा अच्छा उपदेश दिया है,--जब यमराजने वरदान मांगने- 
को कहा, तब सावित्रीने अपने या पतिके कल्याणार्थ वरदान न माँग कर भ्रन्धे 
सास श्वशुरकी आँखोके ओर नए वैभवके मिल जानेका ही वरदान मांगा 
था । सावित्रीने भली भांति जान लिया था कि, संसारम मेरा प्रथम कत्तव्य 
सास श्वशुरकी प्रसन्नता सम्पादन करना ही हे । जिसने घरके देवोको प्रसन्न 
न कर पाया वह बाहरके देवौको वयो प्रसन्न कर सकती हे? 

बहुतसी स्त्रियाँ ऐसी भी होती हे, कि कंगाल मातापिताके घरसे बिदा 
होकर पेश्वय्यशाली श्वशुरालमे गई, कि वे माता पिताका स्मरण भी नहीं 
करतीं । वे जानती नहीं, कि पुरुषके सिरपर तो एक श्रपने ही कुलक उद्धारका 
भार है। परन्तु कन्यापर दोनो कुलोके उद्धारका भार है। बेटी चाहे केसी 
भी समथ हो जाय, परन्तु पितृकुलका स्मरणा उसको अवश्य रखना चाहिये । 
इस बातको सावित्रीने क्या ही अच्छा निभाया है--जब यमराजने तीसरा 
वरदान देनेको कहा, तो सावित्रीने अपने पिताके लिये सौ पुत्रोका वरदान माँगा । 

इसके अतिरिक्त सावित्री त्रतके दिन वटवूक्तकी पूजा करनेके लिये एकत्र 
होनेवाली ख्ियोको पूजासे प्रथम अपने मनमें यह सोचना चाहिये,-“गतवर्षमें 
हमारे द्वारा पतिको कितना सुख मिला और हमने पतिकी आशा मान कर 
कितना श्रम किया । किसी प्रकार कुटुम्बम कोई बीमारी या सडूट उपस्थित 
होनेपर पति अथवा दूसरे बड़े पुरुषाको धीरज देकर उनके संकटमें कमी 
करनेका कितना उद्योग किया ।” यदि इन बांतोको न किया हो, तो पश्चात्ताप 
करके आगेको प्रतिज्ञा करनी चाहिये । 


२-गज्जा-दशहरा । 


शास्त्रीय स्वरूप । 
ज्येषएशुक्का १० के ब्रतका विधान स्कन्दपुराणसे और गक्काप्रागट्यक्त 
कथा भ्रीमदुदाल्मीकीरामायणके घालकाएडसे लिखी जाती है । 
जेष्ठस्य शुङ्रा दशमी सम्वत्स (-मुखा स्मृता । 
तस्यां स्नानं प्रङुर्वीत दानंचेच विशेषत; ॥ 
यां काञ्चित्सरितां प्राप्य प्रद्द्याश्च तिलोदकम्‌ । 
मुच्यते दशमिः पापेविंष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
ज्येए-शुङ्क दशम्यान्तु भवेत्सोम्यदिनं यदि । 
ञेया हस्तक्षेसंयुक्ता सवंपापहरा तिथिः ॥ 
दशमी शुङ्कपच्छेतु ज्येष्ठमासे बुधेऽदनि ॥ 
अवतीर्णा यतः सर्गात्‌ हस्तत्तै च सरिद्वरा । 
हरते दश-पापानि तस्माद्दशहरा स्मृता ॥ 
अर्थात्‌-ज्येषटशुङ्कादशमी यह सम्बत्सरका सुख है। इसमें स्नान और 
विशेष करके दान करना चाहिये) या तो गङ्घामे अथवा किसी अन्य नदीमें 
निलोदक देनेका विधान है, जिससे मनुप्य दश महा पापौसे निवृत्त हो कर 
विष्णुलोकको जाता है। ज्येएशुङ्का १० को यदि सोम्यवासर हो ओर हस्त- 
नक्षत्र हो तो वह तिथि सब पापको हरण करनेवाली होती है। ज्ये्ठमासकी 
शुक्ला १० को बुधवारके दिन दस्तनक्षत्रमे गक्गाजी भू-तलपर अवतीणं हुई है 
इसकारणा यह शुभदिन मनां गया है । गङ्गास्नान दश पापोको हरण करता हे, 
इसकारण इसको दशहरा कहा गया हे । 
ज्येठ दशहराके दिन गंगामें स्नान करे ओर निम्नलिखित स्तोत्रका पाठ करे। 
चनु्ुँजां त्रिनेत्रां सर्वावयवशोभिताम्‌ । 
रलकुंभसितांभोज वरदाभयसत्कराम्‌॥ 
्वेतवख-परीधानां मुक्तामणिविभूषिताम्‌ । 
एवं ध्यायेत्सुसोम्याञ्च चन्द्रायुतसमप्रभाम्‌॥ 
चामरैवीज्यमानाञ्च श्वेतच्छुत्रोपशोभिताम्‌ । 
सुप्रसक्षाश्ष घरदां करुणाद्रां निरन्तराम्‌ ॥ 
१३ 


४८ ब्रतोत्सवचन्द्रिक्ा । 


सुघासावित भूपृष्ठां दिव्यगन्थानुलेपनाम्‌ । 
भैलोक्यनिर्मितां गङ्गां सर्वदेवैरधिष्टिताम ॥ 
दिव्यर्विभूषांञ्च दिव्यमालानुलेपनाम्‌। 
आगमोक्त पंचोपचार पुष्पाजलि श्रीगंगाजीके निमित्त देकर यह 
मन्त्र बोले,— 
“द्योम्‌ नमो भगवति हिलि हिलि मिलि मिलि गङ्गे मां पाचय पावय स्वाह!” 
तदनन्तर पुप्प, धूप, गुगाल और घृतका दीप अपंण करे और उ्येष्ट- 
शुङ्गा प्रतिपदासे दशमी तक नित्य स्नान करके इस स्तोत्रका पाठ करे। 
ॐ नमः शिवायै गङ्गायै शिवदायै नमो नमः । 
नमस्ते विष्णुरूपिण्यै ब्रह्ममूत्य नमो नमः ॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपिण्यै शाकाय ते नमो नमः । 
सचदेवस्वरूपिण्ये नमो भेपजमूत्तये ॥ 
सर्वस्य सरवंश्याघीनां भिषकश्रेष्ट्ये नमोऽस्तु त । 
स्थाणुजङ्गमसंभूतविषहन्ःरये नमोस्तु ते ॥ 
संसारचिष्ननाशिन्ये जीवनाये नमोऽस्तु ते । 
तापत्रितयसंहञरै प्राणश्यै ते नमो नमः ॥ 
शान्तिसन्तानकारिणयै नमस्ते शुद्ध मूत्तये । 
सवसंसिद्धकारिण्ये नमः पापारिसूत्तय ॥ 
भुक्तिसुक्तिप्रदायिन्यै भद्रदायै नमो नमः । 
भोगोपभोगदाविन्यै भोगवत्यै नमोऽस्तु ते ॥ 
मन्दाकिन्यै नमस्तेऽस्तु स्वगंदायै नमो नमः । 
नमस्त्रेलोक्यभूषाये त्रिपथायै नमो नमः ॥ 
नमखिशुङ्कं स्थाये तेजाचत्ये नमो नमः । 
नन्दायै लिल्धारिणयै सुधाधारात्मने नमः ॥ 
ननस्ते विश्वमुख्यायै नमो देव्ये नमा नमः। 
दृहत्ये ते नमस्तेऽस्तु लोकधात्ये नमो नमः॥ 
नमस्ते विश्वमित्रायै नन्द्न्यै ते नमो नमः। 
पृथि-ये शिवासताये च सुचूषाये नमो नमः ॥ 
परापरशताढ्याये ताराये ते नमो नम: । 
पाशजालनिङतिन्ये आभिन्नाय नमो नमः ॥ 


गज्ञा-द्शहरा । && 


शान्ताये च वरिष्ठायै वरदाये नमो नमः । 

उग्रायै सुख जग्ध्यै च संज्ञीविन्ये नमोऽस्तु ते ॥ 

चहिएाये ब्रह्मदायै दुरितष्न्ये नमो नमः । 

प्रणतारिप्रभंजिन्यै जगन्मात्रे नमोऽस्तु ते ॥ 

सर्वापत्रतिपत्षाये मज्गलाये नमो नमः । 

शरणागतदीनात्तपरित्राशापरायणे ॥ 

सचस्याति हरे देवि ! नारायणि ! नमोऽस्तु ते । 

निलेपाये दुगहन्त्ये दक्षाये ते नमो नमः ॥ 

परापरपराये च गङ्गे ! निर्वाणदायिनी । 

गङ्गे मामग्रनो भूयादू गङ्गे मे देवि | पृष्ठतः ॥ 

गङ्गे मे पाश्‍वं प्रोदेंवि ! त्वयि गङ्गेऽस्तु मे स्थिति'। 

आदो त्वमन्ते मध्ये च सघं त्वं गाङ्ग ते शिवे ॥ 

त्वमेव सूलपरकृतिस्त्वं पुमान्‌ पर एव दि । 

गङ्ग त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे ॥ 

इससे आगे इसी स्तोत्रका महात्म्य बतलाया गया हे,--“जो मसुप्य 

इसको पढ़ता है, या श्रवण करता है, उसको गङ्गा-स्नानके समान ही फलकी 
प्राप्ति होती है। जिस”) रोग हो, वह रोगसे मुक्त होता है आर मोत्ताभिलापी- 
को मोक्षकी प्रामि हो जाती है तथा दश महा पात्फकोंकी निवृत्ति हो जाती 
है। शास्त्रोने जो विधि गोरीपूजाकी बतलाई है, वही गंगा पृत्तनकी भी हे; 
क्योकि गदरा और गोरा इनमें तथा लच्मीमे केवल ओपाधिक भेद है, घास्तवमें 
ये तीनी एक ही हें। जिस प्रकार शिव और विष्णुमे अभेद हे, उसी प्रकार 
गंगा और गोरीमें भी अभेद हे।” इसी प्रकरणको शाखकारोने भी लिखा हैः- 


गंगा गोयोरन्तरश्च यो घृते स च मूढधीः । 
रोरवादिषु घोरेषु नर्वे घु पतत्यधः ॥ 
“गंगा और गोरी इन दोनोमें जो मूखे अन्तर वतलाना हे, बह घोर रोग्व 
नरकमे गिरता है ।" 
यद्यपि गंगाद्शहराके बतकी सम्पूणं व्यवस्था समाम हो चुकी इसमें 


गंगाके श्रानेकी शरपेक्षा प्रतीति नहीं होती तथापि प्रसंग वश उ "फा यहाँ लिखा 
जाना परमावश्यक है; इसलिये वाल्मीकीय रामायण से लिखी जाती हे । 


१०० वतोत्सवचन्द्रिका 


पृथ्वी पर भीगङ्ाका पधारना | 
अयोध्याके महाराज सगरकी दो रानियां थीं,-( १) केशिनी और 
( २) सुमति। केशिनीका असमञ्जस नामक एक पुत्र और अंशुमान नामक 
पक पौत्र था तथा सुमतिके साठ हज़ार पुत्र थे। ये साठ दज्ञार पुत्र राजा 
सगरके यज्ञीय घोड़ेको दुंढनेके लिये गये और कपिलदेचजीकी क्रोधाझिमे भस्म 
दोगये। अब अंशुमान कपिलदेवजीके आश्रमपर गया, तब महात्मा गरुउजीने 
कहा,—-“अंशुमान ! तुम्हारे सांठदआर काका जो श्रपने पापाचरणके ही कारण 
भस्म होगये हे । यदि इनकी मुक्ति चाहते हो, तो यहाँपर गङ्गाको लाओ। 
क्पोक ये सब अप्रमेय कपिलकोपसे भस्म हुए हैं; इसलिये इनको लोकिक 
जल न दीजिये, किन्तु हिमवान्‌ पर्वतकी बड़ी कन्या गङ्गाके जलसे ही इनकी 
जलकिया करनी चाहिये। यहद भी न हो, कि आप त्रहलाकमे ही जाकर 
तपेण कर आवें, किन्तु गङ्गाको ही यद्दाँ लाइये, जिससे इनकी मोक्षके साथ 
' साथ लोककल्याण भी हो! इस समय तो घोड़ेको लेजाकर पितामहके 
यज्ञको समाम करो, तदनन्तर गंगा लानेका प्रयत्न करना । ” अंशुमान घोड़ेको 
लेकर यश्चस्थानमें आगया ओर सगर मद्दाराजको समस्त वृत्तान्त सुना दिया। 
वेदविधिसे यश्को समाप्त कर और तेतीसहजार वष तक राज्य कर महाराज 
सगर बेकुएठको पधार गये । 
महाराजके मर जानेपर मन्त्रियोने उचित जान राज्यसिहासनपर अंशुमान- 
को अभिषिक्त किया । राज्यको प्रात कर अंशुमानने अच्छा यश कमाया और 
इश्यरक्रपासे इनका पुत्र दिलीप भी बड़ा प्रतापी हुआ। राजा अंशुमान 
दिलीपको राज्य देकर गड़ाको लानेके लिये दिमालयपवतके कूरा पर दारुण 
तपस्या करने लगा और गंगाको लानेके लिये बसीसहजार वर्प तक तपस्या 
करके अन्तमे खर्गतिको प्राप्त होगया; परन्तु गंगाको न लासका। राजा 
दिलीपने भी बत्तीसहजार वर्ष रात करके अनेक अश्वमेघ यज्ञ किये और 
गंगाको लानेके लिये भी बड़ा भारी प्रयत्न किया, परन्तु पिताके समान वह 
भी विफल-मनोरथ ही रहा। अन्तमे परम प्रतापी भागीरथको राज्य देकर 
सुरपुरको प्रयाण करगया । 
महाराज भांगीरथ बड़ा धार्मिक राजा था । वह चाहता था, कि एक 
सन्तान हो जाय तो में गड्डा लानेका यल्ल करूँ, परन्तु जब कोई सन्तान न होती 
दोखी, तो मन्त्रियोको राज सोप कर गंगा लानेके लिये गोकर्ण तीर्थम तपस्या 


गङ्ञा-दशहरा । १०१ 


करने लगा । इन्द्रियोंको जीत कर पश्चाप्रि तापसे तापना, ऊध्वंबाहु रहना ओर 
मासमें एक वार आहार करना इस प्रकारकी घोरतपस्या करते करते जब 
हजारी वर्ष बीत गये, तब सब देवताको साथ ले कर प्रजाओके खामी ब्रह्मा- 
जी भगी रथके पास आकर बोले,--राजन ! तुमने अभूतपूर्वं परिश्रम किया है, 
इसलिये में प्रसन्न दो कर तुमको धर दान देने आया हूँ । इच्छानुकूल वर मांग 
सकते हो।” राजा भागीरथ हाथ जोड़ कर बोला,--“नाथ ! यदि आप प्रसन्न 
हैं, तो महाराज सगरके साठहजार पुत्रके उद्धारके लिये गंगाजीको दीजिये 
क्योंकि विना गंगाके उनकी मुक्ति होना कठिन है। इसके अतिरिक्त इच्चाकु- 
घंशियोमें आजतक कोई भी राजा अपुत्रक नहीं रहा, इसलिये मुझको पक सन्तान- 
का,भी वरदान दीजिये ?? राजाकी इस चिनयको सुनकर ब्रह्माजीने कहा, कि 
राजन्‌ ! तुम्हारे कुलको प्रकाशित करनेवाला एक पुत्र अवश्य दोगा और सगरा- 
स्माजौको मुक्ति प्रदान करनेवाली गंगा भी निःसन्देह पृथ्वीपर आयगी, परन्तु 
महादेचके अतिरिक्त यहाँपर बेगघती गंगाको धारण करनेकी शक्ति किसी आऔरमें 
नहीं हे; इसलिये तुम गंगाधरको प्रसन्न करो। इतना कह कर देवोके सहित 
ब्रह्माजी ्रह्मलोकको चले गये ओर जाते समय गंगाको आशा कर गये, कि सग- 
रात्मजौकी मुक्तिके निमित्त तुमको भूलोकमे जाना होगा । 

इधर राजो भागोरथभी पेरके एक अंगूठेपर खड़ा होकर महादेवका 
आाराधन करने लगा । एक वर्ष व्यतीत होजानेपर महादेवजीने वरदान दिया, 
कि में अवश्य ही गङ्राको सिर पर धारण करूंगा । ब्रह्मलोकसे ज्यों ही गंगाकी 
धारा भूतलपर आई, कि महारेचकी जटाओमे विलीन हो गई ( पुराणान्तरका 
मत हे, कि राजा बलिके यहां जब भगवानने अपने बढे हुप चरणोसे तीनो 
लाकोको नापा, उस समय ब्रह्माजीने भगवानके चरणका चरणोद्क श्रपने 
कमण्डलुमे भर लिया। उसीका नाम गंगा था; इसीलिये गंगाको विष्णु- 
पादोद्भवा कहते हैं । ) आते समय गंगाने अहंकार करके मनमें विचार किया, 
कि में महादेषकी जटाश्रोको भेदन करके पातालमें चली जाऊँगी, इससे महादेव 
जीने अपने जराजूटको ऐसा विस्तृत किया, कि कितने ही वर्ष बोत जानेपर 
भी गंगाको बाहर निकलनेका मागे न मिला। महाराज भागीरथने जब फिर 
आराधना की, तब प्रसन्न होकर महादेवजीने हिमालयमें ब्रह्माके बनाये हुए 
“बिन्दु-लर” तालाबमे गंगोको छोड़ दिया। उस समय गङ्गाकी सात धारा 
होगई। उनमेंसे हादिनी, पावनी और नलिनी ये तीन धाराएँ तो विन्दु-सरसे 
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वूव-दिशाको बहो थोर सुचचु. सीता तथा सिन्धु ये तीन मरानदियाँ पश्चिम 
दिशाको वहीं । सातवीं चारा राजा भागीरशके पीले पीछे चली । 
महाराज भागीरथ दिव्य रथपर चढ़कर आगे आगे चनते थे ओर गफ़ा उनके 
पीछे पीछे जाती थी । ( पुराणान्तरमें यह भी लिखा है, कि श्रीगङ्गाजीने राजा 
सागीरथसे कहा, कि तुम रथपर वेठकर जिस ओरको चलोगे, में तुम्दारे पीछे 
पीछे चलेंगी । इसपर भागारथीने विचार किया कि यद काये सामान्य रथका 
तो हैं नहीं, कि में बड़े बड़े पवतो और नदियोको उलंघन कर सकु । इसके लिये 
सूय्येके रथकी आवश्यकता है। अतः सूय्यसे रथ मांगकर और उसमें बैठऋर 
भागीरथीजी जहाँ गये, वहाँ होकर ही गंगाकी धारा गई। यः सूर्यका रथ 
एक प्रकारका वायुयान ही था। इस प्रकारसे जब गंगा पृथिवीपर आई, तो 
बड़ा भारी कोलाहल हुआ । गंगाजी जरां जहाँ जाती ४ीं. वहाँ चहाँदी पृथिवी 
अपूव शोभावाली वन जाती थी। कहीं नीची, कहीं ऊँची और कही समत 
भूमिपर बहनेके कारण गंगाकी अपूर्व शाभा होती थो । उस अलोकिक शोभाको 
देखनेके लिये चिमानॉपर वेउकर देवता भी श्रात थे। जहाँ जहाँ होकर गंगाझा 
प्रवाह चलता था, वहाँ वहाँ पापी लोग आंकर शोर सनान करदे मोक्ष का प्राप्त 
फरते थे। आगे भागीरथ और पीछे गंगा तथा उनके पीछे देवता, ऋषि, देत्प, 
दानव, राक्षस, गन्धव, यत्त, किन्नर, नाग, सपं और अप्सरा आदि च जाते 
थे । महाराज जन्हु मागमे तपस्या कर रहे थे, जव गंगा उनके पासमे होकर 
निकली, तो उन्दोन पान करली । देवता, गन््रच और ऋप लोग यह देसकर 
महाराज जन्हुकी प्रशसा करने लगे आर कहा,-“कि भगवत्‌ ! आजसे गंगा 
तुम्हारी कन्या कहलायगी। कृपया अंब इसका अन्य जवार कल्यागार्थ छोड 
दो ।” जन्हुने गंगाको अपने कणु-विचर छारा निकाल दिया, तचसे गंगाका नाम 
जान्हवी हो गंया। गगा इस प्रकारस अनक स्थानोको पवित्र करती हुई, उस 
स्थान पर पहुंची जहाँ सगरके साठ हजार पुचोके भस्पका ढेर था। गंगाके 
पहुंचते ही वे सब मुक्तिका प्राप्त होगये और उसी समय स्वर्गलोकके अ्रत्रिपति 
ब्रह्माजी भी वहां प्रकट हो गये । ब्रह्माजी मति प्रसन्न होकर भागीरथजीसे कहने 
लगे,-“राजन ! तुमने यह कार्य श्रपूचं किया है। इससे तुम्हारा नाम अमर 
होगया और गंगाका एक नाम “भागीरथी? होगा, जो सदेव तुम्हारा स्मरण 
कराता रहेगा । सगरके साठ हजार पुर्जोका उद्धार होगया, अब तुम मकान 
पर जाकर घमेसे प्रजाका पालन करो ।”--यह कह कर ब्रह्माजी त्रह्मलाकका 
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तथा भागीरथ अपने राज्यको चले गये और अनेक वर्षों तक प्रजाका 
पालन किया । 
ल|।किक स्वरूप । 

गंगा दशहरा अथवा गङ्गात्सच कृष्णा, वेणी, गोदावरी, यमुना, नमदा 
ओर गंगाके समीपचसि ग्रामौमे अधिक समारोइसे होता हॅ । काशी, हरिद्वार, 
नालिक, वाई, प्रयाग और मथुरा आदि नगरोंमें भी बड़े ठाटसे होता है । कहीं 
कहीं श्रीगङ्ाके मन्द्र भी हैं और उनमें गङ्गाको प्रतिमा भो हैं, जिनकी पूजा 
विधिवत को जाती है। उत्तर हिन्दुस्तानमें गङ्गाको गंगा यां गंगामाता कहते 
हैं। गड्रोत्सबके दिन दान, कथा, कोर्तन और ब्राह्मण भोजन भी होता हे । 
गहा स्नातका माहात्म्य सनातन घर्ममे दश पातको की निवृतिके लिये माना गया 
हे, जिससे पुनर्तन्मका भय नहीं रहता ओर यही कारण हैं, कि गंगा द्शहराके 
दिन गङ्गाके प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानो पर अनेक मेला हाते हैं। इसी प्रकारकी एक 
बहुत बडी यात्रा मकर संक्रान्तिको हुगली और गंगाके समागम पर भरती 
हे, जिसको गंगा सागर कहते हैं। हिन्दुओमे धमंश्रद्धा केसी होती हें यह इन 
यात्रायॉसे ही स्पष्ट हो ज्ञाता है। यही कारण है, कि योरुपका प्रचएड नास्तिक- 
वांद आज तक भी हिन्दुश्रौको अपनी ओर नहीं खींच सकळा है | वेङ्गाल, उडीसा, 
दक्षिण, नेपाल, पंजाय ओर उत्तर हिन्दुस्तानके पक लक्ष यात्री गड़ासागरकी 
यात्रामै एकत्र होते हैं और आसपासके अनेक व्यापारी भी वहाँ आते हं । यह 
मेला तीन दिन तक रहता है और असंख्य यात्री उस समय गंगाको फल तथा 
रल भेट करते हे । वहुतसे लोग सन्तानके श्रभावमे मान्यता करते दे,-“यदि 
पुत्र हो जायगा, तो हम इतना धर्म करेंगे ।” उनकी यह मान्यता गंगाकी कृप।से 
सफल भी होती है । वहुतसे लोग इस झवसर पर मुएउन कराकर पितरोंको 
पिएड दान भी देते हैं। इसी गङ्गासागर पर भगवान्‌ कपिलदेचजीका मन्दिर 
भी है, जिससे जाना जाता है, कि यद वही स्थान है जहाँ सगरके साठ हजार 
पुत्र भस्म हुए थे। परन्तु बहुत लोगोका मत हे, कि वह स्थान कासगंजके 
पास सोरोमें है, अस्तु । कपिलदेवज्ञीके मन्दिरको व्यवस्था इस तरह हे,-- 
“कातिक हे मेलेम वेप्णव महन्त प्रबन्धकर्ता होते हैं ओर माध मेलेके प्रबन्धकर्त्ता 
शैव महन्त होते हें तथा माघके मेलेकी सब आमदनी पाँच रामानन्दी मठोंकों 
मिलती है |” देवालयके सामने राम, हनुमान्‌ और कपिलदेवकी चार चार 
हाथ ऊँची मूर्ति हे ओर देवालयके पीछे “सीताकुण्ड” नामक तलाव हे। 
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उसका पानी मीठा है और बारह मास रहता हे, लोग चरणा्ट्रतकी भाँति पान 
करते हैं तथा थोडीसी दक्षिणा भी महन्तको देते हैं । 

वारुणी नामक स्नानयात्राका उत्सव चैत्र बदी. १३ को उत्तर देशमे होता 
है। शतभिषा और शुभन्युज-इन नक्षत्रका योग यदि फिसी समय हो, तो 
घह महावारुणी होता है । ऐसे अवसर पर दश लक्ष ग्रदणौके समान गगारनान 
का फल होता हे और भाड करनेसे पितरोौका उद्धार होता है। वेकाल और 
उड़ीसा प्रान्तके हजारो मनुष्य इस योगके समय चिनसुरासे दो कोस दूर पर 
भवेणी संगम है, जिसको छोटा प्रयाग भी कहते हें--वहाँ जाते हैं। यहाँ दश- 
इरेके दिन बड़ी भारी यात्रा भरती है और हस्त नदात्रके योगमे भी भरती है । 
कितने ही भावुक लोग संगमके किनारेपर फूलोकी बहुत लम्बी माला बाँधकर 
अपने अन्तःकरणुकी भक्तिको प्रकट करते हैं। इस प्रकारकी यात्रा संयुतप्रान्तमें 
भगवती गङ्गापर गढ़सुक्तेश्वरमे भी होती हे तथां राजस्थानके मुख्य नगर अज- 
मेरके पास पुष्कर चेत्रमें भी होती है। ऐसी यात्राए गुजर देशके भी अनेक 
स्थानोपर होती हैं, परन्तु भगवान्‌ कपिलको जन्मभूमि “सिद्धपुर पाटन" में 
अधिक समारोहसे होती है। काठियावारके मुख्य तीर्थ “द्वारका” में भी 
होती है । 

उड़ीसा प्रान्तकी जगदीशपुरीमे ज्ये पौर्रिमाको प्रचणड स्नानयात्रा 
होती है और उसी समय वद्दांपर बड़ा भारी रथोत्सव होता है। सम्पूर्ण 
भारतले प्रायः दो डेड़ लाख मनुष्य इस रथोत्सवके समयपर आते हैं, उस समय 
सब यात्रियोके सुखसे निकली हुई “जय जगन्नाथ”की ध्वनिसे आकाश गूँज 
उठता है। इस रथोत्सवमें अगदीशके दर्शन करनेका लाभ एक पंडितसे लगा- 
कर एक चाण्डाल तकको मी मिलता है। इसी कारण जगदीशमे घड़े बड़े 
पणिडतोके अतिरिक्त शुद्र तथा अन्स्यज भी अत्यन्त प्रेमसे जाते हें । साम्प्रदा- 
यिक आचार्य और सनातन धर्मके उपासना काणडकी यह बड़ी उदारता हे, 
कि वहाँ भक्तिमें सबका समान अधिकार है । श्रीमद्भागवतमें लिखा दैः-- 

किरातहुणान्भ्रपुलिन्दपुष्कसः आमीरकङ्कायवनाः खसादयः । 

येऽन्ये ख पापा यदुपाश्रयाभ्रयात्‌ शुद्धधन्ति तस्मै प्रभुविष्णवे नमः॥ 

“हे, प्रभो ! किरात, हण, अन्ध्र, पुलिन्द, पुष्कल, आसीर, कङ्क, यवन 
भौर खस आदि तथा और भी अनेक पापी जो आपकी शरशामें आते हैं, आप 
सबको शुद्ध करते हैं, अतः आपको नमस्कार है।” साराँश--मक्तिमें जाति 
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पाँतिका बिचार नहीं है। जगदीशके पुजारी इस रथोत्सवके समय प्रथम तो 
जगन्नाथऊीकी मूसिको सुगन्धित मैल लगाते हैं ्रौर फिर स्नान कराकर तथा 
दिव्य पोशाक पहनाकर विशाल रथपर बिठलाते हैं। इस यात्राका नांम कदा- 
चित्‌ इसी का'णसे स्नानयात्रा है। वहाँ लाखों यात्री भी इस अवसरपर 
स्नान करते हैं। हरिद्वारमें भो कुम्भका मेना माघ मासमें भरता है। “गो- 
सहस्त्री” नामक स्नानयात्रा आशाट़ बदी अमावलका वङ्गालमे भरती है, उस 
समय गज्ञास्नानका पुणय एक सहस्र गोओंके दानके पुएयसे भी अधिक रोता है! 

इसके अतिरिक्त लाखों यात्री सतर्षियोग, कपिलाषष्ठियोग और सिंह- 
स्थपव श्रादि अवसरोपर अनेक तीथ ओर क्षेत्रोमं स्तान करनेको जाव हैं । 
इन सव स्नानयात्राश्रोका मून गह्लादशहरा ही है। गङ्गाजोको सुरसरिता 
या देवनदी भी कहते हैं श्रौर उसको तीन धारा होनेसे त्रिपथगामिनी भी कही 
जातो है। उत्तर हिन्दुस्तानमें गङ्गामाई कहते है अओ गङ्गाको शपथ भी खाते 
हैं। जो चमत्कार हरिद्वार, प्रयाग और काशी इन तीनों स्थानोमें हे, वह गङ्गा- 
मूलक हो है। अनेक सडटोको सहन कर जो लोग बद्रीनाथ, केदार और गङ्गो- 
तरीकी यात्रारो जाते हैं, वे गङ्गाकी शुद्रभक्तिके कारण ही जाते हे । सब्र 
नदियाँ मुख्य मुख्य देवताश्रोके श्रंशासे बनी हैं ऐसी पुराणी कथा है,--“एक 
बार व्रह्मदेवसे लगा कर सब देवताश्रोने किसी शुपकायके प्रारं ममें सावित्रीका 
अपमान किया। सावित्र ने “तुम सब देवता नदी हो जाश्रो?--यह शाप दे. 
दिया। जिसके कारण चिप्णुसे कृष्णा गदी, महादेवसे महानदी, ब्रह्माले ब्रह्मपुत्रा 
शोर सब देवताओंसे अनेक नदियाँ बन गईं ।” 

इसके अतिरिक्त काशीविश्वनाथके दशत कर तथा वहाँके गङ्ाजलसे 
भरा हुआ लोटा लेकर हिन्दुस्तानके दक्षिण किनारेपर रामेश्‍वर्मे भक्तिपुरः- 
सर चढ़ानेत्राले और वसे सेतुवन्धरे पासकी वालुका लेकर १५०० माईलकी 
दूरीपर गङ्गामे डालने चाले भक्त लोग भी वत्तंमान मानमें देखे जाते हैं। अगज 
भी सब लोग गक्माके दशेनोदो पुण्यकारक मानते ह और धनिक लोग अन्न 
तथा शर्करा आदि पदार्थ गङ्गामे डलवाते हैं एवं अपनी भक्ति प्रकट करते हैं । 
कितने ही धनिक लोग तो शताचधि माईलकी दूरी होनेपर भी पीनेके लिये हरि- 
द्वारसे ही गङ्गाजल मंगाते हैं और निधन लोग कमसे कम मरते समय तो श्रव- 
शय ही एकाघ बिस्टुका पान करते हे । मरनेके बाद साधारण लोग केवल 
नख द्रन्त आदिकी हृड्योको और धनिक लोग दृड्डियाँ तथा भस्मको गङ्गामे 
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डालते हैं। पञ्चाङ्गवालोने कुछ दिन पूव ऐसी प्रसिद्धि कर दी थी, कि कलि- 
युगके पांच हजार वरे बीत जानेपर गङ्गा भूतलसे चली जायँगी, परन्तु जब 
विठ्ठन्मरडलीने शास्त्रामे अन्वेषण करके पता लगाया, तो विदित हुआ कि, 
थीगङ्गाजी यावचन्द्रदिवाकर भूतलमे विराजंगी । 
शिक्षा । 

गंगादशहरेके शाखीयखरूपमे यही बतलाय। गया है, कि गड्लाकी श्रलो- 
किक शक्तिको जानकर और गंगाको मोदादा पहचान कर उसमे भक्ति करना ही 
मञुप्यौका कर्र॑व्य है, परन्तु इसके लिये श्रद्धा और विश्वासकी आवश्यकता 
है। गोस्वामी तुलखीदासज।ने रामायणके मङ्गलाचरणमें लिखा है,--“भव। नी- 
शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो ।? और बेदोने भी कहा हे,-“श्रद्धाचित्तो 
भव ।” इसलिये सबसे प्रथम हमको श्रद्धालु होनेकी आवश्यकता हे । श्रद्धासे 
गंगास्नान किया जाय और गङ्गामाहातम्यप्रतिपादक शाखोमें पूर्णंविश्वास हो. तो 
निः्खन्देह मोक्तकी प्राप्ति हो सक्ती है। अति प्राचीन कालस इस विषयमे 
पक किम्बदन्ती प्रसिद्ध है, उसको मनोरञ्जताथ यहाँ पर लिखा जाता हे। 

गङ्गातटपर पार्वती अर महादेव । 

गंगाजीके माहात्म्यक्रा पसंग एकबार केलास पर्वतपर महादेचजोके 
समत्तमे चल रहा था | उस समय पाघंतीजीने महादेवजीसे पूछा,-“प्राणनाथ ! 
अगणित मनुष्य गङ्ाजीमे स्नान करते हैं, कया उन सबका मोत दो जाता हैं ?” 
“महादेव जीने करा,--“ग्रिये ! इन जीवोमें बिरलेही गंगास्नानको जाते हैं, वाको 
तो लौकिक वस्तुओके ही दर्शन करने जाते हैं।” यह सुनकर पावती जीको विस्मय 
दुआ और कहने ख़गी, कि नाथ ! में प्रत्यक्ष देखना चाहतो हुं। पारवंतीजीके वड़े 
भारी आग्रदसे शङ्कर गङ्गातटपर गये और वहाँ जा कर वृद्ध एवं रोगाक्रांत 
शरीरको धारण कर लिया । महादेवजीके शरीरपर अनेक मक्खियां लिपट रहीं 
थी और अ्रदपवयस्का परमजुन्दरी पावती हाथमें पंखा लेकर हवा कर रही 
थी । गंगास्नानको आने जाने वाले लोग इस दृश्यको देखकर यहाँ खड़े हो 
गये और उनमेंसे कितन ही पार्वतीजीसे कहने लगे,--“खुन्द्री ! यह वुद्ध रोगी 
तुम्हारा क्या लगता है ?” पावेतीजी बोली, “ये मेरे पतिदेव श्रौर प्राणवल्लभ 
हें !” यह सुनकर वे सब अत्यन्त दुःखी होकर कहने लगे, कि हा, दैव ! कहाँ 
तो यह वृद्ध डोकरा और कहाँ यह परमसुन्दरी खी ! ! इतना ही कह कर चुप 
नहीं रहे, किन्तु पावंतीजीसे कहने लगे,~“इस बुटे डोकरेको तो गद्जामें डुबादे 
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भ्रौर तू हमारे साथ चल । हम तुमका सब प्रकारले सुखी रक्खेंगे ।” कितने 
ही लोग तो एसी चेएा करते थे, कि जिससे कामुकता टपकती थी । इतनेमें 
कोई पक भला मनुष्य भी वहां आया और पावंतीकी उस देन्यावस्थासे द्रवित 
होकर गहने लगा, कि देवि ! तुम यहां इस बुद्धको लेकर किख लिये आई हो ? 
यह सुनकर पावंतीजो षालीं,-“मेरे पतिदेवको शाप होनेके कारण राग हो गया 
है। कोई गंगास्नानका यात्री यदि इनके शंरीरका स्पर्श करे, तो आराम हो 
सकता हे, परन्तु वह यात्री सच्ची भक्तिसे यहां आया हो ।” पाघतीजीफे कथाजु- 
ऽनुकूल अनेक यात्रियोने उस वृद्धके शरीरका स्पशं किया, परन्तु किसीसे आराम 
नहीं दुआ । सच्चे मनसे गज्कास्नानका आई हुई एक चुढ़ि थाने ज्योही शिख जीके 
शरीरका स्पशं किया, कि सबके देखते देखते बह वृद्ध कामदेवके समान कम- 
नीयताको प्रात होकर कैलाशपर चले गये । बहाँ जाकर महादेबजीने पावतीजी- 
से कहा है, कि तुमने देखा फिस प्र परके मनुष्य फिस भावनासे गङ्गाखानको 
आते हैं, यही कारण है कि सबका मोत नहीं होता। इन लक्षावधि मनुष्यामे यह अत्य- 
स्त निघत और वृद्धा डोकरो ही खरीश्रद्वा एवं भक्तिसे गङ्गास्तानको आई थी। 
गङ्ाजलकी श्रता । 

नवीन सभ्यता पक्षपाती कुछ लोग गङ्गाजलको भी शोडावाटरकी 
भाँति हजम करने वाला जल मानते हैं, परन्तु यह उनकी बड़ी भारी भूल है । 
घेद्मे गङ्गाकी अलोकिकशक्तिका वर्णन करते हुए लिखा है,-“इमम्मे गङ्गे यमुने 
सरस्वती शत;&० |” इसी प्रकार मनुजी महाराजने भी गङ्गाजलकरो पापनाशक 
मानकर जिखा है,--“मा गङ्गां मा कुरून्‌ गमः० ।” वाल्मीकि रामायणपमे त्रिक!ल- 
दशी विश्यामित्र जीने भगवान्‌ रामचन्द्रजीसे कहा है,--“गंगादेवी और उमादेवी 
ये शैजराज्ञ हिमालयकी दा कन्याएँ हे । जो देवलोकमें निवास फरन॑वालो हैं 
श्रौर पापनाशक हैं।” इसके अतिरिक्त पाश्चिमात्य ओर पोर्वात्य डाकुरेने भो 
सायन्ल ( विज्ञानके ) आधारसे लिखा है,-“गङ्गाजलमे अन्य जलोकी तरह 
झमी नहीं होते।” सो ठीक ही है; क्योकि ळमियोका होना वहाँ ही सम्भव 
हे, जहाँ केवल जलत्व हो। गंगामे तो केवल जलत्व ही नहीं, किन्तु देवीत्व भी है। 

संसारके समस्त पदाथोको भस्मलात्‌ करनेकी शक्ति अग्निमें है, यह 
प्रत्यक्ष देखा जाता हे, परन्तु धनञ्जयवायुके कारण अस्थियोको जलानकी 
शक्ति सग्निमे भी नहीं है। यदी कारण हे, कि हजारो वर्षोके बाद गोतमबुद्ध 
मद्दाराजकी अस्थियां अब उपलब्ध हुई हें । जिन अस्थियोको अझि जल 
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नहीँ सकता और पानी गला नहीं सकती, वे गङ्गाजलमें पड़कर तद्रूप हो जाती 
हैं। अनादि कालसे श्रसंख्य मनुथ्योकी श्रस्थियां हरिद्वारके गङ्गाजलमे पड़ती हैं, 
परन्तु वे यहां पड़ी न रह कर गंगा जलरूप बनकर गंगाके अध्यात्ममावको प्राप्त 
हो जाती हैं। यदि ये अ्रस्थियाँ गंगाजलरूप न हो जातीं, तो श्राजतक हरि- 
डारमे अस्थियोके पहाड़ हो गये होते। इसके झतिरिक्त गंगाजलमें एक और 
भी चमत्कार है। अर्थात्‌ सामान्य जलको बोतल अथवा लोटेमे भर कर 
रक्खोगे, तो श्रहप कालमें ही सरव जायगा और कमी पड़ जायंगे, परन्तु भग- 
बती जान्हवीका जल सैकड़ों वर्षे न तो सूखता और न उससे कृमी पड़ते । 
यद्यपि श्रीगंगाजीका माहातम्थ ऋषि महर्षियोने बहुत कहा है, बह चाहे 
आज कलके हिन्हूनामधारियोक्की समकमे न आया हो, परन्तु थोड़े दिन पहले 
दिल्लीके नवाब “खानखाना” ने उसको समभ कर अपनी कवितामं इस 
प्रकार कहा हैः-- 
जलं हि गाङ्गं त्यजतामिहाङ्गं पुनने चाङ्गं यदि वापि चाङ्गम्‌। 
करे रथाङ्गं शयने भुत्ञङ्गं याने विहङ्गं चरणे च गाङ्गम्‌ ॥ 
सुर्चुति ! सुनिकन्ये ! पुण्यवन्तं पुनीषे, 
स तरति निजपुण्यात्तत्र ते कि महरत्रम्‌। 
यदिह यवनजातं पापिनं मां पुनातु, 
नदिह तत्र महत्त्वं तन्महत्त्व महर्रम्‌ । 

'पंगाजल ऐसा अदभुत पदार्थ है, कि जिसके स्पशमात्रसे शरीर ही खो 
जाता है । अर्थात्‌--गंगाजलमे स्नान करनेसे फिर शारीर नहीं मिलता ओर 
कदाचित्‌ मिल भी जाय, तो सामान्य न मिलकर अलोकिक मिलता है। जिसमें 
चार मुत्ता, हाथमे चक्र, शयनमें शोप, सवारीमे गरुड़ होता है ओर चरणोसे 
गंगा बहनी है। सारांश पुनजॅन्म नहीं होता और होता है, तो विष्णु हो कर 
आता हे। हे गंगे! पुणरयवांनको मोक्ष मिल जाय, इसमें आपकी वया बढ़ाई 
हैं। यवनकुलमें जन्म लेने वाला, यह तुम्हारा शरणागत पापी खानखाना 
पवित्र हो जाय तो तेरा महत्त्व है ।!! 

रसखानका वृत्तान्त । 

झुसलमाम-शमे जन्म लेनेवाला कत्रिवर रसखान जब रोगसे बहुत दुःखी 
हुआ और अनेक वैद्य, हकीमोकी दवा लेनेसेभी आराम न हुआ, तब एक ब्राह्मण से 
पूछा, कि श्रव में कया औषधि करुं? इस समय अकस्मात्‌ ब्राह्मणने यह कहः-- 
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औषधं जान्द्रयीतोय॑ वैद्यो नारायणो हरिः 
“संसारम हरिसे बढकर वेद्य और गंगासे बढ़कर औषधि नहीं है |” 
रसखानने आहण की आशानुसार उसी दिनसे गंगाजलका सेवन करना प्रारम्भ 
कर दिया। गंगाजलको सेवन करता हुआ रखखान निम्नलिखित पद्यको बोला 
करता थाः— 
बेद्यकी औषधि खाऊं कछु न करूँ ब्रत संयम री सुन मोसे, 
तेरे ही पानि पिये “रखखान” सजीउनचाम लहै सुख तोसे । 
पेरी सुघामयी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य लहै तुव पोसे, 
आक धतूरे चबात फि विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे ॥ 
गङ्ाजलके सेवनसे रसखांन ्रचिरकालमे ही रोगमुक्त हो गया । 
उद्योग और सफलता । 
इस गंगादशहरेके उत्सवसे “उद्योग ओर सफलता” की शिक्षा अवश्य लेनी 
चाहिये । भगीरथ महाराजके श्रविधान्त उद्योगका ही यह फल है, कि हिन्दी- 
साहित्यमें “भागीरथप्रयल” यह शब्द भूषणास्पद होगया हे । उद्योगी पुरुषको 
सफलता नहीं मिलती, इस सिद्वान्तपर महाराज भगीरथने सदमे लिये हरताल 
लगा दी है। इस विषयको विशेष स्पष्ट करनेके लिये महाराज भत्तु हरिका एक 
स्छोक और बाबू हरिदासजीकी व्याख्या लिखी जाती हैः-- 
प्रारभ्यते न खलु विघ्रभयेन नीचैः, 
प्रारभ्य विज्ञचिहता विरमन्ति मध्याः । 
विध्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, 
प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
“लंखारमे तीन तरहके मनुष्य होते हैं,-( १) नीच, ( २) मध्यम और 
(३) उत्तम । नीच मनुष्य विघ्न होनेके भयसे कामको आरम्भ ही नहीं करते । 
मध्यम मनुष्य कामको आरम्भ तो कर देते हैं, किन्तु विघ्न हाते ही उसे बीचमें 
छोड़ देते हैं। उत्तम मनुष्य जिस कामको आरम्म कर देते है, उसे विप्नपर 
विच्न होनेपर भो पूरा करके ही छोड़ते हैँ ।” 
उत्तम मलुष्य विचारवान्‌ और घेय्येवान' होते हे । वे जिस कामको 
करना चाहते हैं, पहले उसे सब पहलुश्रांसे विचार लेते हैं। जब खूब अच्छी 
तरहसे समझ लेते है, तभी उसमे हाथ डालते हैं और जब हाथ डाल देते है- 
( अर्थात्‌ ) भारम्म कर देते हैं, तब वारम्वार विध्न होने, वारम्वार सफलता न 
क १४ 


११० वलोत्सवचन्द्रिकां । 


होनपर भी उसे किये ही जाते हैं ओर शेषमे उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। 
देवताओने श्रसृतके लिये समुद्र मथना आरम्भ किया। मथते-मथते उसमें ऐसा 
हलाहल विष निकला, जिससे खब जलने लगे; परन्तु देवता मोने धैर्य्यं न त्यागा, 
विपस घबराय नहीं, मथनकाय्ये किये ही गये। उनके ढ़ अ्रध्यवसायसे 
उन्हं सिद्धि होही गई-अम्हत निकल आया और वे उसको पीकर अमर हो गये । 

महाराज भगीरथने गङ्गाको स्वगंले प्रथवीपर लानेके लिये कठोर 
तपश्चर्या ्रारम्म की । उनकी तपस्याको भंग करनेके लिये इन्द्रने वर्षा की, 
अझ्ि-प्रज्वलित को, वञ्च छोड़ा, उससे पृथित्री कांप उटी, दशो दिशाय थराने 
लगी, पर वे आसनसे न उठे, अरा भी विचलित न हुए। उन्होंने दढ्प्रनिन्ञः 
करली कि चाहे मरण ही क्यो न हो, कार्य्य सिद्ध करके ही उठंगे। सुरपति 
जब डराकर हार गये, नब छन्हान जिस प्रकार चिश्वामित्रके नपोभंगको अप्सरा 
भेजी थी, उसी प्रकार इनका नप भङ्क करनेको भा अप्सरा भेजी, पर महाराज 
भगीरथको श्रप्परा भी कावूमे न ला खको। शंकर भगवान उनकी कडोर” 
तपस्या ओर ढ़ श्रध्यवसायस परम सन्तुष्ट हुए। आपने महाराजको दशन 
देकर गंगाको अपन सिरपर धारण करनेका वचन दिया। ब्रह्माजी पहले 
खन्तुष्ट हो ही चुके थे, इसलिये गङ्गाजा स्गसे आई । महाराजको सिद्धि 
हुई। असम्भव समझ्भव हुआ। अगर महाराज घबरा कर वीचमें ही तप 
करना छोड़ देत, तो कया रङ्गा स्वगंसे आती? रघुवंशी राजाओमे कामको 
आरम्भ करक, विना पूरा किये, अधृरा छोटनेका खभाव नहीं था; इसीस वे 
ससागरा पृथिवीके श्रीश्वर हो सके थे । रचुर्वशमे लिखा है:--- 

सो5हमाजन्मशुद्धानामाफलोद्यकर्मणाम्‌ । 
ग्रासमुद्रक्तित शानामानाकर्थवत्मनाम्‌ ॥ 

"सृथ्थयंशी राजा अपने जन्मसे ही शुद्ध थे। जब तक उन्हें सफनरता 
नहीं हो जाती थी, तब तक हृट़तासे काम किये जाते थे। सफलता प्राप्त किये 
विना कामका शशूरा न छोड़ते थे, इखीसे ससागरा पृथिवीके खामो थे। और 
तो कया, स्वग तकमे उनका रथ वेरोकटोक चलता था । 

हेमा? राजा अर जामे भी यह गुण है। ये भी जिस कामको शारम्भ 
कर देते हैं, उसे हजार विक्षे ग होनेपर भी सफल किये बिना नहीं छोड़ते । इसी 
उत्तमशुणके कारण बाःम्वार हारनेपर भी विश्वव्यापी समरके अन्ममें इनकी ही 
जीत एई-इनके इस गुणपर झुग्य हो कर ही, चिजयलच्मीन इनके ही गलेमें 


गड़ादशहरगा । १११ 


विजयमाला डाल दो | रघुवंशियाकी तरह ये भी ससागरा प्रथियांक मालिक ह । 

महात्मा विदुरने कहा है,--“जो मनुष्य खू सोचविचारकर कामको 
आरम्भ करता है, आरम्भ किये काप्रको समाप्त किये विना नहीं छोड़ता, किला 
समय भी काम करनेसे पुँह नहीं मोड़ता और इन्द्रियोंको अपने वशमें रखता 
है, वही पणिउत कहलाता है ।”? 

बीलेरड नामक णक पाश्चात्य विद्वातने कहा हे,--“उत्तम पुरुषोंकी यह 
रीति है, कि वे किसी कामको अधूरा नहीं छोड़ते ।” इसी प्रकार “एनन” नामक 
एक यूरोपीय विद्वानने कहा है,--“काममें सफलता न हानेसे चेएाको परित्याग 
कर देना महा मूखंता है। चरित्रविकाशमे श्रसफलताये अद्भत उपादान 
सामग्री हे ।” अल्काट महाशयने भी लिखा है,--“ सफलता मीठी है, परन्तु 
बह यद्‌ वडी बड़ी तकलीफा ओर पराजयोके बाद बड़ी देरस प्राप्त हा, तो 
और भो मीठी हे ।” 

सारांश यही है, कि मनुष्य जिस कामको आरम्भ करे, उसे बिना पूरा 
किये न छोड़े। हारपर हार, श्रसफलतापर असफलता और विघ्न होनपर 
भी जो हतोत्साह हो कर कामको न छोड़े, वही उत्तम पुरुष है। उसे दृढ़- 
अ्रव्ययसायके कारण अवश्य ही सफलता होगी । संसारमे जिन्डीने रेल, तार 
ओर दचाई जहाज प्रभृतिका आविष्कार किया है अथवा बड़े बड़े मत चलाये 
हैं, उनको बडी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी है, अर्थात्‌ बड़े बड़े विष्नोका 
सामना करना पड़ा है। लोगांने उनकी खूब दिल्लगिया कीं, परन्तु वे तो 
अपने आरम्भ किये कामको पूरा करके ही उठे। यह उत्तमगुण प्रत्येक सिद्धि- 
अभिलापी मनुप्यका ग्रहण करना चाहिये। मध्यम पुरुषोको भांति घबराकर 
कामको अ्रधपर छोड देना अथवा नीचोकी त*ह असफलता या विः्नाके 
भयसे आरम्भ ही न करना, अच्छा नहीं। ऐसे पुरुषोके कोई काम सिद्ध नहीं 
होते और वे दूलरौका भी कुछ भला नरीं कर सकते | 

यूरोपविजयो बीरशिरामणि फ्रान्ससप्लाद नपालियन “श्रसस्भव'! 
शब्दकता नहीं मानते थे। उनका कद्दना था, कि संसारमे कोई भी काम अस- 
म्भव नहीं। उनका कहना यथार्थ टू । खर्गीय गंगाका लानेसे अधिक कया अस- 
म्भ होगा ? एक दृढ़ अध्यवसायोने वह श्रसम्मव भी सम्भव कर डाला । 
मनुष्य परमात्मापर भरोसा करके उडा रहे, कोई भो काम हुए विना न रहेगा । 
डाकुर नारमेन गेकशियडने कहा दै,-“राद चादे जेली दी खतरनाक दो श्रार 


११३ प्रतोत्सवचन्दिका । 


अन्धकार पूर्ण हो, उसका अन्त दूर ओर दृष्टिसे वाहर क्यों न हो, आपमे वल 
हो और चाहे आप थकेहुए हो, साहसपूचंक खले जाइये, परमात्मापर 
भरोसा रखिये और न्यायसे काम करते रहिये। आपको सफलता होगी और 
होगी ।” इसी प्रकार शेलसादी साहयने भी कहा है!-- 

मुशकिले नेस्त कि आखाँ न शवद । 

मद बायद कि हिरासाँन शवद ॥ 

“देसी कोई मुशकिल नहीं, जो आसान न होजाय; पर यह अवश्य हे, 
कि मर्द घबरावे नहीं । ओर भी कहा है,-“हिम्मते मर्दा मददे खुदा ।” साहसी 
की मदद खुदा करता है ।? 

छप्पय-- 

करहि न कार्यारम्भ, विष्न भय अधम श्रनारी | 

मध्यम काजहि छेड, विष्न भय देहि विसारी ॥ 

उत्तम त्यागहि नाहि, करे जो कॉज अरम्भो। 

परे अनेकनि विघ्न, तदपि रहे अ्रडिग अ्थम्भा ॥ 

घन जन वेशवमें पाप बिम, रहें ऐसे जन सूर हैं । 

ते दै मूछन पे तावको फिर, जगत सुख पूर हैं॥ १॥ 

इन व्रतोत्लवोके अरितिक्त वङ्गदेशमे वैशाख शु० १२ को पिपीलकी 
द्वादसीका वत किया जाता है और महाराष्ट्र देशमें अक्षय्य तृतियाके दिन उद्‌- 
कुम्भ दान करनेकी प्रथा प्रचलित है । 

ज्येष्टमासमे वकृदेशमे रम्भा तृतीया, उमा चतुर्थी और अररय षष्ठीके भो 
व्रत प्रचलित है। उत्तर हिन्दुस्तानमे सावित्रीवत श्राषाट़ व० ३० को किया 
जाता है। वहुदेशमें ज्येष्ठ शु० १४ को ओर महाराष्ट्रदेशमें ज्येष्ठ शु० १५ को 
यह वत करते हैं। त्रिरात्रवत करनेवाली महिलाएं ज्येष्ठ शु० १३ से ही 
उपोषण आरम्भ करती हैं। इसी मासमे निर्जला एकादशीका व्रत प्रायः देश 
भरमें किया जाता है। मासान्तमें चन्द्राध्य दानकी विधि भी कहीं कहीं देख 
पड़ती है। 


आषाद मासक ब्रतोत्मवांका विवरण । 
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आपाढ़, यह मास ग्रंग्रेजी जून मासके आसपास आता हे । इस माममे 
कर्ककी संक्रान्ति होती हे और मकरसंक्रान्ति तक सूर्य दक्षिणायन रहता है । 
इस संक्रान्तिके दिन दान तथा उपोगण करनेकी शास्त्रोमं आशा हें। पाइ 
मासमे एकभुक्त रहनेसे घन धान्य और पुत्रकी प्राप्ति होती है और जूता जोड़ा, 
छुत्री, लवण तथा वलेका दान करनेसे वामनावतार विष्णुको सेवा करनेके 
समान फल होता हैं। पुष्य नक्षत्रसे युक्त तथा साधारणतया भी आपषांढ्शुक्क 
२ के दिन श्रौरामचन्द्रज्ीका ग्थात्सच करना चाहिये। आपषाढ-शुक्कपच्तकी 
दशमी और पोसिमा-ये मन्वादि हे । आपाढ शुक्ला ११ में बिप्णुशयनात्सव 
करना और इसा दिन चातुर्मास्यवतका संकल्प करके शैव, सोर और वैष्णवो- 
को चातुर्माम्ययतका पालन करना चाहिये । इसके अतिरिक्त तपत मुद्रा धारण, 
काकिला-नत, शाक-बत, शिव शयनात्सव आर व्यास-पूजा आदि कार्य इसी 
मासमे होत है: परन्तु इन सबामेसे मे केवल देव शयनी महाएकादशी ओर चातुः 
मास्यव्रतका हा लिखूंगा । 


१-विष्णु-शयनी एकादशा । 
शास्त्रीय स्वरूप । 
दुग्वादिधि-बी चि-शयन भगवाननन्ता 
यस्मिन्दिने स्वपिति चाथ विवुध्यते च । 
तस्मिन्ननन्य मनसामुपवाम-भाजां 
पुंसां ददाति च गति गरुडासनोऽखो ॥ 
कृष्ण तथा शुङ्क-पच्षकी ग्यारवी तिथि एकादशी कही जाती है और उस 
तिथिका जो अभिमानी दवता हे, बह एकादशोके नामसे ही गृहीत होता है। उसी 
फकाद्शी देवता हे प्रीत्यर्थ इस दिन वेप्णव श्रोर शैव मतानुयायी उपोषण करते 
हे। श्रापाढशुक्का एकादशी रो महा पकादशो कहत हैँ। इस दिन विष्णुभगवान्‌ 
च्तीरसागरमे रायन करते हें । पुराणान्तगमें अथवा माद्रपदकी एकादशीके 


माहात्समें यह भी लिखा हे, कि चिप्णु-भगवान इस दिनसे चार मासतक 
१५ 


११८ यनान्सवत्तन्द्रिमा । 


बलिके द्वारपर पातालमे रहते हं और कार्तिक-शुङ्का एकादशीको पीछे पवारने हैं । 
इसी कारण इसको देत-शयनी और उसको देव प्रबोधि री एकादशी कहते हैं। इस 
एकादशीका माहात्म्य घ्रह्मयचर््तषुराण और महामारतमे विशेषरूपसे आया है । 
प्राचीनकालमें पागडव, राजा-रुक्माङर और महाराज अ्रस्वरीप आदि महानुभावों- 
पर लडे वडे खडूर आण, परन्तु पराइ शीतके करनले भावांनने रक्षा की। 
पका इशीका उर्त्पात्त | 
एकादशीकी उत्पत्ति मडामारतमे इस पकाएसे निरी हैं:--प्राचीन 
कालीन देव और दानवोमे परस्प" प्रखर विरोध रहा करता था। एक समय 
प्रह्लादक पौत्र सुदृमान्यदेल्यने श रक" उम्र पाराथना की! जिससे पसन्न 
हो कर शिवने सृदूमान्यल वर मांगनका कहा । तव उसने घ्रा, निष्णु गैर 
आपसे मेरा परान नहा. यह यर गंगा । थोडे दिनके पीछे एसने ब्रह्मा, 
निप्ग्गु और शिव, तीनोसे लउाई "रम्भ कर दी। उस लका फल यह 
रा, किशङ्कग तो रु ध चर देनेसे उसको मारनेमे अलमत हो ग्ए। पधोकि 
विषय्रद्धकी लगाकर भी लगानेगला फि” छेदन नही करता गेर “आङ्गीळतं 
सुटुतिनः परिपालयनस्ति'फे ग्यायानुरार भी महादेव अन्य ला करनेप असमर्थे 
थे) शस्थ , वचन उल्लंघन राना ब्रह्मा एवं पंगु त नी अभीर नहीं थाः 
इस कारण समग्र ?चो सहित ये ली' ए देच निकट पर्यतपर याद्रावृत्ञके नीव 
एक गुफाने छुपकर येठ गप । च सहजम ही अन्ने डापाबस उपोप 
ओर जरूछिसे स्नानका योग हो गया । इन सबकी पकनासे एक बडी मारी 
शक्ति उत्पन्न होगई आर देवााझाकी प्राथनासे इसी शक्तिने गुहाके डारपर 
पढे हष खदुमाय दै उका बघ किया | इसा शक्तिशा ना! एकादेशा ह । इलपे 
स्व दबताओआका तेज हें. इस कारण वष्णव और शैव सथषोमानाह! 
देव-शयनीका माहात्म्य । 
त्रह्मववत्त पुराणमे इस महाएकादशोका माहात्म्य इस प्रकार लिखा है :- 

यु।धह५िर उचाच-आपाढस्य सित पक्षे (इन्नामेकादशी भवेत्‌ । 

का देवः को विजिस्तस्था एतदास्याडि केशव !॥ 
श्राकृष्ण उवाच --कथयामि महापाल ! कथामाश्व 4-कारिणीम । 

कथयामास या ब्रह्मा नारदाय महात्मन ॥ 

नार १ उसाच--कथयस्व प्रनादेन बिष्णारारा वनाय मे । 
शाषाढ शुक्क पक्ष लु किवापैकादशो भरत्‌ ॥ 
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प्रथा उचान--वैष्णचा,स मुन भ्रष्ट ! साधु पृष्ठ कलि-प्रिय ! 
नातः परतर लोके पवित्र हरि वासरात्‌ ॥ 

महाराज युधिषप्ठिर भगवान रृप्णसे पूछते 2.--“आणढके शुक्ल पक्षकी 
पएकादशीका नाम क्या है? "श्रीकृष्णाने वहा--“महिपाल ! बह्याजी? ता आश्वय- 
कारिणी फथा नारदको सुनाई थी, वह में महता हैं, श्रवण करो ।” नारदन त्रह्मास 
पूछा, कि विष्णका आराधन करनेफे लिये आषाढ-शुक्का पकादशीका क्या नाम 
हे? यह खुनकर ब्रह्माजीने कहा,--“काल-प्रिय,नारद ! तुम वष्णब हो, तुमन 
“प्रबळ बात पळी । हरि वासरस बढ़कर आर फाई वस्तु नही ।”इल एकाद शीका 
ब्रत स्वथा पा हका नाश करनेवाला आर इच्छिन वस्तुको दाता हैँ! जा 
लाग : लको नदी रते, ये अनएय ह। न'कगामो होते है। इस पा नाभकी 
एकादशाकफों कर्नेसे हर्धाकेश भगवान्‌ प्रजन होते हे । सृय्येचंशी मान्धाता 
राजा चक्रतर्ती था लार धर्मानुसार पुत्रवत्‌ प्रत्राका पालक था। उसके राज्यच 
नेता कासा आधि य्याचिला मय ह्ग्रा आए न उसके कोशमे कभा अन्यायका 
द्रव्य हा कया परच्लु | रासय किसा पूच पापक कारण उसके राज्यम तीन 
चप पयन्ञ अनाद्ुटि "ठी | श्वः ज्षुत्विपासाद कारण प्रक्ताम हाहाकार मच- 
गया प्राग राहा भ्व हावा शब्द सा बन्द हा गया | एसा दशाम समस्त प्रज्ञा 
रहारा तके पाल आकर पु १ आर अपना दुःख राजाको उबण कराया | 
रान! आप नाम सवका « आर उसोएा नारा कहते हे तथा जलमे 
प्रमात्माका निवास हाऊस एरायण * हते हं। उस जलके विना आज 
श्रापकी प्रजा नए हाग्ही ८; सो क्रागया इसका कुछ प्रबन्ध शीत ही करें । मटा 
शार यह सुनकर थाले, आप लोगोने ठीक कहा हैं। अन्न अह्म-मय हे, इसीस 
सग प्रज्ञा श्रन्नम प्रतिष्ठित हे, अन्न ही पाणांका आधार हे -यह सब पराणोका 
मत हे । यद्याति समणि प्रज्ञाका राजाके ही पाप अथवा कुप्रबन्थल कष्ट होता हैं 
परन्तु रने अपनेमे दस प्रकारता पाप नही पाया तथापि में इसके लिये प्रपन्न 
करता हुँ।” राजा तगोवनमे महर्षियो हे पाख गया आर वहां जाकर मर्हार्र 
ग्रगिरादा दला | उ समथ वाहनसे उतरकर दरटवन्‌ “या और महपिने 
राज्यके म गांगां की व्यवस्था पूळी। राजान अनावूणि कारण होने व।ले प्रज्ञाकीय 
कएको समभाया ओर अतिनम्रभावस उसके कारणका पूछा । महर्षि 
बोले,--“राजन ! सब युगामे उत्तम सत्य-युग हे। इसमे धर्म चार पाद 
रता ७: अतः बाडेले पापका मो बदा भारी फल होता हे । तेरे राज्यम एक 


१९६ प्रतोत्लवचन्द्रिका । 


वृषल-वणंसडूर तप कर रहा हे । यदि प्रयक् करके बह न न मारा गया, तो यह उप- 
द्रव अधिक बकेगा!!' यह सुनकर राजाने कहा.कि भगवन्‌! तप कर नेवाले वृषलको 
में मारना नहीं चाहता; इस लिये इसके परिहारका यदि श्रन्यमाग हो तो 
अच्छा हे । विचार करके महर्षिने कहा,--“यरि ऐसी बात हे, तो पद्मा नामकी 
पकादशीके बतको करना चाहिये, जिससे अवश्यही बृष्टि हो कर सुमिक्ष होगा, 
परन्तु प्रजाके सहित करें |? यह सुनकर राजा अपने राज्यमे आया ओर प्रजाके 
सहित पाके व्रतको किया, जिससे वृष्टि हो कर सुभिक्ष हो गया । श्रतः यह 
व्रत अवश्य ही करने योग्य है । 


लोकिक-स्वरूप । 


यद्यपि धर्मके सब कायोमें स्मार्त ओर वेष्णव-ये दो मत अ्रतिप्राच्रीन- 
कालसे चले आते हैं, परन्तु एकादशी-वतको दानो ही करते हैं। इसी कारण 
सब वर्णोंके लोगोंमे एकादशी वतका आदर होता हे। यहां तक, कि शुद्र-श्रेणो- 
मे भी पकादशीको उपाषण करनेका प्रचार हे। कितने ही लाग जो उपवास 
नही कर सकते, ये एकभुक्त ही करते हैं मरौर जो एकभुक्त करनेमें भी असमर्थ 
हैं, वे एशादशीको चाँचल तो विल्कुल नहीं खाते | वंगात रारि देशाम भी 
चाँयल न खाकर गहूंकी रोटी खाते हे । हां, जगदीश पुरीमें सव लोग पका- 
दशाका भो चाँवल खाते हैं । वहांके लोग कहते हे, कि यहां जगदीश भगवानने 
पकादशाको वाँव रक्‍खा हैं; इस लिये चॉवल खानेका निषेध नदीं । अस्तु, 
समग्र भारलमे चाँचलाको न खाने वाले लोग बहुत हे । पका दशी के ब्रतमे यद्यपि 
स्वल्पाहार करनेका विधान हे, परन्तु वत्तमानकानमें अनेक घकारके गरिष्ठ 
पदार्थोका णवं फलाका पुष्कलाहार किया ज्ञाता है। कहीं कहींके लोग 
शात्त्रीय-यवस्थाके अनुसार दशमी ओर हादशीको पकाहार करते हं और 
एकादशी निराहार रहकर दिनम भजन ओर रात्रिको जागरण करते हैं। 
यद्यपि हिन्दू तंतोख-कोटि देवताओंको मानने वाले हैं; परन्तु उन सबको ब्रह्मा, 
विष्णु और महेशके अन्तर्गत ही मानते हैं ओर उनमें भी विष्खुक्की ही प्रधानता 
हे । फ्कादशीको हरिवासरः अर्थात्‌ विष्णुका दिन कहते हैं; इसी कारण भारत- 
मे एकादशीका अधिक प्रचार है। उपर्युक्त विप्णु-शयनी पकादशीका पणढर 
पुर द्क्षिगामें प्रक्षणीय उत्सव होता हैं। अनेक महात्माओंकी पालकियाँ यहां 
आती हैं और वारकरी सम्प्रदायके लोग बड़े ठाटसे बिहुल भगवानका कीत्तन 
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करते हैं। उल समय ऐसा शात होता है, कि मानो साद्यात्‌ एकादशी विठ्ठल 
भगवानसे मिलने आई है । 
शिक्षा । 
यदा यदाहि घर्मस्य र्लानिभवषति.भारत'। 
अभ्युत्यानमघमस्य तदात्‌मोनं सजाम्यहम्‌ ॥ गीता 

जिस विष्णुकी यह आशा हो, कि“ अजुन ! जब-अब धर्मका हाल होता 
है, तव-तब में अवतार लेकर धम-ग्लानिको हटाता हूँ” उस हरिके वासरको 
यदि हम उपवास अथवा यतन करें, तो हमसे बढ़कर कृतप्र एवं पापी कौन 
हो सकता है। इस पकादशीके व्रतत हमको दो शिक्षाएँ लेनी चाहिये, 
- (१) दृढ़ प्रतिज्ञा और (२) संघशक्ति । 

(१) हढू-प्रतिज्ञा । 

संसारमें मनुष्य जब-तक रद्प्रतिश नहीं बनता, तब-तक उसकी संसार- 
यात्रा शान्तिमयजीबनके साथ नहीं चल सकती | जगतके जितने कार्ये हैं, 
सत्यप्रतिशापर ही निभर हैं। खत्य-प्रतिश-मनुष्य चाहे निधन क्यों न हो, 
परन्तु द्रव्य सम्बन्धी उसका कोई भी कार्य रुका नहीं रहता। और दो क्या, 
परन्तु सत्य-खरूप परमात्मा उसके त्र तःकरणको छोड़कर पक चणके लिये भी 
विलग नहीं होते । यदि हम सत्य-प्रतिश होगे, तो समस्त-जगत्‌ हमारे साथ 
होगा । समयके हेर-फेर ओर देवप्रकोपस आझाज-कल हमारे देशमे यह 
वात चल पड़ी हैं, कि “मनुष्यकी जबान और गाड़ीका पहिया फिरता ही 
रहता हे।” परन्तु इसके साथ हमको यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि समय 
समयपर बह पहिया ठुकता भो रहता है ओर उससे चिमटनेवाली मिट्टी 
बार बार छोडती रहतो है। जो मनुष्य अपनी प्रतिशापर अटल नहीं रहता, 
बह समय समयपर ठोकर खाता रहता है ओर लोग उसका विश्वास न कर 
उसको छोड़ते रहते हैं । 

आज कल देशो नतिकी इच्छा करनेबाले लोगोको इसपर बहुत ध्यान देना 
चाहिये । जब तक देशका जन समुदाय हमारे साथ न होगा, तब तक देशोक्षति 
होना दुष्कर है और जनसमुदाय हमारे साथ तभी रहेगा, जब हम डढ़-प्रतिश् 
हागे । वामनावतार विष्णुने राजा बलिसे यही कहा था, कि मुझको 
त्रिपारभूमिकी आवश्यकता हे, जितमे रहकर भजन किया करुंँ। जब' 
बलिको भगवान्‌ डीपोस्तर भेत्रने लगे, तब बोले, कि तुमको कुछ मांगना 
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हो, तो मांग सकते हो ? इसपर बलिने कहा,--“आपकी प्रतिक्षा मेरे पास 
रह कर जीवन वितानेकी हे; अतः जहां मैं रह वहां आपको भो रहना 
चाहिये |” यह ख.त विष्णुने स्वीकार की और क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महेश श्राज-तक चार-चार मास निवास करते हैं । आषाढ शुक्ला 
एकांदशीसे कात्तिकशुङ्का एकादशी तक विष्णु भगवानके रहनेका समय है। 
अनन्त काल चले जानेपर भी भगवान अपने प्रणको निवाह रहे है, इसी प्रकार 
हमको दढ़-प्रतिश रहना चाहिये । 
संघ शक्ति--र्थात्‌ पकता । 

“संघ शक्तिः कलो युगे”--यह महर्षि पराशरका वाक्य हे । इसमें महर्चि 
स्पष्ट आज्ञा देते है, कि कलियुगमे प्रत्येक काय्येके मूलमें पकताका होना परम 
आवश्यक हे, अन्यया कोई भी कार्य न हो सकेगा । यद्यपि एकताके सूचक 
अनेकशाखोके अनेक वाक्य हें, परन्तु उन सबका यहाँ एकत्र काना निरर्थक 
है, क्योंकि पकताकी महिमाका अब भारतर वश्चा वश्चा भी जान गया है | 
आवश्यकता इस बातको हे, कि उस एकताका प्रचार हममें किस प्रकार हो । 
अमे कर्मके बन्धनोको तोड़कर पक जाति, पक धर्म और पक खानपानसे पकता 
होगी, ऐसा कितने ही भद्रपुरुषोक्ता विचार हे, परन्तु बह निर्थक है। जिस 
प्रकार भोग विलास आदिके सामान पूव कर्मानुसार और पेहिक उद्योग द्वारा 
प्रत्येक मनुष्यकं भिन्न भिन्न होते हे, उसी प्रकार श्राचार और विचार भी भिन्न 
भिन्न होते है; अतः उनका पकता त्रिकालमें भी नहो हो सकती । यदि जगत्‌ 
केवल सत्त्वगुण, रजोगुण या तमोगुणसे बना होता, तो उपर्युक्त पकता संभव 
थो, परन्तु जगत्‌ ठहरा त्रिगुणात्मक, फिर एकता कैसे हो सकती है। इस 
कारण व्यक्तियोकी पकताके व्यथं परिश्रममें न पडकग लद्॒य (निशान) या 
भैयंमे एकता उत्पन्न करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 

जो विश्व-तयापी समर सन्‌ १६१७ से १६१७ तक योग्पमे हुआ था, उसमें 
ुटानियाँक्की तरफसे लड़ने वाले समस्त योद्धाओम पकता उत्पन्न करनेको एक 
खान पान या पकजाति बनानेका व्यर्थपरिश्रम नहा किया गया; कारण कि 
युद्ध-भूमिकी एक-एक लाइनमें कुछ लोग घोड़े वाले, कुछ पैदल, कुछ वैलूनपर 
चढ़नेवाले, और कुछ माटरोपर चढ़नेवाले थे । उनमें ब्राह्मण, चत्री, वेश्य और 
शुद्र तथा म्लेच्छ आदि अनेक जातिके और सनातन घम, आर्यसमाज, त्रह्मसमाज 
थियासोफिए-श्रादि अनेक धोके लोग थे । इन सब लांगोको जाति या धमंसे 
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एक करनेको विचार सरकारने नहीं किया, किन्तु “शत्रुको विजय करना ” इस 
लच्य अथवा भैयेमें ही एकता रहनेका प्रयक्ष किया था। ठीक इसी प्रकार 
भारतके नेताको खान-पान, धर्म और जातिकी पकताके व्यथं उपायम न पड़- 
कर देशो$ति-रूप ध्येयमे ही सबकी पकता करवानी चाहिये। जब-तक हमारी 
पकता लद्यमें न होगी, ध्येयको सिद्धि श्रसम्भव है। साधारण जीवोकी तो 
बात ही क्या हैं, किन्तु वरदान देनेके कारण सृदुमान्य दैत्यको मारनेमें जब विष्णु 
शिव और विरिंचि भी असमर्थ हो गप, तब यह प्रस्ताव नहीं किया गया, कि 
तमोगुणको शिव, रजोगुणको ब्रह्मा ओर सस्वगुणको विष्णु छोड़कर एक गुण- 
मयी एकता कर ल। हां, ध्येयमे पकता अवश्य की गई | यदि राब देवता मिल 
कर सृदुमान्यके वघ-रूप ध्येयमे एकता न करते, तो सबकी खंघ-शक्ति रूप एका- 
दशीका। उत्पन्न होना असम्भव था और विना पकादशीके सदुमान्यका मरना 
भी दुष्कर था। अतः विष्णु शयनी पकादशीसे संघशक्तिका पाठ अवश्य 
लेना चाहिये । 


२-चातुमोस्य-बत । 
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शल्य स्वरूप । 


इस चातुर्मास्य व्रतक्ा विवरण ब्रह्मवैवत्त पुराणमे इस प्रकारसे 
आया है,-- 
आषाढस्य सिते पत्ते पकादश्यामुपोषितः । 
चातुर्मास्यब्रतानान्तु कुर्वीत परिकल्पनम्‌ ॥ 
एवं च प्रतिमां विष्णोः स्थापयित्वा युधिष्ठिर ! 
स्नापयेत्प्रतमां विष्णोः शंखचक्रगदाधराम्‌ ॥ 
भगवान्‌ रात्रा युधिष्ठिरसे कहते हैं,-“राजन्‌ ! आषाढ़मासके शुक्लपक्त- 
की पकाद्शीको उपोषणा करके चातुर्मास्यके ग्रतोकी कल्पना करनी चाहिये ।” 
शंख, चक्र, गदा और पक्चवाली पिताम्धरधारिणी भगवानकी सूर्सिको स्नान 
करा कर और शुभ वख पहनाकर सौम्य आसनपर स्थापित करना चाहिये । 
इतिहास, पुराण और वेदको जाननेवाले ब्राह्मणसे प्रतिमाको दही, दूध, घृत, 
शहद और मिश्रीमें स्नान कराकर शुम्र गन्धका लेपन कर धूप, दीप और पुष्प 
आदिसे निम्न लिखित मंत्र द्वारा पूजन करावे । 


१२० अतोत्सवचन्दरिका । 


शायितस्त्वं इचीकेश ! पूजयित्वा भिया सह । 
प्रसारं कुरु देवेश! लचम्था सह जनादन ॥ 

तद्तम्तर स्थापितमूर्तिके आगे बठकर और सन्ध्यावम्दनसे निवृत्त 
हो कर नियमोको धारण करनेकी प्रतिक्षा करे। जवसे चातुर्मास्य वतका प्रारंभ 
करे, तवसे एकादशी, द्वादशी, परिमा, अष्टमी, ककटा ओर संक्रान्तिको उपो- 
वशा करके परमात्माकी मूर्तिका पूजन करे तथा कात्तिकशुक्रा दाद्शीको 
समास करे। इस प्रकार करनेसे मनुष्यके बाल्य, युवा और वार्घक्य-कालके 
किये पाप निवृत हो जाते हैं। परन्तु असंकान्ति मास तथा अशौच आदिमें 
न करे। जो मनुष्य प्रतिवर्ष चातुर्मास्य वतको करता है और भगवद्भजन 
करता है, वह मरनेके वाद दिव्य विमानमें बैठ कर विप्णुलोकको ज्ञाता है तथा 
अआनन्द्से रहता हे। 

चातुर्मास्यके ब्रतीको नित्य विष्खु-मन्दिरका माजन करना चाहिये और 
गोरवसे लीपकर रंगवल्ली करनी चाहिये । शतकी समांसिपर यथाशक्ति 
प्राह्मण भोजन कराने वाला मनुष्य सात जन्म पर्यन्त सत्यधमंका अनुष्ठान करने 
खाला होता है। राजको पृथ्वी तथा काञ्चन दान भी करना चांदिये, जिससे 
राजा इन्द्र्के समान सुलॉको प्राप्त करता है। जो मनुष्य स्वणक्ी तुलसी बना- 
कर ब्राह्मणको देता हे, यह काञ्चनके विमानमें बैठकर वैष्णवी गतिको प्राप्त 
करता है। जो मनुष्य कात्तिकमें विष्णु या पीपलको प्रदक्षिणा करके नमस्कार 
करता है ओर विष्णके मन्दिर या ब्राक्नणके घरपर दीपक जलाता हे, यह 
तेजस्वी होता है तथा गन्धं और अप्सरा्मंसे सेवित हो कर स्वगेकी 
सम्पदाको भोगता है। जो ब्राह्मण वेद्‌-माता गायत्रीका लोगोमे प्रचार करता 
है, सन्तुष्ट हो कर व्यास भगवान्‌ उसे अनेक सम्पदाएँ प्रदान करते हैं, 
परन्तु इस घ्रतके उद्यापन कालमे शाखका दान करके ख7स्वतीकी निश्न-लिखित 
प्रार्थना करे-- 

“सरघ-विधासमं शाखकरणं ललिताक्षरम्‌ । 
पुस्तकं संप्रयच्छामि प्रीता भवतु भारती ॥” 

जो यातुमांस्यका प्रती नित्य-प्रति शाखको सुनता हे, वह धनवान्‌ तथा 
पुत्रवान्‌ होता है । यातुर्मास्यमे नाम जप भी करना याहिये। चाहे बह जप 
शिवका हो या विष्णुका हो, परन्तु उसके अन्तमें आप्य देवताकी सौषण- 
मयी प्रतिमा बनाकर आहाणको दान करे और यह प्रोथंना करे-- 
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त्वया सुराणामखुत विहाय हालाइलं सं:तमेव यसमात्‌ 
तथा सुराणां त्रिपुरं च दग्धमेकेषुणा लोकहितार्थभीश ॥ 
तद्रूवदानादु बहु पुएयवाँश्व दो पैविंसुक्तश्च गुशालयोऽहदम्‌ । 
तथा कुरु त्यां शरणं प्रपद्ये मम प्रभो ! देववर ! प्रसीद ॥” 
प्रातःकाल द्न्तथावन पूवक स्नान करके सूयंको अघ-प्रदान करे और 
सूयेमरडलस्थ ब्रह्मञ्योतिको नमस्कार करे तथा समासिके समय काञ्चन,रक् वरा 
और गायका दान करे; इससे आरोग्यकी वृद्धि होती है और मञुष्य आयुष्य- 
मान्‌ एवं खदमीवान्‌ होता हे । जो मनुष्य चातुर्मास्यमें नित्य-प्रति गायत्री अथवा 
व्याहृतियासे तिलका हवन करता हे ओर समात्तिपर १०८ या २८ तिल्वपात्रोका 
दान करता है, वह कायिक, वाचिक ओर मानसिक पापाँसे छूट जाता है। 
दान करते समय यह मन्त्र बोलना चाहिये,” 
देव | देव !! जगन्नाथ !!! वाज्छितार्थ-फल-प्रद्‌ । 
तिल-पात्रं प्रदास्यामि तेन पापं व्यपोहतु ॥” 
इससे अतुल-कान्तिसम्पन्न पुत्रको प्राप्ति होती है और शत्रुभौका नाश 
होता है । चातुमांस्यमे असतके समान दूर्वाको मस्तकपर धारण करके यह 
मन्त्र बोले-- 
“त्वं दुर्दंबसुतजन्मासि वन्द्तासि सुराखुरैः । 
सौभाग्यं सन्तति दच्या सथः कार्य करो भव ॥” 
इस मन्त्रको बोलकर और स्वणंकी दूर्वाका दान करने वाला कभी भी 
रोगी नहीं होता और सृत्युके पश्चात्‌ खगंलोकको जाता है। जो मनुष्य शिव 
अथवा केशवका नित्य कीर्तन करता है, वह जागरणके फलको प्रात करता हे; 
परन्तु ब्रतके अन्तमे एक घंटाका दान करके सरखतीकी यह प्रार्थना करे-- 
“सरस्वती जगन्नाथा जगज्ञाड्या!पहारिणी । 
साच्तादुव यर-कलत्रं च विष्णु-रुद्रादिभिः स्तुता ॥” 
हे युधिष्ठिर! जो मनुष्य चातुर्मास्यमे नित्य-प्रति आहणके चरणाको 
धोकर पीता है, वह मानलिक, कायिक और वाचिक पापाँसे छूट जाता है और 
किसी भी प्रकारकी व्याधि उसको नहीं सताती; क्योकि ब्राह्मण मेरे ही खरप 
है, परन्तु अतकी समासिपर दो गायोंका दान करना चाहिये। जो मलुष्प 
सूर्य तथा गणेशको नित्य नमस्कार करता है, वह आयु, आरोग्य, पेश्वय्यै, 
कान्ति और गणेशकी रुपासे मनोवाड्छित फलको प्राप्त करता है तथा उसकी 
१६ 
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सयंत्र विजय होती है । इल नियमकी समाप्तिमें गणेश और सूर्यकी खणंमयी 
प्रतिमा बनाकर सथा अष्टाङ्ग नमस्कार कर घ्राह्मणको दे। अष्ट-अह् ये हे,-- 
(१) उर (२) मस्तक (३) €शि(४) मन (४) वचन (६) कर (७) जालु 
(८) पेर। इनसे किया हुआ प्रणाम अङ्ग प्रणाम कहलाता है। इस नियमके 
करनेसे मनुष्य जिस उत्तमगतिको प्राप्त करता है, उसको इन्द्र भी नहीं पा 
सकता । जो मनुष्य शिवे प्री्यथ चार मास तक प्रति दिन पफ रुपयाका 
दान करता है, अथवा अशक्ततामें कुछ पैसा दान करता है ओर समाप्ति 
पर चान्दीका एक पात्र शहदसे भरकर अथवा ताम्वेका पात्र रुडसे 
भरकर दान देता हे, घह अति शुभगतिक्नो प्राप्त होता है । जो मनुष्य 
भगवानके शयन कालमे प्रतिदिन यथाशक्ति स्वणं-रान करता है, वह 
श्रेष्टतिकी प्राप्त करलेता है और इस लोकमें अनेक भोगोको भोगकर 
अन्तम शिव-साथुज्यको प्राप्त होता है । 

इसके अतिरिक्त चातुर्मास्यमे सोना, चाँदो, ताम्बा, धान्य ओर वसा. 
आदिका भी दान देना खाहिये ओर नित्य-श्राद तथा देच पूत्ता भी करनी 
चादिए। शय्या एवं पट्टिका देनेका भी माहात्म्य है। जो मनुष्य नित्य गोपी- 
चन्दन देता है, वह भौ विष्णुक्ती छपासे भक्ति एवं मुक्तिकों प्राप्त करता है। 
विष्णुरे शयन-कालमें जो मञुष्य दक्षिणा सहित गुड़ या शर्करा दान देता 
हे, उस पर सूर्य प्रसन्न रोते हैं और वाञ्छितफल प्रदान करते हैं, परन्तु 
समातिपर ताम्बेके पांत्रौमें शाकण स्वां भरकर तथा कपड्ेमें लपेट कर दान 
करनेसे सूर्य-देव नीरोगता और सद्गति देते हैं। राजा राज्यको, पुत्रार्थी 
पुत्रको, धनार्थी धनको और निष्काम मोदको प्रात करता है। जो मलु॒ुष्य 
नित्य प्रति चार माल तक ब्राह्मणोको शाक, फन, सूल आदि देता है, अन्तमें 
दक्षिणा सहित दो घरका दान करता है, वह राज भोगी होकर नानासुखोको 
प्रात होता है। जो मनुष्य सोठ, मिच और पीपलका नित्य दान करता हे 
आर उद्यापन-कालमे सोठ, मिर्च और मागधीको स्वणंकी बनाकर वस्त्र ओर 
दक्षिणा सहित बुद्धिमान्‌ तथा शोखश विद्वान्‌ ब्राह्मणको देता है, वद सो वर्षकी 
आयु वाला होता है और जो मनुष्य मोतियोका दान करता हे, वह अन्नवान्‌ तथा 
कोस्तिंमान होता है । 

जातुर्मास्यमे प्रति दिन पानी अथवा दुग्धका घडा भरकर ओर अच्छे 
वसस ढाँपकर फन और दद्षिशाके सदित सुवासिनीखीको साक्षात्‌ खदमो 


चातुर्मास्य-ब्रत । १२३ 


मान कर दान करे ओर एक जोड़ा अर्थात्‌--एक खी और पुरुषका गन्ध तथा 
पुष्प आदिसे पूजन कर अ्रीपतिके डदेशसे ताम्बूल ओर फलका दान षरे । इस 
द्स्पति-पूजनसे खो पुदपको और पुरुष खोको प्रात करता है। दद्तिशा सहित 
ताम्बूल, रक वख ओर झोलेके लड़की देनेसे भो महान्‌ पुणय होता है। यह. 
बोडी दान है, जिसके विषयमें कहा गया है, 
“वूगे ब्रह्मा हरिः पत्रे चूर्ण साक्षान्महेश्वरः ।!" 

अर्थात्‌-लुपारीमे ब्रह्मा, पत्तोमे हरि ओर चूशेमे साक्षात्‌ महा देवजीका 
निवास है। यह बीडी सौभाग्यवती खी या ब्राह्मणको देनी चाहिये। जो 
मनुष्य हटदीका दान करता हे, वह खी सुखको प्राप्त करता है। गोरी आर शिवके 
निमित्त ओ मनुष्य नित्य प्रति ब्रावण दरुरतिको भोजन कराकर खणेका दान 
देता है, यह खी अथवा पुरुष, इस लोकमें अनेक कामलाओको प्रास फर 
अन्तमें शिवपुरमे निर्वास करता है। यदि कारण विशेषसे फिर जन्म दो, तो 
बड़ा भारी राजा अथवा यागी होता है। जो मझुष्य भगवानके शयनकालमें वामन 
भगवानके उद्देशसे स्वादु तथा पड़रसयुक्त भोजन ब्राह्मणको कराता हे, पकाद्शो- 
को उपवास करता है, ग्रहण म्रादिमें दान करता है और इसकी समासिमें भूमि- 
दान, गऊदान, घखबान आदि दान करता है, वह अ्रत्य्यपुणयको प्राप्त करता है । 

जो मनुष्य सालझ्कार गऊका दान करता है, वह शानी हो कर अनेक वर्षों- 
तक परलोकमें पितरोके साथ भोगको भोगता है श्रोर जो चार मास तक प्राजा- 
पत्य अतको करता है तथा समाप्तिपर दो गऊभ्रोका दान एवं ब्राह्मणभोजन 
कराता हे, वह सनातनत्रह्मको प्राकर मनुष्यजन्मको सफल करता है। जो 
मनुप्य शाक, सूल, फल और फूल खाकर चातुर्मा स्यको बिताता है तथा समासि. 
पर गोदान करता हे, बह विष्णु लोकको जाता हे। इसी प्रकार पयोवती भी 
सनातनव्रह्मतो प्राप्त करता है, परन्तु वतके अन्तम एक गऊका दान अवशय 
करना चाहिये। जो मनुष्य चार मास तक केला तथा पलाशके पत्रमे भोजन 
करे, वह समाप्तियर काँलके पात्रमे रखकर दो वरस्तरोका दान करे, जो मञुष्य 
नित्य ही पलाशके पत्तपर भोजन करता हे ओर तेलाभ्यंग रहित स्नान करता 
है, चह जिस प्रकार अग्नि रूईको जला देती है, उसी प्रकार सब पार्पोको जला 
देता है, परन्तु समासिमें कांसका पात्र दरं खालड्रार सवत्सा गऊका दान करे। 
जो मनुष्य खणं एवं चन्दतसे मरिडत बेलझों अयाचक ब्राह्मणके लिये दान 
करता दै ओए पडूतथुक्त भोजनौसे ब्रास मोजन कराता है, बह परागतिझो 
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प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक ही अन्न-चावलाका भोजन करता हे; मिताशी एवं 
डढ़-प्रत हो कर भगवान्‌-वासुदेवका पूजन करता है और समाप्तिपर ब्राह्मण- 
भोजन करा कर दक्षिणा देता है, वह अत्यन्त पुएयछा भागी होता है। जो 
मजुष्य एथिवीपर सोनेके नियमका पालन कर उद्यापनमे शय्याका दान तथा 
ब्राह्णमो जन कराता है, वह भगवानकी खक्षिधिमे पहुंचता हे । 

जो मनुष्प गोरी शङ्करके प्रसन्नतार्थ क्षीर, लवण, मधु, घृत ओर समस्त 
फलोको छोड़ता हे तथा कात्तिक शुक्कमे हण करनेसे प्रथम उनका दान करता 
है, निःसन्देद बह रुदरलोकको जाता है। जो मलुष्य जौ ओर चाँत्रल मात्रको 
खाकर रहता है, चह पुत्र-पौत्रको प्राप्त करता हे ओर जो शाकान्नका नहां खाता 
बह विष्णु-भक्त होता है । जो मनुष्य पुआको छोड़नेका नियम ले, वह कात्तिक- 
शुक्कम ब्राह्मण-भोजन कराकर खणुके पूश्राका दान करे, जिससे पुण्यको वृद्धि 
हो। जो मलुष्य आपाड़-आदि चार मासमे वेंगन और कारबल्लीके फलोको 
नहीं खाता ओर निम्नलिखित चार वस्तुओको तत्तन्मासमें नहीं खाता, वह 
निश्चय ही खास्थ्य लाभ करता है,--- 

श्रावणे बजयेच्छाकं दघि भाद्र-पदे तथा । 
दुग्धमाश्वयुजे मासि कात्तिके द्विदलं त्यजेत्‌॥ 

“श्रावणमे शाक, भादोसे दही, भाश्विनमें दूध ओर का्तिकमें दालको न 
खाना चाहिये । 

इसके अतिरिक्त कूष्माएड, राजउडद, मूली, गाजर, करोदा, ग्ना, 
मसूर, बंगन, बेर, आमले ओर इमली आदि पदार्थोको न खाना चाहिये, परन्तु 
इमली शोर आमले पुराने हो तो खानेमें हानि नहीं। नाका छेदन, खाटपर 
शयन और बिना ऋतुके भार्यासेवन कदापि न करे। जिस मनुष्यके उदरमें 
बेंगन, तरबूज, वेल ओर गूलर पचते हे; वहां परमात्माका निवास असंभव है । 
जो मनुष्य चातुर्मास्यमें सब प्रकारके तेल-फुलेलोको और अभ्यंग-ख्ानको पर्जन 
करता है तथा नख-रोम नहीं कटाता, वह चिरजीवी हो कर खर्गके सुखको 
भोगता है । रात्रिक भोजन-त्यागसे स्वर्गमें जाता है, परान्न-भोजनके न करनेसे 
देवता बनता हे, कच्छ ओर चान्द्रायणसे दिव्य देह पाकर शिवलोकको जाता है 
ओर जो दुग्ध पान मात्र करके रहता है, उसके कुलका उच्छेद नहीं होता । 
प्रति दिन पञ्च-गव्य लेनेसे चान्द्रायणका फल होता है और तीन दीन जलका 
त्याग करनेले भोगोको विजय करता है। 


सातुर्मास्य -ब्रत । श्स्प 


यी गी 


ले किक स्वरूप । 


इस चातुर्मास्य-व्रतमे अनेक बत एवं निपमोका वर्णन जिस प्रकारसे 
राया है, उस प्रकारसे तो लोकमें प्रचलित नहीं हे, परन्तु किसी देशमे कुछ 
और किसीमे कुछ--इस प्रकार अब भो भारतमें प्रचार है। जवसे भारतव्षमें 
भक्तिकी अधिकता हुई है, तवसे चातुमांस्प्रमे भक्तिके भी अड्लोका प्रवेश हो 
गया है । इसी चातुर्मास्यमे भारतके विभिन्न प्राःतोसे लाखों मनुष्य बजमरडलमें 
जाते है । श्रावणमासमे मथुरा ओर वृन्दाबनकी अपूव शोभां देखते ही बनती 
है । मन्द्रोम रहुवल्ली अर्थात्‌--सांजीकी छुटा दशंकोके मनको मोहनेवाली 
होती है ओर साथ ही हिणडो ठोका महोत्सव तो मानो गोलोककी सम्पूर्ण 
सम्पदाको रग्गोचर करा देता है। स्थान स्थानपर रासका आनन्द भी 
सोनेमें सुगन्धिकी कहनांवतको चरिताथ कर देता है। प्रायः मन्द्रोमे पुराणो- 
की कथाञ्जोका भी लाभ अपूर्व रहता है। यहद आनन्द केवल वत्रत्रमण्डलमे ही 
नहीं, किन्तु भारतके सभो मन्दिरोमें होता है ओर कथा पुराणोक्रा तो चौमासेमे 
प्रायः प्रचारसा ही हो गया है। बहुतसे मनुष्य जो वर्ष भरकी २४ एकाद्शियों- 
को नहीं करते, वे भी चातुर्मास्यकी एकादशियोकों अवश्य करते हैँ ओर जिन 
पदार्थोका चातुर्मास्यमे त्याग बतलाया गया है, उनमेसे वेंगन, बेर आदि कितनी 
ही चीजोको नहीं खाते । कितने ही लोग इन चीजोको अन्नकूट मरौर कितने ही 
देषोत्यापिनी एकादशीको करके खाते हैं। कहीं कहीं दान देतेकी प्रणाली है,' 
परन्तु बदुन थोड़ी । इसी यातुमास्यमें बज-चोरासी कोसकी परिकमाका समा- 
रोष भी होता है, जिसमें लाखों मनुष्य भा(तके विभिन्न प्रान्तोसे आते हे । इस 
यात्रामे भगवान्‌ कुष्णने अपने अवतार-कालमें अरजके जिन जिन स्थानोमे जो 
जा चरित्र किये थे, उनकी नकल बतलाई जाती है और इसके प्रबन्धक भीमदू- 
वल्लभाचाय्येजी महाराजके वंशज गो खामी ही होते हैं । 


शिक्षा । 
(१) कमकाएड-- 
वेदिक संहिताप॑ ओर उनके अज्ौसे विदित होता है, कि भारतवर्षमे श्रति- 
प्राचीन कालसे कर्मकारडका बड़ा भारी प्रचार रहा है शोर प्रायः सभी ऋषि 
महर्षि कमंठ थे। छः शाखोौम सबसे प्राचीन “पूथ्थंमीमांसा” कमकाएडका ही 
स्थापक है। प्राचीनभारतम वैदिककमं बहुत होते थे, परन्तु वे सकाम थे। 
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ख क्ामकर्मकी गति यजमानो खगे तक पहुँचानेको होनेसे पू्षेमोमांसाकार 
स्वर्गको ही ध्येय मानते थे ओर उनका यही परम पुरुषार्थ था। यहद कर्मकी 
ग्रधानता मनमाने सिद्धान्तपर नहीं, किन्तु संहिता भाग, प्राह्ण भाग, सूत्र 
आर धमंशाखोके आधारपर थी। इसी कारण शास्रकारोने भारतभूमिको 
भक्ति-भूमि या ज्ञान-भूमि न कह कर कर्म-भूमि कहा है। महाराजा भतृंहरिजी 


कहते हैंः--- 
स्थाल्यां वैड्कय्येमय्यां पचति तिलकणाश्चन्द्नेरिन्धनाद्येः 


सौवणेरलाशलाचेनिखनति बसुधामर्कसूलस्य हेतोः । 
छिस्वा कप्रक्षरडान्त्रतिमिह कुरुते को द्रवाणां समन्तात्‌ 
ग्ाप्येमां कर्मभूमि न चरति मनुजो यस्ततो मन्द भाग्यः ॥ 
“घेड्य्येमणिकी स्थालीमें तिलको डालकर और चन्दनक्ी लकड़ियौको 
जलाकर तेल निउालने वाला पहला मूख, कपूरके टुकड़ोको बोकर कोरोकी 
खेती करने वाला दूसरा मूर्ख ओर सोनेके हलसे पृथ्वीको जोतकर झाकके 
बृ्षोकी खेती करने घाला तीसरा मूर्ख है; परन्तु जो मनुष्य भारत जैसी कम- 
भूमिको पाकर कर्म नहीं करता, वह निःसन्देह मामू हे ।”” 
जिस समय भारतमें कमकारडका अधिक प्रचार था, उस समय चातु- 
मास्य-्रतके पौराशिक-काय्ये तो होते ही थे; परन्तु इनके अतिरिक्त बैदिक 
यश भी होते थे। प्रत्येक शुदश्यको गृह्यसंस्कार, पाकयश, श्वियंश ओर 
सोमथश् करना पड़ता था। इनमें भी बौधायन हे मतानुखार हविर्यक् और 
सोमयश विशेष आवश्यक माना गया था। इन सब घेद्क कार्योको 
प्रचार चातुर्मास्यमें ही अधिक था; परन्तु जबसे कमेकोरडके अन्तिम आचाय | 
मरडनमिश्रको आओशङ्कणाचाय्यज्ञीने विजय किया, तबसे कमकारडका हास हो 
गया। ययपि भीशडूराचाय्येजीने वर्मा सर्वथा खरडन नहा किया है; किन्तु 
पहली मुख्यता नए हो कर गौणता तो अवश्य ही प्राप्त हो गई ओर वह भी 
निष्कामकर्मको । सकामकमंक्रा तो एक प्रकारसे देश-निकाला हो गया। 
इसी कारणसे अत्यन्त प्राचीन वैदिक चातुर्मास्यक्रा हास हो गया। यद्यपि 
कुछ दिन तक पौराणिक तथा घमेशास्त्रीय चातुर्भास्थका प्रचार रहा, परन्तु 
साम्प्रदायिकोके भक्तिकारडने उसका भो नाम शेष कर द्या । 
इसमें सन्देह नहीं कि शङ्कराचार्यजीके समयमे सकाम कर्मने मोक्ष भरमं- 
को छुपा दिया था; परन्तु यद आतिशय्य था । आतिशय्यमें मर्यादाका उद्लंघन 


ातुर्मास्य-ग्रत । १२७ 


पा 


हो ही जाता है। क्या वर्तमान कालते शानकाणएडने कर्मकारडको नष्ट करके 
भारतीय जनताको श्रकर्मंरय नहीं बना दिया है? परन्तु यद्‌ भी आतिशय्य हे । 
आतिशय्यके समयमें दोर्नोके वेलेन्सको बराबर कर देना हो वुद्धिमारो है । 
अतः वैदिके तथा पौराणिक कर्मकाएडके उद्धार करनेकी बड़ी भारी 
आवश्यकता है । 

( २) शरीर स्वास्थ्य 

जिस प्रकार राजयोगमे मानसिक ओर हठयोगमे शारीरिक श्रम करना 
पड़ता है, उसी प्रकार शानकाएडते मानसिक तथा कर्टकाएडमें शारीरिक 
अम करना रोता है ओर शारीरिक श्रम चिना शरोरकी आरोग्यताके हो नहीं 
सकता; इसी लिये शाखकारोने कहा है,-- 

धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं सूलकारणम्‌ । 

“धर्म, अथे, काम और मोदा-ये चारो उसीको मिलते हैं, जिसका शरीर 
नीरोग रहता है।” जो लोग शरीरकी अवहेलना करके भवसागरके पार जाना 
चाहते हैं, वे मानो जीणे नोकाके द्वारा एक असीम समुद्र मो पार करना चाहते 
हैं, जिसका होना मदद्सम्मव है । इसीको लब्यमे रखकर शाख्रोने जितने कर्म 
मनुष्यको बतलाये हैं, उनमे सबसे प्रथम शारीरिक खास्थ्यक्ा विचार रवखा है | 
इसके प्रमाणमे च.तुर्मास्यके वे नियम हैं, जिनमें खाथ-पेयके पदार्थोका विधि- 
निपेय है। चरक पवं सुश्रुतके देखनेसे शांत होता है, कि मनुष्यको ऋतुके अनु. 
सार ही भो तन करना चाहिये। एक ऋनुमे जो वस्तु पथ्य होतो है, अन्य 
ऋतुम बदी कुपथ्य होजाती है। इसको प्रायः सभी लोग जानते हैं और 
गातामें भी कहा हैः-- 

युक्ता हारविहारश्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वमांवबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 

“जो योगो आहार, विहार, साना और जागना आदि कर्मों योग्य रीतिसं 
करता है, उसोका योग दुःखका नाश हे।” घर्मंशाख्रके प्रणेता महर्षि 
त्रिकालश थे; उन्होंने दक्षिणायन तथा उत्तरायण सूर्यके दोजानेसे किरणांके 
द्वारा वायुमे क्या कया परिवत्तन होते हैं और उसका प्रभाव आतु्ओंके द्वारा 
स्वानेपीनेकी वरस्तुञ्जौपर तथा शरोरोपर क्या पड़ता है-इन बातोको वैज्ञा- 
निक रीतिसे जानकर ही चातुर्मास्यमे खाद्यपेथका निषेध और विधान किया है । 
जबसे इन बातोको हमने ढकासला माना है, तभीसे चातुर्मास्यको रोगोने 


१२९ त्रतोत्सवयन्तिका । 


अपना घर बना लिया है । याद्‌ हम सदल होकर कर्मयोगी बनना चाहते हैं; तो 
शाखीय विधि-निषे पका हमको अवश्य ही पालन करना चाहिये । 
(२) दान-- 

शाखामें प्रत्येक मजुष्यका प्राण धर्म बतलाया है। घह धर्म चार चरण- 
घाला है--( १) सत्य (२) दथा (३) तप और (४) दान । इनमेंसे सत्य 
द्या और तप--ये तीन चरण तो युगके प्रभावसे ही टूट गये, अब कलियुगमें 
केवल दान ही शेष रह गया हे । खेद है कि, आजकल भारतके लोग दानकी 
प्रथाको भी नष्ट कर रहे हैं। दानमें दो बातें मोलिक हे,--( १) ममता नाश और 
(२) देशोक्षति । 


ममताका नाश | 

दान करनेवाला निःसन्देह ममताके भारसे हलका होता है। पक 
मजुष्यके पास १० मकान हैं। उनमेंसे उसने दोको दान कर दिया। दान 
करनेसे प्रथम वद दश मकान मेरे हें-यह मानता था; परन्तु दान करनेके 
पश्चात्‌ आठको ही अपने मानता है। इससे सिद्ध है, कि मनुष्य जितनी 
सम्पदाको दान करता हे, उसकी उतनी ही ममता कम हो जाती है और ममता- 
के साथ साथ ही अहन्ताका सी चेत्र छोटा होता जाता है। अहन्ता और 
ममता ही नरकके साधन हैं; अतः इनके नाशसे निश्चय ही मुक्तिकी प्राति 
होती है । 

देशोन्नति। 

. यह मानी हुई वात है, कि दान करनेसे ही देशोष्नति होती है। जब 
हम गुणवान्‌ तथा शाख्क लोगोको दान देंगे, तो निश्चय ही देशमें गुणवानोंकी 
वृद्धि होगी--देशमे सदुगुणोका प्रचार होगा । इसी कारण चातुर्मास्यमे अनेक 
प्रकारके दान करनेको लिखा है। जिस देशके बुद्धिमान लोगोको अपने 
गाहंस्थ्यकी आजोविकांके करनेमे हो समत्त शक्तिका व्यय करना पड़ता है, 
उनमें गुणोका आविष्कार नहीं हो सकता । यद्यपि आजकल भारतमे दान 
प्रथाका हास हो गया है, तथापि अन्य देशोकी अपेक्षा अब भी अधिक हे । 
इसमें सन्देह नहीं, कि अन्य देशोके दानसे उन डन देशोते गुणवान पुरुषोंको 
वृद्धि हो रही है और हमारे दानसे सूख, आलखी, अक्मंरय, जवानी जमाख बं 
करनेवाले वेदान्ती, कायर, खी-लम्पर, अजितेन्द्रिय और चडस गांजा पीने 
धालोकी दि दो रही है; जिससे देश दिन प्रतिदिन रसातलको चला जा रहा है | 


वातुर्मास्य-वत । १२६ 
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है । यदि हमारी दानप्रणाली इसी प्रकारकी रही, तो बहुत सम्भव है, कि यह 
आय्येजाति नामशेष हो जाय । यदि ऐसा हुआ तो अयोग्य दान करने वाले 
लोग इस नीलके टीकेकी कल्पान्तमे भी न धो सकेगे। यदि हमारे देशके 
दानी लोग यह सड्ट्प करले,--“कि हम जो भी दान करेंगे, यह किसी न 
किसी सुपात्रमें ही करंगे” तो अविरकालमें ही देश गुणाकर हो जाय 
आर प्राचीन समयकी भांति भ्रष्ट सिद्धि तथा नव-निधिका क्रोडा-स्थल 
बन जाय। हमारा दान अयोग्य व्यक्तियामें दो प्रकारसे जाता है-( १ ) सेवा और 
(२) दया । सेवा दानकी प्रणाली भारतमें अधिकतासे चल पड़ी है। सेवा- 
दानमें योग्थायाग्यकी परीक्षा न रहनेसे थह दान प्रायः निर्गुण और मूर्खोमे ही 
जाता है; जिससे मूखोको पुरस्कार मिलता है ओर गुणवानोका तिरस्कार होता 
है। यही कारण है, कि देशमें गुणियोकी न्यूनता और सूखोंकी अधिकता हो 
रही है। आनन्द यह हे कि इस प्रकारके दानसे दाताका भी कोई लाभ नहीं, 
कारण कि “सेवादानन्तु निष्फलं” यह कह कर शास्त्राने स्पष्ट कर दिया है, कि 
सेवा-दान व्यर्थ है । “घमंदत्त आज-कल बहुत दुःखी है, अतः उसको दान देना 
चाहिये” जो लोग इस दयादषिसे दान करते हैं; वे भी दानके ममेसे अनमिश हैं। 
इस प्रकारकी द्यादष्टि अनाथ-रक्षाकी सीमा तक तो ठीक है; किन्तु दानप्रणालीकी 
विरोधिनी है। दयासे आकृष्ट हो कर दाता परवश हो जाता है और फिर वह 
गुणावगुणकी परीक्षा नहीं कर सकता; अतः यह दान भी गर्हित है। दान 
लेनेवालेकी दशष्टिसे दान नहीं करना चाहिये, किन्तु अपना सहज करत्तेव्य 
समक कर और पात्रापात्रका विचार कर करना चाहिये। यही बात गीतामें 


कही हैः 


दात्तव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक विदुः ॥ 
“दान देना यह मेरा कत्तव्य है, इस प्रकारका दान अनुपकारी--सेव कमें 
नहीं किन्तु देश, काल और पात्रमें दिया जाता है, बह साखिक दांन है ।” 
इन घ्रतोके अतिरिक्त तिथिपालन व्रत, गोपझवत भी इसी भाससे आर- 
सम किया जाता है। कहीं कही शुक्ला २ को श्रीजगन्नाथजोका रथोत्सव किया 
जाता हे और शुक्ला १५ को व्यासपूजा अथवा गुरुपूजा देश भरमें की जाती है । 


——O— — 


श्रावण मासके त्रतोत्सवांका विवरण । 


—— TONSA 


चातुर्मास्यके अन्तर्गत होतेसे भावण मासमे अनेक धमं काय्यं होते हैं: 
परन्तु उनमे कुछ तो धार्मिक हैं और कुछ दैशिक हैं। जो धार्मिक हैं, इस पुस्तकमें 
उनका ही वणन होगा | 

प्रायः सिह-राशिपर सूय्ये श्रावण अथवा भाद्रपदमें ही आता है। 
सिह राशि गत सूय्येमे यदि गऊको बच्चा उत्पन्न धो, तो गायत्रीके साथ सरसौ- 
“से हवन कराकर दक्षिणाके सहित उसी गायको ब्राह्मणके लिये देना चाहिये 
और यदि उसी सूय्यैमे रात्रिके समय गाय चिएज्ञाथ, तो मृत्युञ्जयका जप 
कराना चादिये। इस विषयमे धमंसिन्घुकारको यह सम्मति हैः-- 

माधे बुधे च महिषो धावणे वडवा दिवा । 
सिंहे गावः प्रसूयन्ते स्रामिनो सृत्युदाय कः ॥ 

“माघ-मास बुधवारमे भेल, थावण-मासमें दिनको घोड़ी और 
सिहके सूऱ्यंम्रे यदि गायको बच्चा उत्पन्न हो, तो मालिकको झत्युके समान 
कए होता है ।” 

धावणमे जितने भी सोमा” हा, उनमें घमतिन्युकारने व्रत या उपवास 
करना बतलाया है और मक्षलवारको मङ्गला नामक गोरीका घत किया जाता 
हे । सौभाग्यवती खियाँ सौभाग्यवधनके निमित्त करती हैं। राजपूतानेके प्रायः 
नगरोमे सोमवार और मङ्गलवारोको मेला होता हे तथा खिियाँ प्रत भी करती 
हैं। धावण-शुङ्का ३ को चैत्री गणुगोरीके समान मेला भो होता हे; वहिक “बूँदी” 
स्टटको तीजे प्रसिद्ध हैं। 

इस रे अतिरिक्त धाधणशुङ्का पंचमी नागपंचमी कहाती है और शुक्ला दाद्‌ - 
शीको शाक-दान होता है, अर्थात्‌ चातुर्मारयके व्रती जिन शाको को न खानेका नियम 
करते हें, उनका दादशीको दान किया जाना है। श्रावण शङ्का द्वादशीको विष्णु 
पवित्रा और शुक्ला चतुदंशीको शिव पवित्रा हाती है। पवित्रा घारणकी विधि 
इस प्रकार दे, “कपासका सूत कातकर उसकी नघ सूत्री बनातें। इस 
प्रकारकी नघ सूत्रियाँ १०८ हॉ । प्रत्येक नव सूत्रीमे चौबीस गो दे। जब 
य सूत्रियाँ तयार हो जांय, तब पञ्चगत्य-घृत, दूध, दही, गोबर और गोमूत्रमे 


नागपञ्चमी । १३१ 
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भिगोकर कुमकुभसे रंगे और वासकी टोक में रखकर अपने इष्टदेवके सामने 
रख दे । प्रथम तो घोडशोप चार पूवंक भगवानका पूजन करे। और फिर 
विश्राओको धारण करावे, तदनन्तर आप धारण करे आवण शुक्रा पौणि- 
माको भी तीन उत्सब होते हैं,“ ( २) उपाकमं, (२) हयम्रीवावतार 
आर (३) रक्षा बन्धन |” उपयुक्त त्योदारामेसे यहां केवल तीन त्योहा तका 
वर्णन किया जायगा,--नागपंचमी, श्रावणी और रक्षाबन्धन । 


१-नागपश्चमी । 


शास्त्रीय स्वरूप । 

%वाण-शुक्कां पञ्चमीको नागपूजा होती है, इसलिये इसको “नाग-पञ्चमी” 
कहते हैं। नागपंचमी पषष्ठि-विद्धा लेती चाहिये, क्‍योंकि नागोकी प्रसन्नता 
बष्टि-चिद्धामं ही होती हे। हेमादिके प्रमासखरडमे लिखा है, 

महादेव उवाच--भ्रावणे मासि पंचम्यां शुक्लपक्षे तु पाति ! 
द्वारस्योभयतो लेख्या गोमयेन विषल्वणाः ॥ 
सा तु पुण्यतमा प्रोक्ता देवानामपि दुलंभा । 
कुयांद्‌ द्वादशवर्षाणि पंचम्यां च वरानने ॥ 

“है पाइति | श्रावण शुक्ला पंचमीको घरके द रवाजेकी दोनों ओर गोवरसे 
नागकी सूत्ति लिखे। यह नागपंचमी मजुष्योको तो क्या, परन्तु देवोको भी 
दुलम है। जो मनुष्य बारह वर्षं तक इसको करता है, वह महत्फलका भागी 
होता है ।” चतुर्थीके दिन एक बार भोजन कर पुनः पञ्चमीकी रातको भोजन 
करना चाहिये। चांदो, स्वणं, काष्ठ अथवा म्हु्तिकाकी लेखनीके द्वारा लदी 
तथा चन्दनसे पांच फण बाले पांच सपं लिखे । पञ्चमीके दिन खीर, पञ्चाम्टन,' ` 
करीर और कमलके पुष्रोसे तथा गन्ध ओर धूप आदिसे पांचों नागोका पूजन 
करे। पूजनके पश्चात्‌ लडू और खीरे प्राह्मणोको भोजन कराना चाहिये । 
नागोमे बारह नाग प्रधान हें,-“अनन्त, वासुकी, शेष, पद्म, कम्बल, कर्कोटक, 
अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय, तक्षक ओर पिङ्गल! इनमेंसे एक-एक 
नागकी एक-एक मासमे पूजा करनी चाहिये । प्रति मास क्षीरसे ब्राह्मण भोजन 
कराने चाहिये और पूजा करानेवाले व्यासको गऊ औ< स्वणका 
नाग देना चाहिये । नागपञ्चमीके दिन मक्ति-पूर्वक नागका पूजन करे ओर पथिवी 


नहीं खोदे । 


१३२ वतोत्सवच न्द्रिका । 


लोकिक-स्वरूप । 

नागपञ्चमीके शासत्रीय-सरूपसे यह नहीं जाना जाता, कि नागपञ्चमी 
किस समय आर किस कारणसे हिन्दू-समाजमें प्रचलित हुई । यद्यपि इस 
विषयमे अनेक मनुष्योने म्रनेक बातं लिखी हे, परन्तु उनमें शास्त्रीय तथा पति- 
हासिक प्रमाण न होनेसे विश्वास नही किया जा सकता। हॉ, राजपूताना 
और यू० पी० के कुछ भागकी खियाँ नागग्ञ्चमीके दिन एक कहानी कहा करती 
हैं,---“एक कृषक सकुटुम्ब मणिपुर नामक नगरमे रहता था। उसके दो 
लड़के ओर पक कन्या थी । इसने एक समय अपने खेतको जोतनेके लिये, 
जब हल जोता, तो हलके अग्रभागसे एक नागिनीके तीन बच्चे मर गये । 
नागिनीने प्रथम तो शोक किया और फिर बच्चोको मारनेवाले छषकसे बदला 
लेमेका सङ्कहप किया। ( सपे बदला लेता हे, यह बात प्रसिद्ध है। मेरा 
भी पूर्ण विश्‍वास है, कारण कि मेने स्वयं इस प्रकारकी घटनाको देखा है । 
सर्पकी तरह ऊट भी बदला लेता है, परन्तु मस्तीके दिनोमे । "सर्प बदला 
लेता है”--यह बात जव मैंने गारुडियाँसे पूछी, तो वे कहने लगे, कि सब 
सर्पे बदला नहीं लेते, किन्तु द्विजन्मा ही लेता है। जो जीव देचयोनिको छोड़- 
कर सपेयोनिमें आता है, उसको दिजन्मा कहते हैं। पुराणोमें भी देव-योनि 
और सपं-योनिका घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है; वल्कि कोशमें तो सर्पोका 
नाम देव-योनिमें ही आया हे। किसी-किसी सर्पका कर्तव्य शी देव-योनिके 
समान देखा जाता है। जनमेजयके सपंयशसे निकल कर तक्षक नामक सपे 
इम्द्रकी शरशाम गया ओर अपनी रक्षा कराई । इसके अतिरिक्त नाग-कन्याओके 
साथ शत्रियोका विवाह भी हुआ है। सपाने किसीको असत और किसीको 
धन दिया, यह भारतमें भी लिखा हैं। इससे विदित होता है, कि सपे 
अघश्य ही दविजन्मा होता होगा ओर बहुत सम्भव हे, कि यह नागिनी उसी 
योनिकी हो । अस्तु, ) राजिके समय उस नागिनीने उस कृषक तथा उसकी 
खी और दोनो लड़कोको डसा, जिसके कारण वे चारों मर गये । दूसरे दिन 
जब वह सर्पिणी लड़कीको डसने गई, तो लड़कीने डरके मारे उसके आगे दूध 
शख दिया और प्राथना करने लगी। यद्यपि लड़कीको विदित नहीं था तथापि 
घह दिन नागपञ्चमीका था, जिससे नोगिनी प्रसन्न हो गई और लड़कीसे वर 
माँगनेको कहा । खड़कीने वर लेकर अपने माता, पिता और भाइयौको जीवित 
करा लिया। उस दिनसे हौ नागपञ्चमीके व्रतका लोकमें प्रचार हुश्रा ।” 


नागपश्चमी । १३३ 
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राजपूताना ओर यू० पी० के अतिरिक्त यद्यपि यह कहानी बडाल, 
दक्षिण ओर उत्तर भारतमें भी प्रसिद्ध है, तथापि पुराणोमे इसका आधार 
नहीं मिलता । शास्त्रीय-स्वरूपपे-"नाग पञ्चमीको दलकां जुता न खाना तथा' 
पृथिवी न खोदना, यद लिखा हे, परन्तु न खानेका कारण नहीं लिखा। यदि 
दन्तकथाका सम्बन्ध इससे मान लिया जाय, ठो पृथिवी न खोदनेका भी 
समाधान हो जाय और बन्तकथाका मूल पुराणम भी मिल जाय । मणिपुर 
नगर बङ्गाल प्रान्तमे है। घहाँपर भी दक्ति'के समान नाग-पंचमीका प्रचार 
अधिक है आर कमलके पुष्पपर बेठी हुई विषहरा नामकी देशो सर्पोकी अधि- 
छात्री मानी जाती है तथा उसके नामते सप-जन्य व्याधिकी निवृत्ति होती है, 
ऐसा वहाँके लोग मानते हैं । उपयुक्त कहानोका एक ओर भी आधार पुराणोमे 
मिलता हे,--“अजुंनका विवाह वासुकी नागकी कन्याके साथ मणिपुरमें हुआ 
था। यदि बङ्गाल प्रान्तका यहद यही मणिपुर है तब तो यहाँ सर्पोंका राजा 
घासुकी रहता था, जिसको विभूति अध्यायमे भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपना ही 
स्वरूप बतलाया है। इससे यह निश्चय होता हे, कि इस दन्तकथाका आधार 
पुराणोम अवश्य है। “परन्तु यह मिथ्या हे, कि उसी दिनसे संसारमे नागपूजाका 
प्रचार हुआ । अति प्राचीन वेदिक कालमें भ्रावणी-पूर्णिमाके दिन “पाक यश? 
किया जाता था और वह उन ममन्त्रोसे किया जाता था, कि जिनमें सर्पोंकी स्तुति 
की गई हे। इस पाकयश्चषका विवरण ग्रृह्मतूत्रकार गौतमने भी अपने सूत्रोमें 
किया है; इसलिये यह अनादि कालसे चला आता हे। अस्तु, आज कल भी 
प्रायः सब देशोमे नाग-पूजा होती है, परन्तु वेदिक पाकयशकी विधिसे नहीं, 
किन्तु न्यूनाधिक प्रमाणसे हेमाद्रिके अनुसार होती है। पञ्जाब प्रान्तीय काङ्ड़ा 
स्थानमें भी नाग पूजा होती है। राजपूतानामें नाग-पूजा अच्छी प्रकारसे होती 
हे। घहाँ तेजाजी मामक पक प्राचीन व्यक्ति सर्पोका अधिपति माना जाता है 
और उसके नामकी डसी वाँधनेसे सर्पका काटा हुआ नहीं मरता, ऐसी प्रसिद्धि 
है। इस तेजाजीकी स्वतन्त्र पूजा भाद्रपद्‌-शुक्का दशमीको होती है। किसी 
किसीका मत है, कि श्रीकृष्णने कालीय सपेको यमुनासे निकालकर रमणक 
द्वीपको भेजा, तबसे नाग पूजा होती है, परन्तु यद निमृल है । वेदिक व्यवस्थाके 
मिलनेसे इसके अनादित्वमे सन्देह नहीं रहा । 

“नाग-पूजा देचौको भी दुलेम है”-यह कथाभागमे लिखा हे। इससे 
अनुमान दोता है, कि नाग-पूजाके मूलमे कोई मौलिक वात अवश्य है। मेरी 


२३.३ वतोत्सवचन्द्रिका । 
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समभमें वह मौलिकता यह है ,--“परमात्माका नारायण नाम सखृटिके पूवका 
है; कारण कि नारा-जलका ओर अयन-घरका नाम है; अतः नारायण यह 
नाम उस अवस्थाको प्रकट करता है, जव अलके अतिरिक्त और कुछ नहीं था । 
उख जलमे शेषनागकी शय्यापर विष्णु शयन कर रहे थे और लदमीजी चरणों- 
को दवा रहीं थीं तथा नामिके कमल-नाल पर ब्रह्माजी थे। इससे विदित 
होता है, कि अत्माकी उत्पत्तिसे भी शेषनाग पहले था । अब देखना यह है, कि 
वह नाग क्या दै, जो सब सष्टिके पूर्वमे था । सरर रज और तम प्रतिके 
ये ही तीन गुण हैं ओर इनका ही मिश्रण यह जगत्‌ है सत्वगुण प्रकाश- 
स्वरूप है, तमोगुण अन्धकार-खरूप है और रजोगुण इनका मिश्रण है। सरव, 
रज और तम-ये तीनो पृथक्‌ पृथक्‌ तब तक ही रहते हैं, जब तक कि प्रकृतिमें 
चोम-आन्दोखन-नहीं होता। क्षोभ होनेपर एकमे दू सरेका सञ्चार हो जाता 
है और उस समय वे मिञित गुण कहलाते हैं। मिश्रित सत्त्वगुण विष्णुका 
सरूप, मिश्रित रजोगुण ब्रह्माका स्वरूप और मिश्रित तमोगुण शेषनागका सरूप 
है। मिश्रित-युणौकी योग्यतानुसार ही त्रह्मकी चिदादि शक्तियोकां विकाश हुआ 
है । सत्वगुणसे विष्णु और रजोगुणसे ब्रह्माक्री उत्पत्ति तो हो गई, परन्तु तमो- 
गुण शेष रहा, उससे ही वर्रामान जगत्‌की उत्पत्ति हुई है; इली लिये किसी 
किसीके मतमें अशानको ही जगतूका सून माता गया है। इससे स्पष्ट हे, कि 
त्रियुणात्मक जगतूता आधार तमोगुण ही है,जिसको सपकी आऊतिमे बतलाया 
गया हे। यही कारण है, कि जगत्के लय हो जानेपर शेष दी शेष रहता है 
ओर शेषके फणपर आअह्मारड स्थित हे, इसका भो यहो सूल कारण है । 
सारांश, झादिकॉरण तम्रोगुणमे अहाकी सत्ताका विकाश ही शेषनाग है ।? 
इसी ईश्वरीय-सशाके दो जन्म मानुषीयोनिमें भी हुए हैँ;--“रघुकुलमें लक्ष्मण 
और यदुकुलमें बलराम ।” 

उपयुक्त विबरणसे पाठकोको विदित हुआ होगा, कि नाग यह सके 
आदिकी योनि हे, परन्तु सामान्य नागोंकी न हीं; शेष-नागकी है। सामान्य 
नागोकी सृष्टि तो कश्यप महाराजकी कटू नामक धमं-पक्षीसे हुई है। यद्यपि 
शेषनाग दैवी सश्टिका नाग है, इससे सामान्य नांग तथा शेषनागमे पृथ्वी 
आकाशका अन्तर है; तथापि योनि- तारात्म्यका लाभ तो सभीको मिलता है। 
यादवोम कृष्ण और सूय्य-वंशियोमें रामका अवतार हुआ, जिससे याद वंश 
शोर सूर्यवंश आज-तक आद्रको हएिसे देखे जाते है। वास्तवमें देखा जाय 


भागपञ्चमी । १३५ 
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तो ऊष्ण और राम ब्रह्मावतार हैं, सामान्य कत्रियोसे उनका कोई सम्बन्ध नदीं; 
परन्तु योनितादात्म्यसे दोनो वंशोको लाभ हुआ। इसी प्रकार शेषनागके 
अलौकिक होनेमे सन्देह नहीं, परन्तु योनि-तादात्म्यसे सब नागौको लाभ 
हुआ। तभी तो सपंदेव परम-पावन भगवान्‌ भत्रके मस्तरकपर अलङ्कार -रूपसे 
विराजे और भगवान्‌ रुप्णको “वासुकी में हूंः--यदह गीतामे कहना पड़ा। 
सम्भवतः इसी प्रबल कारणको लेकर पाकयशके दारा वेद भगवानने सपे- 
पूजाका विधान किया और इसी कारणसे पुराण तथा इतिदासोने “नागपूजा 
देषांको भी दुलेभ है?--यह कहा! 
शिक्षा । 


नागपञ्चमीको पूजासे दो मौलिक शिक्षाएँ हमको मिलती हें,-( १) 
विभूतिपूजा और (२) साम्य-हष्टे । 

(१) विभूति-पूजा । 

संसारके ओर आस्तिक लोगोकी तरह सनातन-घर्मी घ्रप़रकी तो पूजा 
करते ही हैं, परन्तु अधिकता यह है, कि ब्रह्मकी विभूतियोका भो उतनाही 
आदर करते हैं, जितना कि विभूतिमानका। बहुतसे लोगांको यहद सन्दे 
होता है, कि सनातन-घर्मी लोगोके पास विभूतिको जाननेकी कया कसोटी है? 
परन्तु इस शंकाका यहां अवकाश नहीं है; क्योंकि गीताके विभूति-अध्यायमें 
स्वयं भगवानने सब विभूतियोका वर्णन करदिया हैँ और अन्तमें विभूतियाको 
पहदचाननेकी कसौटी बतलाते हुप कहा है,-- 

यद्यद्‌ विभूतिमत्सस्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्त्वं मम तेजोऽशसम्मचम्‌॥ 

“विभूति वाला, श्रीमान्‌ और प्रतापी जीव संसारकी स्थावर तथा जङ्गम 
किसी भी योनिम क्या न हो, वह मेरे दी तेज तथा अंशसे उत्पन्न है।” इसी 
कसौटीके अनुसार हमारे महर्वियोने विभूति-पूजाकी आशा दो है। चिभूति- 
पूजाका अभिप्राय उस शरीरको पूजाका नहीं है, किन्तु उस शारीरके द्वारा पर- 
मात्माके अंशका जितना चिकाश इुआ है, उसकी पूजा है। यही सिद्धान्त 
वासुकी आदि. द्वादश नागोकी पूजाका है। नाग-पञ्चमीकी पूजाका चरित- 
नायक विभूतिमान्‌ सर्प था--यह उसके पांच-फणोसे जाना जाता है। इस 
कारण नागपूजा अन्ध-परम्परा नहो, किन्तु विभूति पूजा है । भगवत्यूजाका 
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करने वाला यदि धिभूति-पूजाको न करे, तो उतने अ्ंशमें उसको हम नास्तिक 
कह सकते हैं । 
२-साम्य-इछि । 

धमे रच्य है और नीति रक्तिका है; परन्तु पाश्यात्य-शिक्षाके कुसंस्कारों- 
के कारण कुछ लोग शस परम सिद्धान्तको भूल कर धर्म ओर नीतिको पक 
ही बतलादे हैं और जब कोई घर्मकी बात उनके सामने आती है, तो “यह 
धमं ठीक है, या नहीं !! इसकी कसौटी नीतिको बताते हैं। यदि इस जांचमें 
धर्म, नीतिके साथ तुल गया, तो ठीक है, बरना ये महानुभाव उस घप्रको पक- 
दम देशनिकाला देनेके लिये प्रस्तुत हो जाते हैं और श्रनायास ही कह देते हैं, 
कि यह अधमं है। में नीति और धर्मको नितान्त दूर तो नहीं मानता, परन्तु 
नीतिसे घमेकी जांच की जाथ इसको अवश्य ही अनुचित मानता हूँ। हां, 
धमंसे नीतिकी परीक्षा की जाय, इसको धेष्ठ मानता हुँ। सामान्य-घमं और 
नीति-ये दोनों अवश्य ही साथ-साथ चलते हैं; परन्तु धर्म जव लामान्यावस्थाको 
छोड़ कर विशेषावस्थाको ग्रहण कर लेता है, तब नीतिको बहुत पीछे छोड़ 
देता है। देखो; एक मजुष्यने हमसे दुएता को । नीति बतलाती है :-- 

शठे शाठ्यं समाचरेत्‌ । 

“दुएके प्रति दुता करो ।”--डरडाका जबाब डणडासे दो; परन्तु धम्मं 
यह नहीं बतलाता; क्योकि दुएके प्रति दुष्टता करनेके लिये अब तक हम अपनी 
| वृत्तियोको भलिन किस्बा रजोगुणी न बनायंगे, तब तक काम नहीं चल सकता 
आर. धर्मात्मा मजुष्यका अन्तःकरण सदैव शान्ति-रससे भरा रहता है; उसमें 
पक छोटीसी कंकरी डाल देनेसे भी अशान्ति उत्पन्न हो सकती है, जिससे 
अनेक चर्षोका परिश्रम निष्फल चला जाता है; अतः धर्मात्मा पुरुष अपनी 
वृत्तियोको बाह्य विध्नोसे सुरक्षित रखना चाहता है। इसी सिद्धान्तको लक्ष्य 
करके श्रीकृष्णने कहा है :-- 

समः शत्रौ च मित्रे च। 

“शत्रु और मित्रमे समान दृष्टि रखनी ल्राहिये ।” इस उच्च आंदशंको सामने 
रख कर जय लोग नागपंचमीको देखेंगे, तो उनको आयोकी सभ्यता तथा 
घर्मपरायणताका पता लगेगा। दूधके देनेवाली गऊका पूजन करनेवाली तो 
जाति कदाचित्‌ मिल सके, परन्तु अहर्‌ उगलने वाले सर्पका पूजन करने वाली 
तो आयंज्राति हो है । 


२- उपाकम-श्रावणी ! 


शासत्रीय-प्वरूप | 


उपाकमे--धावणीका विधिवत वर्णन विशद रीपिसे नहॉ पायां जाता । 
हाँ, निर्ययसिन्धु और घर्मसि घुमे कालनिर्णयपर बहुत विवांद चला है। 
यद्यपि भ्रान्हकसत्रावलीमे उपाकमेंको साङ्गोपाइ लिखा हे; परन्तु यहाँ एक 
थशकी तरह आचार्य और ब्रया आदिक वरण करना बतलाया है। पं० शिव इक्ष- 
जने यजुवैदियोकी उपाकर्म-पद्धतिका पृथक्‌ संग्रह किया है, जो नारायणप्रेस 
कलकशामें छुपा है। इसमें प्रायः सब शाखावालोकी प्रक्रिया आरा है। इस 
पद्धतिमे अनिहोत्र आदिपर विशेष जोर न देकर किसी नदी अथवा तलावपर 
जाकर अनेक यार स्नान करनेकी और नवीन यज्ञोपवीत घारण करनेकी समस्त 
विधि लिखी है। झान्हिकसूत्रावली और उपाकर्मपद्धति इन दोनोके मन्थनका 
सार यह है,--“उपनीत ब्रह्मचारी और द्विजोझो चाहिये, कि प्रामके समीप 
अच्छे तलाव या नदीके किनारे पर जाकर उपाध्यायकी आशानुसार शास्त्रोक्त 
विधिसे ्रावणीको कर |” प्रारम्भमें शरीरकी पवित्रताके लिये दुग्ध, दधि, 
चुत, गोवर और गोमूत्रको पान करे ओर यथाशाख तयार की हुई बेदोपर " 
हविष्यान्नसे आइतियाँ द-इली कार्य्यको उपाकमं कहा जाता है। तदनन्तर 
जन-प्रवाहके सामने जलमे खड़े हो कर ओर हाथ जोड़ कर सूर्‍्येही स्तुति करे 
तथा निम्नलिखित स्होकसे जलको भी प्रार्थना व रे,-- 

केवलं पावनार्थाथ माइश!मरतात्मनाम्‌। 
रुतस्थिते त्वयि रनामि प्रसीद च पुनीहि माम्‌ ॥ 

इसके अनन्तर अरुन्धति और ससर्षियोका पूजन करे इसके पश्चात्‌ 
दूयि तथा ससूकी भ्राहुतिया दे-इलीको उत्सजेन कहते हैं । 

आज कख उपाकर्म ओर उत्लजनविधि डली समय कर खी आती है, 
परन्तु यह प्रायीत विधि नहीं है । घर्मसिन्धुमे लिखा हैः-- 

उत्सजेनकालस्तु नेह भ्रपच्यते सर्व-शिष्टानासिदानीसुपाकमे दिन 
एबोत्लजेन-कर्मानुष्ठानाचारेण तन्निण॒यस्यानुपयोगात्‌ । 
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“यहां उत्सजेन कालका निर्णय नहीं किया जाता हे; कयोमि आज-कल 
सब लोग उपाकर्मके दिन ही उत्सजन भी कर लेते हैं; श्रतः उसके काला 
निर्णय करना व्यर्थ है।” धर्मसिन्धुकारका यद कटात ही बतलाता हे, कि 
डपाकमे और उत्सजंनमे काल-भेद है। प्राचीन कालीन पाठशाला ( स्कूल ), 
विद्यालय ( हाई स्कूल ) और महाविद्यालय ( यूनीबर्सिटी ) की पढाई और 
प्रकारसे होती थी और आज-कल और प्रकारसे होती है। अन्तर इतना ही 
हे, कि आज-कलकी पढ,ईसे उत्तीर्ण हुआ लड़का पूर्णार्थी और कूट- 
नीतिश्च बन जाता है और प्राचीन ढँगकी पढ़ाईसे पराग एवं धर्मनीतिवाल। 
होता था। एक और भी अन्तर है--प्राज-कल जिन पुस्तकोके द्वारा जो शान 
छात्रको होता है, चे उन्हें रटकर उत्तीण ददो जाते हे । अभ्यसित जानका 
म तो अनुभव ही होता है ओर न वह क्षान कियारूपमें आता है। प्राचीन 
कानके छात्र शान, अनुभव और क्रिया तीनोमें उत्तीर्ण होते थे। उसका क्रम 
यह था-महर्षि लोग श्रावणा-शुङ्रा पौर्णिमाके दिन छात्रोसे उपाकर्म कराकर 
पढाना प्रारम्भ कराते थे और माघ-छव्यामे उत्सर्जन दो कर पढ़ाई बन्द की जाती 
थी। शेष महीनोमे अभ्यसित शानको अनुभव और क्रियाम परिणट करनेका 
प्रवन्ध था। इसी आशयको लेकर उपाकर्म और उत्रजेनकी प्रथा थी, 
जिसको धांषणी कहते हैं। आज-कलकी श्रावणीको उस पाचीन 
प्रणाशीका स्मारक समभना चाहिये और जब तऊ प्राचीन प्रणालीकी पुनः 
प्रतिष्ठा न हो जाय, तब तक घीजरत्षाके लिय इसका करना परमावश्यक हे । 
अस्तु, उसके याद गायत्रीको दश घार जप कर यशोपचीतको धारण करे और 
यह मन्त्र बोले.-- 

यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेयत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्र्यं प्रतिमंच शुञ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेत: ॥ 
शुरु तथा पूज्यपुरुषोको नमस्कारपूउक यश्ोपवोत देकर ओर जीणे 
यज्ञोपवीतको त्याग कर नवीनकों घागण करे। इसके बाद सूत-पुरुषोके लिये 
तिल-तपंण करनेका भी विधान है; परन्तु जो लोग तपण करं, थे पक- 


क्त रहेँ । 
कं किस वेदके अनुयायीको उपाकम किस कालमें करना चाहिये, इसका पूरं 


विवरण तो धर्म॑तिन्धु और निर्णय सन्धुमें है, परन्तु स्थूलडष्टिसे यहां भी थोडासा 
लिखा जाता है, जिससे विशेष क.ठनाई नहीं रहेगी । ऋ-वेदी, यजुर्वेदो और 


उपाकर्म-भावणी । ११४ 


सामवेदितोने अपना अपना काल पृथक्‌ पृथक निर्वाचित किया है। ऋग्वेदियोंने 
श्रवण और हस्त नचात्र तथां पंचमीको उत्तम माना है; परन्तु प्रधानता अवस 
नचात्रकी ही है । यदि पौर्णिमाकों श्रवण नक्षत्र न आया, तो पंचमी या हस्तको 
सेना चाहिये। यद्यपि यजुर्वेदि याने पौरणिमाको ही लिया है, तथापि शाखा-मेदके 
कारण पौर्शिमा कौनसी हो ? यह विवाद चलपडा है। किसीने आषाढी और 
किलीने भाद्रपदी फेणिमाको उत्तम माना है। सामवेदिर्योकी भावणीका काल 
भाद्रपदके शुक्लषपदाका हस्त नक्षत्र है; परन्तु धर्मसिन्धु-कारका मत है, कि 
इस कालका भी वद्लनेकी आवश्यकता हो, तो बदल रिया जाय । 
लेकिक स्वरूप । 

श्रावणी-कर्म प्रायः सब देशौमे प्रचलित है; परन्तु शोक है, कि इसको 
केवल ब्रातणोंका ही मान कर स्तत्रिय ओर वैश्य द्विजन्मा हो कर भी नहीं करते । 
धावणी त्राह्मणाकी, दशहरा क्त्रियांदा, दीपावली वैश्योकी और होलिका 
शुद्रोकी हे, यह निराधार कल्पना चलपड़ी है। श्रावणीका प्रचार दक्षिण, 
गुजरात, उड़'सा और बङ्गालमें विशेष है। उत्तरभारत, संयुक्तप्रान्त, पंजाब 
और राजपूनानेमें कम है। आज कल हवन तो कचित्‌ ही होता है; परम्तु 
श्रावशीके दिन प्रायः लोग नदी तथा तलाबपर जाकर, पंचगव्य-प्राशन 
तथा स्नान करके उपाकर्मकी समाति करते हैं। कितनेही धनिक लोग तो 
घरपर ही कर लेते हैं । श्रावणी पौर्दिमाके दिन लिया धवणकी भी पूजा करती 
हें ओर समभती हैं, कि यह पूजा माता पिताके परमभक्त उस वणी है, 
जिसका वध महाराजा दशरथक्े हाथसे हुआ, परन्तु यह उनको भूल हे । 
ध्रावणी-पौरणिमाको भषण पू जा--यह अवण नामक व्यक्तिको न हो कर वैदिक 
पाकयश्च है, जो नागपंचमीमे बतलाया जाचुका है और सर्पोंकी प्रलन्नताके लिये 
किया जाता है। इसका सम्बन्ध रक्ताबन्यन तथा उपाकमंसे नहीं, किन्नु 
स्वतन्त्र है । 

शिक्षा । 
उपाकर्म स्वतन्त्र त्यौहार नहीं, किन्तु अध्ययनाइह है। अर्थात्‌-उपा- 

कर्मके दिनसे गुरु ग्रहमे रहने वाले ब्रह्म वात्यांको पढ़ानेका आरम्भ हो कर 
माघमासमे समात्तिके समय उत्सर्जन किया जाता था; अतः प्रतिवर्ष उपाकर्म 
हुआ करता था और जो छात्र ब्रह्मचर्यंको समाप्त करके गाहस्थ्यमे प्रवेश करते 
थे, वे भी श्रावणोके दिनसे नित्य वेद-पाठका प्रारंभ करके माघमे समाप्त करते 
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थे। मनुष्यकी परमायु सौ वर्षकी मानो है। ये सौ घषं आनन्द्से व्यतीत 
हो जायें और अभ्तमें भगवस्सायुज्य प्रांत हो जाय, इस प्रकारके नियधोको 
मनुष्य-समाजमें प्रचलित करना ही शास्त्रॉका उद्दश्य है। इसी उदेश्यका लद्यमे 
रख कर शास्त्रोते मनुष्यक्ी आयुके दो विभाग किये हैं,-( १) पूर्घाद और 
(२) डतराद्ध। पूर्वाद्धमे निवृत्ति-मूलक प्रतरत्तिको शिक्षा और उसका अनुभव 
तथा उत्तराद्धे निदत्तिकी शिक्षा और उसका अनुभव । प्रवृत्तिके दो भागोका 
माम ब्रह्मचर्यं और गाहस्थ्य तथा निघुसिके दो भागोंका नाम वानप्रस्थ एवं 
संन्यास है । इस प्रकारसे मनुष्यकी आयुके ब्रह्मचय , गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ और 
संन्यास ये चार विभाग होते हैं । 
उपर्युक चारो अवस्था्की मूल-मित्ति ्र्मचर्यावस्थाही है। जिस 
पुरुषका ब्रह्मचर्य बिगड़ गया उसकी शेष तोन अ्रवस्थाएँ भी बिगड़ 
जाती हैं । डतारमें गाड़ी नीचेकी तरफ स्वयं लुड़कती यलो जाती है; 
परन्तु चढ़ाईमें कितना कए होता हे, यह बेलौसे पूड़ो। विषय-भोग 
नीचेका और निवृति ऊपरका प्रवाह है; अतः विषयोके साथ बहनेमे 
पुरुषको विशेष वीये ( बल )की अपेक्षा नहीं हे, परन्तु निवृत्तिकी विकट चढ़ाई 
पर चढ़नेके किये बलवान होनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है। अथवा इसी 
बातको यो भी दुहरा सदते हैं, कि संसारके भोगोका गुलाम बननेमे किसी 
प्रकारके प्रबल पुरुषार्थकी आवश्यकता नहीं; परन्तु भोगोपर विजय प्राप्त 
करनेते अवश्य ही बड़े भारी बलकी अपेक्षा है। इसी कारण सामवेदीय छान्दो- 
ग्योपनिषदुमे बलकी महिमा इस प्रकार लिखी हैः 
बलं बलविशानादू भूयोऽपि ह शतं विशानयतामेको 
बलवानाकम्पयते । स यदा वलो भवस्यधोत्थाता भवत्यु- 
सिष्ठन्‌ परिचिता भवति | परिचरन्नुपत्ता भवति उपसीदन्‌ 
द्रा भवति, श्रोता भवति, मन्ता भवति, बोद्धा भवति, 
कर्ता मवति, विज्ञाता भवति | बलेन वै पृथ्वी तिष्ठति बले- 
नान्तरिदां बलेन द्योबलेन पवंताः बलेन देव-मञुष्या बलेन 
पशवश्च । 
“सौ विज्ञानवालोको पक बलवान कम्पित कर सकता हे, बलसे ईश्यरके 
समीप तक भी पहुंच सकता है ओट बलते श्रोता, .नो नथा विज्ञानी हो सकता 
है। मअन्तग्क्षि, स्वगं और पर्वत ये सब बतपर ही उदरे हैं और बलसे दी देष, 
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मनुष्य तथा पशु अपने अपने कार्योको करते हैं; अतः बलको ही ईश्वर मान कर 
उसका सञ्चय करना चाहिये |? 

उपनिषदूके उ ग्युक्त प्रमाण और संतारके प्रत्यक्ष अनुम्रसे बशी 
आवश्यकता प्रतीत होती है; इसलिये बलों होना यद पुरुषका आद्य कर्तव्य है । 
यद्यपि बलप्रातिके लोकिक तथा वेरिक अनेक साधन हैं, परन्तु परम साधन 
अहाचर्य ही है; अतः योगशाखमें लिखा है,-- 

ब्रह्मचर्याद्‌ वीयं लाभः । 

“वीय्येका लाभ ब्रह्मचय्यसे ही होता हे।” इसी ब्रह्मचयावस्थाका 
सूचक यद उपाकम है, जिसकी नकल मात्र अय रह गई है। परमात्मा करे, 
कि उसी प्राचीन प्रणालीका प्रचार फिर भी देशमे हो जाय। प्राचीनका- 
लीन ब्रह्म वय्याश्रममे जित विषयोको कान, अनुभव ओर क्रियाते परिणत कराया 
जाता था, उनका थोडासा वणन तै तरीयोपनिव दुमे इस पकारखे आया हैः-- 

सत्यं घद्‌ । धन॑ चर। स्वध्यायान्मा प्रमदः | सत्यान्न प्रमदि- 

लव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌। कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्यै न प्रम- 

द्तिव्यम्‌ । देव-पित्‌-कार्याभ्याश्ञ प्रमद्तव्यम्‌। खाध्याय-प्रवचना- 

भ्यान प्रमदितव्यम्‌ । मातृ-देवो भव । पितृ-देदो भव । आचाय- 

देवो भव। अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि फर्मोणि तानि 

सेवितव्यानि, नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयो- 

पास्यानि, नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रयाँनो ब्राह्मणास्तेषां 

त्वय' 55 लनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । ध्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धया वेयम्‌। भिया 

देयम्‌ । हिया देयम्‌ । मिया देयम्‌ । सम्पिदा देयम्‌ । आचायाय 

प्रियं धनमाहृत्य प्रजा-तन्तुं मा व्यवच्द्रेत्तीः । 

“सत्य बोलो । धर्मानुकूल चलो । पटनेमें भूल मत करो । सत्य बोलनेमे 
प्रमाद मत करो । घर्माचरणमे प्रमाद मत करो | अपने कल्याणमें प्रमाद मत 
करो । प्रतापी बननेमें प्रमाद मत करो। देवकाय्य और पितृ-( मृत-पितरोका 
श्राद्ध अथवा तर्पण ) कार्य करनेमें प्रमाद मत करो। स्वाध्याय और प्रवचन 
व्याख्यान करनेमे प्रमाद मत करो। माताको देवताकी तरह मानो। पिताको 
देव-खडश समभो । आचाय्यको देव समान मानो । अतिथिको देवता मानो । 
हमारे जो कमे निन्दनीय न हो, उनका ही सेवन करो, दूसरोका नहीं। हमारे जो 

सत्कर्म हैं उनका ही आचरण करो, निन्द्याका नहीं । जो हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हॉ, 
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आसन देकर उनके धमका परिहा( करो। जो देना हो, भद्धासे दो | अभश्रद्धासे 
दो मर्यादासे दो। पर-लोकके डरसे दो। सम्रकमकर दो। आचाय्येको घत 
देकर गाहस्थ्यका उपभोग करो” 
ये वेदी उपदेश हैं, कि जिनको पढ़कर और आचरणमें लाकर भारतीय- 
विद्यार्थी राष्ट्रोन्नतिके पात्र बनते थे। उपाकमे करनेवाले सञ्जनांको चाहिये, 
कि प्रतिवर्ष श्रावणीके उत्सत्रको करते हुए अपने बालकाको ब्रह्मचर्य्याश्रमर्मे 
ध्रविए करा कर सच्चा उपाकर्म कराये । 


0 


३- रक्षाचन्धन । 
जनम «आ<... 
शाखीय-स्वरूप । 

अावण-शुङ्क-पोणिमाके दिन उपाकम और भ्रवण-पूजाका विवरण पूर्वमे 
किया जा चुका हे। दत्िणमे इखी दिन “पौवती-पोर्णिमा” का भी उत्सव 
किया जाता है। पौतती-पौणिमामें पवित्रा बनाकर, विष्णु, शिच, गणेश और 
देवीको धारण करा कर स्वयं पहननेकी रीति है, जो पवित्रा द्वाइशीके विवरणमें 
लिखी जा चुकी है। बम्बई आदि बन्दरोमे इस दिन “नारली-पौर्रिमा” का 
भी उत्सव ह्या जाता है। इस नारलोपौर्णिमामे वरुण-देवताके प्रसन्नातार्थ 
समुद्रकी पूजा की जाती है। इससे कितने ही लोग अनुमान करते हैं; कि 
श्रोवण सुदी पौर्णिमाके बाद समुद्रमें थोड़ी थोड़ी शान्ति स्थापित हो जाती 
है और नौकाओका आना जाना प्रारम्भ हो जाता है। अतः प्राचीन कालमें चिला- 
यतौको माल ले जानेवाले भारतीय व्योपारी लोग समुदरका पूजन करके यात्रा 
करते थे। हिन्दुओमे यह असाधारणःनियम सदैवसे रहा है, कि वे जब 
किसी कार्यका प्रारम्भ करते हैं, तब उसमें ईश्वरकी सहायता लेनेके हेतु 
किखी-न-किसी भगवद्विभूतिका पूजन अवश्य करते हैं। उसी आस्तिक प्रथाके 
अनुसार प्राचीन-हिन्दु प्रथम वरुणदेवका पूत्तन कर फिर द्वीपान्तरको माल 
ले जाते थे या वहांसे लाते थे। इस पूजामे यश्ञोपयोत ओर नारियल समु रको 
भेट किया जाता था, इस कारण इसका नाम नाएलोपोर्णिमा पड़ गया । 
प्रत्येक-पोर्णिमाको समुद्रके लिये नारियलकी भेंट करना घर्मसिन्धुमें लिखा 
है। कदाचित्‌ इसी आधारसे नारलीपौर्णिमाके पूजनका सूत्रपात हुमा हो । 
अस्तु, इल प्रणाक्ञीले इतता तो अवश्य ही समभमे आता है, कि ग्राचनी- 
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काञमें हमारे पूषज समुद्र जघन ओर दीपान्तरकी यात्रा करते थे। वेदोमें तो 
पेसे कितने ही मन्त्र हैं, जिनमें डीपान्तरका आवागमन स्पएरूपसे लिखा है। 
अनेक आर्य राजा द्वीपास्तरवांसी थे यह पुराणों भी आया है। मनुजीने 
द्वीपान्तरमे गये हुए चात्रियोका वणुन करते हुए लिखा हे,--“वृषलत्व गताः 
सब--अथीत्‌ , वदां ब्राह्मणोके न मिलनसे मियाकलाप-रहित “वृषल” 
ब्नगये ।” भारतीय लोग बड़ी बड़ी नोकाओके द्वारा समुद्रम आते जाते थे 
यह ऋग्वेदमे लिखा है :--- 


उवासोषा उच्छाञ्च नु देवी जीरा रथानाम्‌ । 
ये यस्या आचरणेषु दध्रिरे समुद्रेन धवस्य घः ॥ 

"लुसञ्जित-रथोको चलनेके लिये प्रेरणा करनेवाली ऊषा-देवीने प्रातः 
काल किया और थन प्राप्त करनेकी इच्छासे धनिरो द्वारा तयार की हुई 
नोकाओको भी प्रेरित किया ।” यद्यपि इस मन्त्रमे जहाजोका इशारा मात्र है; 
परन्तु यह अवश्य जाना जाता हे, कि प्राचीन-कालमे हमारे पाल ऐसे 
जहाज थे, कि जिनके द्वारा हम अनायास द्वोपान्तरको आते-जाते थे । 

मखीहके जन्मसे भी प्रथम जावा, सुमित्रा ओर सीलोन-आदि डोपोमे 
हिन्दुओकी बस्तियाँ थीं और अबतक हैं। प्राचीन-कालमे इन द्वीपोके साथ 
भारतका घनिष्ट सम्बन्ध था । यहाँ तक, कि दिन्दुस्तानका वकील भी सीलोनमे 
रहता था-यह राजतरङ्गिणीमे लिखा है। महाभारतके उद्योगपवमें लिखा 
हे,--“कुरुक्षेत्रके संग्राममे द्वीपान्तरके भी आय्य तथा अनार्य राजा आये थे । 
भगवान्‌ रामचन्ट्रज्ञीत भी लड्का-द्वोपमे जा कर रावणको विजय किया था। 
इससे विदित हता है, कि प्राचीन-कालमे आयं लोगोका जिस प्रकार स्थलमें 
आधिपत्य था, उसो प्रकार जतमें भो था, उल समय ्रायोंके लिये जल तथा 
स्थलके सभी मागं खुले थे, परन्तु किसी विशेष कारणसे मयूख, नि्णयासन्धु 
तथा बृहल्रारदीय पुराण आदिके श्राधारपर पणिडतोंने द्वीपान्तरित होनेका 
निषेध कर दिया। निःसन्देह इस निषेधका उस समयकी परिस्थितिके अनु- 
सार कोई न कोई मौलिक कारण होगा; परन्तु समय अधिक हो गया और 
निषेघकर्साओने कोई कारण लिखा नहीं, इसलिये हम उसको जान नहीं सकते । 
बहुत सम्भव है, कि यह उस समयका राष्ट्रीय ध्येय हो | अस्तु, इस समय हमारा 
देश इङ्गलेएडकी सत्ताके अधिकारमं हे म्रौर स्वराज्य मिलनेपर भो द्वीपान्तरोंसे 
विच्छेद नहीं, किन्तु अधिक सम्बन्ध हृ गा। ऐसी दशामे देशक लच्षावथि 


१५४ व्रतोत्सव यन्त्रिका । 


साहुकार, व्यापारी, राजा और महाराजा आदिका द्वीपान्तरमें आना जाना रुक 
महीं सकता; इलल्िये समस्त-भारतके पणिडतोकी अनुमतिसे पक महती- 
सभाके दारा इसका निर्णय हो आना चाहिये, अन्यथा धर्म और घर्म-गुरुआमें 
खोगोका और भी अविश्वास बढ़ेगा। सारांश--जब हमारे पूर्वज व्यापार 
करमेके लिये अहाजोको तयार कर द्वीपान्तर आनेकी तयारी करते थे, उस 
समय आवणी-पौर्णिमांके दिन समुद्रको नारियल और यशोपवीत भेंट देते थे । 
खम्बर आदि बन्द्रोके अतिरिक्त ओर कहीं न तो यह उत्सव मनाया ही जाता 
और न मनानेकी आवश्यकता हे। अस्तु, भावयो-पौरिमाका सबसे 
बड़ा त्योहार रक्षावन्धन ही है; इससिये भविष्योत्तर और हेमाद्रिसे उसको 
लिखा आता है। 
रक्षाबन्धन । 
इसमें महाराजा युधिछिर और श्रीकृष्ण भगवानका सम्बाद है, 

सवरोगोपशमनं सर्वाशुभ-विनाशनम । 

सकृत्ङृतेनाब्द्मेक येन रक्षाककृतो भवेत्‌ ॥ 

*्टणु पाएडय-शादुल ! इतिहासं पुरातनम्‌ । 

इन्द्राण्या यत्कृतं पूवे शक्रस्य जय-वृद्यये ॥ 

देवासुरमभूचुद्ध पुरा द्वादश-वार्षिकम्‌। 

तत्रासुरैजितः शकः सहद सर्वे: सुरोत्तमैः ॥ 

"महाराज युधिछिर भीकृष्णचन्द्रसे पूछते हैं,-“भगवन्‌ ! समस्त रोग 
भर अशुभांको नष्ट करनेवाला कोई ऐसा उपाय बतलाओ, कि जिसके पक 
घार कर लेनेसे वर्ष भरकी रक्षा हो आय।” यह सुनकर भगवान्‌ बोले, -- 
“पाएडव ! इन्द्राणीने इन्द्रक्षी विज्यशामनासे पूर्वयुगमे जो किया था, उस 
इतिहासको सुनो । देवता और असुरोमे बारह वर्ष तक सतत युद्ध होता रहा, 
जिसमें अखुरोने सम्पूणं देवताश्रो सहित इन्द्रको विजय कर लिया। प तजित 
इन्द्र एक समय गुरु वृहस्पतिसे कह रहे थे, कि इस समय न तो में यहां ठहरने- 
को समर्थ हूं और म भागनेका ही अवसर है; अतः अब मुभको लड़ना अनिवायं 
हो गया है। इन्द्राणी इख प्रकार दोनोके धात्तालापको सुनकर बीचमें ही बोल 
उठीं,--'पतिदेव | आप निमय रहे, में ऐसा उपाय करती हूँ, जिससे अवश्य ही 
आपको विजय होगी | प्रातःकाल ही श्रावणी पोर्णिमा थी, इस लिये इन्द्राणीने 
ब्रा्मणोके द्वारा खस्तिवायन करा कर इन्द्र हे दवाथमें पोलो रक्षा बाँच दी। 


रजाबन्धचन । १७५ 


रक्षाबन्धनसे सुरक्षित इन्दने अब दैत्योपर चढ़ाई की, तो कालके समान इन्द्रको 
देख कर सब दैत्य भाग गये । युधिष्ठटिर ! यह सब प्रभाव रक्तावन्धनका था । 
महाराजा युधिष्टिरने रत्ताबन्धनके माहात्म्यको सुनकर श्रीकृष्णसे फिर 
प्राथेना की,-- 
क्रियते केन विधिना रक्ताबन्थः सुरोत्तमैः । 
कस्मिन्तिथो कदा देच ! हातन्मे वकतुमहदसि ॥ 

“इन्द्-आवि देवाने किस विधिसे कब और किस तिथिको रक्षा-बन्धन- 
त्रत किया, कृपा कर कहो ।” यह सुनकर भगवान्‌ रक्ता-बन्धनकी विधिको 
कहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य श्रावण-शुक्क-पौर्णिमाके दिन प्रथम तो स्नान करे, 
पुनः देवता, पितर और सपर्षियोका तपण करे। दुपहरके बाद ऊनी या सूती 
पीतवख लेकर उसमें चाँचल रखकर गांठ लगाय ओर सर्णके रंगके समान 
हल्दो अथवा कंखरसे रंगकर पक पात्रमें रख दे। घरको गोवरसे लिपाकर” 
अर चांवलोके चौक पुरचाकर घरकी स्थापना करे। धरमें ऋन्न भरा हो और 
पीत-चख्रमें लच्छ्रेसे लिपरी हुई पक या अनेक चाँवलकी पोटलियाको रखदे । 
यजमान स्वयं पाटा अथवा चौकीपर बैठे और घटका पूजन शास्त्रोक्त विधिसे 
पुरोहितके द्वारा कराये। पूजनके पश्चात्‌ पुरोहित उस पोटलीको यजमानके 
हाथमे बांधे, और ओर लोगोके भी हाथोंमे बाँधे । परन्तु इस रच्षाबन्धनको 
वेद्पाठी ब्राह्मणके हो दारा कराना चाहिये । रच्षाबन्धनके समय राह्मण यह 
मन्त्र बोले,-- 

“येन बद्धो बलीराआ दानवेन्द्रो महावलः । 
तेन त्वामभिबध्नामि र्ते मा चल मा चल ॥” 

जो मजुष्य इस प्रकारसे रच्ताबन्धन-त्रतको करेगा वह एक साल तक 
किली प्रकारकी आधिव्याधिसे दुम्बी नहीं होगा | धरावणी रक्षिका ओर फाल्गुनी 
होलिका ये दोनों भद्रामे नहीं करनी चाहिये | 

लोकिक स्वरूप । 

राखीका त्यौहार प्रायः समस्त हिन्दुस्तानमे मनाया जाता है। परन्तु 
जो पद्धति भविष्यपुराण एवं हेमाद्रिमे लिखी है, उसके अनुसार रक्षा अथवा 
पोटलीबन्धनका प्रचार नहीं । रक्षिकाका ही राखी कहते हैं। बहुधा 
ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं, परन्तु कहीं कहीं बहन, भानजी और बेटी भी 
बाँधतो हैं; घटिक इसी प्रथाका प्रचार अधिक है । आहाणोके हाथसे राखी 
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बँघाना इतना आवश्यक नहीं समभा जाता, जितना कि बहन-बेटीके हाथसे । 
भिक्षा करनेवाले ब्राह्मण खयं यज्ममांनके घरपर जाकर राखी बाँधते हैं; परन्तु 
बहन-बेटी यदि घरपर न भी आये, तो उसके घरपर हो जाकर वधाते हैं। 
साधारणतया घ्राह्मणौको पैसा दो पेसा देते हैं; परन्तु बहन-येटोको कुछ घस 
अथवा रुपया-दा रुपया देते हैं मरौर जो धनाड्य हैं, थे अधिक भी दिया करते 
हे । जिनकी सगी बहन नहीं होती, वे सगोत्रा, सजातिया और समीप रहने- 
वाली किसी भी कन्याको बहन बनाकर उसके हाथसे रक्षा-बन्धन कराते हैं, 
ओर फिर याबजीवन सगी बहनकी तरह उसका मान करते हें । अर्वाचीन 
इतिहासमे देखा जाता है, कि परस्पर लड़नेवाले दो राजाश्रोके संग्राम-कालमें 
यदि राखीका त्यौहार आगया, तो हीन-बलबाले राजाकी कन्याने सबलके हाथमें 
राखी बाँध दी । उससे प्रसन्न हो कर सवल राजाने लड़ाई बन्द करदी और 
दक्तिणामे कुछ भूमि देकर उस कन्याको सदैव अपनी बहन माना । अस्तु 
आज-कलको राखियाँ पोटल।के खरूपमें नहीं होतीं, किन्तु रुई, कपड़ा, रेशम, 
भोडर, चांदी अथवा सोनेकी बनती हैं। राखी हिन्दुस्तानमें सब प्रान्तोसे 
बुन्देलखरडकी अच्छी होती है और उसका व्यास भी एक फुटसे कम नहीं 
होता । एक तथा दो रुपयाको आती है । अस्तु, बद्दन-बेटिया उत्तम थालमें राखी, 
नारियल, रुपया, मिठाई, अक्षत, गन्ध और पान लाती हें । पहले भाईके 
मस्तकपर तिलक करती हैं, फिर राखी बाँधती हैं, तदनन्तर मिठाई, रुपया 
अर नारियल हाथमे देकर ओर पान खिलाकर बलैय्याँ लेती हैं। उस समय 
भाई बहनको जो भी द्रब्य देना चाहता हे, उसी थालीमें डाल देता है और 
कपड़ा हो तो पहना देता है। दक्षिण देशके किसी-किसो भःगमें स्री भी 
पुरुषके हाथमे राखी वाँधती है। इस प्रथाको देखकर हमारे देशके कुछ लोग 
हँसते हैं; परन्तु वास्तवमे देखा जाय, तो हास्य करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
कारण कि कथाभाग भी तो इन्द्राणीने इन्द्रके हाथमे राखी बाँधी है । कहीं कहीं 
छोटे भाई बड़े भाईके हाथमे ओर भाबजा मामाके हाथमे राखो घाँधा करता 
हे । नन्द भाषीके हाथमे और बेटी माताके हाथमे भी राखी बाँघती है । राज- 
पूतानेमें राखीका अधिक प्रचार है । 
शिक्षा । 

दो शिक्षा हमको राखीके त्यौहारसे मिलती हैँं-- (१) शाख्रीथ- 

खरूपसे ओर ( २) लौकिक खरूपखे । शाख्रीव-खरूपमें लिखा है,-“जब 


रक्षा-बन्थन । १४७ 
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इन्द्रकी राज्य-लदमी असुरोके हाथमे चली गई, तब रक्षा-बन्धनके दारा ही प्राप्त 
हुई ।” आज कल भी भारतकी यही दशा हो रही हे। जो भारत-वष किसी 
समय अपने कला-कोशलमे संसारसे चढ़ा-बढ़ा था और विदशी लोग कला- 
कोशल एवं धमकी शिक्षा लेनेको यहां आते थे, आज भारतके वेही लोग विदे- 
शियोके मुखकी ओर देखते हैं। यहां तक, कि झपने निर्वाहकी वस्तुआंको भी 
आप न बनाकर क्रोडी रुपया वैदेशिक-व्यापारियोके हाथमे देकर देशको लदमी- 
हीन बना रहे हैं। इसका मुख्य कारण पुरुषाथंका शत्रु आलस्य ही है और 
यही असुर है। जिस प्रकार प्राचीन-कालमें स्वगे-सम्पत्तिका अधिपति असुर 
खनगया था, उसी प्रकार इस समय आलस्य ही भारत-सम्पत्तिका 
अधिपति बन गया है। राखी बँघाते समय आपको इसका स्मरण अवश्य 
रहना चाहिये, कि राखीको वाँधकर जिस प्रकार इन्ट्रने अपनी साँगसे असुरको 
मारा और स्वगे-खम्पदाको भोगा, उसी प्रकार हम भी अपने हाथमे राखी 
बँघाकर आलस्य-रूप असुरको पुरुषार्थरूप आयुधसे मारकर भारत-सम्पदाका 
फिर भी प्रात करें । 
इसके अतिरिक्त दूसरी शिक्षा ओ राखीके त्यौहारसे मिल्ती है, बह यह 
हे,-“ओो राजा पहले दिन अपरिमित जन ओर थनका व्यय कर अपने शत्रु 
राजाको सवंथां न्ट करनेपर सन्नद्ध था, बही शत्रु राजकी कन्याके हाथसे 
राखी बँघाकर, अपने पिछले बेरको भूलकर तथा नष्ट धन ओर अनकी परवाह 
न कर अपने दुश्मन को भी मित्र बना लेता था और उसके सुख दुःखमें सदैव 
सहायक रहता था।” पाठक, विचार करे, कि उस समय राखीमें केसा 
अद्भुत असर था। यदि अब भी हम रांखीमें उसी प्रकारका असर भर द्‌, 
तब तो हमारा राखी वाँघना अथवा बंधाना सार्थक है। अन्यथा सोने, चाँदी 
और रेशमकी राखी बना कर कङ्गाल भारतको और भी कङ्गाल बनाना हे । 
राखी हमको अपने देशमाइयोके लिये बड़ा भारी खाथत्यागका उपदेश देती 
है | जब तक हम देश और भांशयोके लिये खार्थत्याग करनेको तयार न 
| होगे, तब तक केवल राखी बाँधनेसे कुछ भी लाभ न होगा । भारतके वीरो ! 
आओ, आज हम सब मिलकर राखीका त्योहार मनाथं और व्यक्तिगत लाभको 
लात मारकर भारतमाताके से पूत बन जांय, जिससे देशमे राखीका त्योहार 
राष्ट्रीय-त्यौद्दार हो जाय । 
इन व्रतोके अतिरिक्त महाराष्ट्र देशमे रविवारको आदित्ववत, सोमवारको 


प्रदोषणत, मङ्लवारको मशलागोरीवत, खुध गुरुवारोकी घुध-शुरु जा 
शुक्वारको जीवन्तिका व्रत और वरलदमीब्रत ओर शनिवारको शनि, हनूमान 
आर चृसिंह-पूजा की जाती है। - सूपोदन दान, दध्योदन दान, पवित्रारोपण 
ओर सभादीप दान भी इसी मासमे होता हे। बंग देशमे अ्शुम्य शयन त्रत 
ओर शीतलाससमीका शत विशेषरूपसे जिया आता है । 


o 


भाद्रपदमासके व्रतोत्सवाका विवरण । 


धर्मसिन्धुमें लिखा हे, कि ओ मनुष्य भाद्रपद मासमे एकान्न-श्रत करके 
भगवानकी अर्चापूजा करता है, वह धन, धान्य और आरोग्यकी प्राप्ति करके इस 
लोकमें सुख और परलोकमें निःध्ेयस-मुक्तिका अधिकारी होता है । जो मनुष्य 
भाद्पद-मासमें षीकेश भगवानके निमित्त खीर, गुड़-मिश्रित भात अथवा 
लवणका दान करता है, वह परमात्माकी प्रसन्नतासे पेहिक एवं पारलौकिक 
भोगोको प्राप्त करता है। जन्माष्टमी, हरितालिका, ऋषिपञ्चमी, गणेशचतुर्थी, 
उ्येष्ठागोरी और चामन-द्वादशी आदि त्यौहार तथा बत इसी भाद्रपद्‌-मासमें होते 
हैं, जिनको क्रमशः लिखा जाता है । 

श्रीकृष्ण जयन्ती । 


भगवान रूष्णचन्द्रका अवतार पूर्णावतार है और कलियुगके प्रारम्भ 
तथा द्वापरके अन्तमें होनेके कारण हमारे अत्यन्त समीपका है। प्रथम तो 
पूणेता ओर फिर समीपता इन दो कारणोसे आज भी इस हीन-दीनद्शामें 
भगवान्‌ रूृष्णचन्द्रके नामपर २२ करोड़ हिन्दू अपने ग्रिय-प्राणोको न्योछावर 
करनेके लिये प्रस्तुत हें। हिन्टूजातिका पथ-प्रदशक सदैव स्वयं परमात्मा 
अथवा उसका अंश ही रहा है; साधारण मलुष्य नहीं । क्योकि साधारण मनुष्य 
चाहे जितना त्यागी और देशरक्षक हो; परन्तु जीवके साथ अटपशस्व रहता 
ही है; यही कारण है, कि जो नेता एक तरफ आत्मबली करके अपने समस्त 
सुखोपर लात मार कर देश-सेवाके लिये कटिबद्ध हो जाता है, वही दूसरी 
आर वणा -व्यघस्थां एवं सतीत्व आदि धमोको नष्ट-प्रए करके स्वतःप्रमाण घेद्‌ 
का भी निराद्र कर देता है। यह उस देशमक्तका प्रमाण नहीं; किन्तु खाभा- 
चिक रीतिसे जीवोमे रहनेचाली अलपशताका कार्य है। शस कारण हिन्दुओं 


जन्माएमी । १७६ 
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की पथ-्रद्रिका सदेध ईश्वर कोटी ही रही है और हिन्दू उसीको आदर्श 
मान कर संसारयात्राको समाप्त करते रहे दें । श्रीकृष्णभगवान्‌ मारतके 
अन्तिम पथ-प्रदशेक थे। उनकी जम्म-तिथि भाद्रपद्‌ कृष्णाष्टमी है। यह 
अन्माएमीका स्योहार वास्तवमे हिन्दूजोतिका राष्ट्रिय त्योहार है और गीता 
असे राष्ट्रीय गीतका स्मारक है । 


जन्माष्टमी । 


शात्राय-स्वरूप । 
यद्यपि अन्माष्टमीके स्योहारका विषय वेदोमें नहीं आया है, तथापि 
कृष्ण भगघानका घणन अनेक मन्त्रोमें आया हे, इसलिये कुछ भन्त्रौका उद्धरण 
यहाँ किया जाता है । 
ऋआगवेद्‌-४।७।१।६ 
कृष्णं त एम रुशतः पुरोभाश्चरिष्णर्वाऽवपुषामिदेकम्‌। 
यढ्प्रवीता द्धतेह गभ सद्यश्चि जातो भवसीदुदूतः ॥ 
पद्‌ 
छुष्णं, ते, पम, रुशतः, पुरः, भाः, चरिष्णुः, असिः, 
वपुषाम्‌ , इत्‌, पकम्‌ , यत्‌ , अप्र, बीता, दधते, ह, गभम्‌ , 
सद्यः, चित्‌ , जातः, भवसि, इत्‌ , उदूतः । 
टीका 
५ हे, भूमन्‌! आपका जो सत्यानन्द चिन्मात्र रूप है, उसको तथा रुद्र- 
रूपसे तीन पुरको नाश करने वाला झथवा स्थूल, सूदम और कारण देहको 
ग्रसने चाला रूप तुरीयात्मा उस कष्ण भा रूपको हम प्राप्त हो; जिस आपके रूप- 
की एक ही अर्ची ज्वाला अंशमात्र समि औय अनेक देद्दोमें चिरष्णुमोक 
रूपसे घरसमांन है और जिस कृष्णमाको अप्रवीता निगड-श्रस्त देवकीने 
गर्म-रूपसे धारण किया ।” ऋग्वेदके और भो मन्त्रोमें कृष्णका वणन हैः-- 
कृष्णादुद्स्था द पः० श्रं च विष्णुः खखि वां अयोशुते० 
गोवधंनधारण अदम्ध० रुष्णमहरजुनं च० | 
“इन मम्त्रोमे छष्छ नाम, बज ओर सखियोका नाम, गोवर्धनका धारण 
करना रद श्रीकृष्ण तथा अजुंनंका नांम स्पष्ट आया है।” यज़ुषंदमे 
लिखा है,--- 


१४० ततोत्लवचन्द्रिका । 


“ब्रह्मा कृष्णश्च नोऽवतु मर्थात्‌ हमारी त्रा और कृष्ण रक्षा करें ।” 
आथवंवेद्मे “नक्तं जाता स्योषधे रामरष्णे आसिक्किच” कह कर भीकृष्ठ और 
बलरामजीकी चर्चा की है। ऋग्वेदके परिशिएमे तो कालीयनागकी कथा 
ओर यधुना हृदुका पूरा वर्णन आया है,-- 

“कालिको नाम सर्पो नवनागसहस्रवलः । 
यसुना इदेह सो जातो यो नारायणवाहनः ॥”? 
गोपाख़तापिनी उपनिषदुर्म भी लिखा हैः-- 
कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निश्वेशियाचकः । 
तयोरैकयं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

“कृष्‌ पृथ्वी वाचक और शा कार निति वाचक है-इन दोनोको मिला 
कर परत्रह्म कण्ण होता है ।” इसके अतिरिक्त छान्दोग्य ( ३-३) में देवकी डा 
भी वर्णन आया है,--“तदैतत्‌ घोर आजङ्गिरखः झण्णाय देवकी-पुआयोछा 
वाचा०।” छान्दोग्यके इस प्रमाणसे तो जन्माष्टमीका त्यौहार भी वैदिक सिद्ध 
हो गया। अब अन्माष्टमीके वतका समप-विवरण धमंञ्चा् एषं पुराणौसे 
यतलाया आता है । 


जन्माष्टमीत्रतका विवरण । 
तिथि-निणंय । 
रात्रिमे अष्टमी हो और रोहिणी नक्षत्र हो, तो रृष्णजयन्ती होती है । 
यदि रोदिशी नक्षत्रका अभाव हो, तो केवल जन्माष्टमी श्रतका ही योग समभना 
चाहिये; जयन्ती योग नहीं हो सकता। धर्मसिन्धुकारके मतमे उद्यव्यापिनी 
अष्टमीको भी ग्रहण किया है,--- 
अ्रतोपवासर्नानादौ घटिकेकापि था भवेत्‌ । 
 उद्ये खा तिथिर्ग्राह्या विपरीता तु पैतृके ॥? 
परन्तु यह पक्ष गौण है, मुख्य तो निशीथव्यापिनीका ही है । 
त्रत-बिधि । 
अएमीके दिन प्रातःकाल नित्य-कृत्यसे निवत्त हो कर और पूर्वाभिमुख 
बेठ कर, देश, काल और पात्र आदिका नाम उब्यारण करके “भीकृष्णप्रीत्यथ 


जन्माष्टमी अतका विवरण । १५१ 


जन्माएमीवरत जयन्नित्तं च करिष्ये” इस प्रकारका सद्भूल्प करे तथा तास्रपात्र- 
मे जल भर कर, नीचेके मन्त्रीको पढ़कर पृथ्वीपर छोड़ दे,” 


घासुदेवं समुद्दिश्य सरवपापप्रशान्तये । 
उपवास करिष्यामि जन्माएम्यां नमस्यहम्‌ ॥ 
आजन्ममरणं यावद्‌ यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ । 
तत्प्रणाशाय गोविन्द ! प्रसीद १रुषोसम ! ॥” 
तदनन्तर सोनेकी, चांदीको, सुत्तिकाकी अथवा चित्रमयी यथा कुलाचार 
प्रतिमाएँ बनाय । मुख्य-प्रतिमां इस प्रकारकी हो,-“पलङ्गपर लेरी हुई भीदेवकी- 
जीके स्तनोको बानमुकुन्द भगवान्‌ पान कर रहे हो ।” दूसरी तरफ देवकीकी 
पक और प्रतिमा बनाय, जिसके चरण लचमी दाब रही हो। सामने वसुदेव 
और नन्द बावाकी प्रतिमाएँ हो ओर उनके आख पास गोप, गोपी और गऊओं- 
की प्रतिमाए होनी चाहिये । द्वितीय-स्थानमे पक मञ्चपर कन्याके सहित 
भ्रीयशोदाजीको और तृतीयस्थानमें वसुदेव, देवकी, नन्द्‌, यशोदा, रीकृष्ण, 
बलराम ओर चणिडका ये सात प्रतिमाएँ बनाय। अथवा जैसा कुलाचार 
हो, वैसा करे। रात्रिके प्रवेशले प्रथमही खान आदि करके सपरिवार 
“श्रीकृष्ण प्रीत्यथ सपरिवार श्रीकृष्ण पूजां करिष्ये” यह सडूल्प फ्रे। प्रथम तो 
न्यास आदिसे शंख पर्यन्त ।नत्यके पूजनको करे, तदनन्तर मञ्चपर विराजमान 
अर किन्नरादिकाके सहित श्रीरेवकी तथा गालमुकुन्द्‌ भगवानका भ्यान वरे । 
श्रीकृष्णाय नमः, देवक्यै नमः वसुदेवाय नमः, यशोदायै नमः, नन्दाय नमः, 
बलरामाय नमः, चरिडकाये नमः--इस प्रकार अवाहन, आमन, पाद, अघ्यं 
झानमन, अभ्यङ्ग-सनान और पञ्चोसुत-स्नानके बाद चन्दनानुलेपन तथा 
शुद्धोदकस्नान कराकर वस्त्र, यशोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप और दीप करे, एवं- 
“जगन्नाथ नमस्तुभ्यं संसारमयनाशन | 
जगदीश्वराय देवाय भूतानां पतये नमः ॥” 
इस मन्त्रसे नेवेद्य अपण करके ताम्बूल, नमस्कार, प्रदक्षिणा और पुष्पा- 
अली तक सब कार्य करने चाहिये । 
डिजको यह पूजा वैदिकी-रीतिसे करनी चाहिये । 
देवा ब्रह्मादयो ये च स्वरूपं न चिदुस्तव । 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि मातुरुत्सगवासिनम्‌॥ 


१९५ ब्रतोत्सवचन्द्रिका । 
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न ते संख्यावताराणां कश्चिज्ञानाति तस्वतः ॥ 
इसको बोल कर “पतावानस्य महिमा०” इस मन्त्रसे पाद दे, तथा- 
जातः कंसवधार्थाय भूभारोत्तारणाय च । 
देवाना (तार्थाय धमंसंस्थापनाय च ॥ 
कौरवानां विनाशाय पाणडवानां हिताय च । 
ग्रहोणाच्ये मया दत्तं देवक्या सहितो हरे ! ॥ 

कहकर “त्रिपादृध्वे०” इस मन्त्रसे अर्ध्य-प्रदान करना चाहिये और 
“हस्मादिराड०” से आचमन, “यत्पुरुषेण०”मे स्नान, “तं यश्चमू०” से घख- 
प्रदान, “तस्माद्‌ यह्वात्‌०”से यज्ञोपवीत, “तस्माद्यश्षात्सव हुत ऋचा०”से गन्ध 
तथा “तस्माद्श्वा०” से पुष्प चढ़ाने चाहिये। इसके बाद अङ्गपूजाका विधान 
हे; परन्तु स्मरण रहे, कि यह द्वितीय पूता अतके उद्यापन कालकी है । 

अए्मीके सायंकालको उपयुक्त पूजा करनके पश्चात्‌ जो कुछ किया जाता 
है, उसका विवरण अझ्ि-पुराणमें इस प्रकारसे लिखा हैः-- 

इस्येवं पूजयित्वा तु पुरुष-सूक्तेः स-वैष्णयैः । 
स्तुत्वा वादित्र-निर्घोषैः गीत वादित्र-मड लैः ॥ 
सुकथामिर्विचित्रामिस्तथा प्रेण कैरपि । 
पू्येतिहासैः पौराणोः द्विपेत्तां शघरीं नृप ! ॥ 

“उपयुक्त विधिसे पूजन करके पुरुष सूतके द्वारा, समस्त वेष्णवोके सहित 
गीत तथा बाओके निर्घोषसे उस रातमे जागरण करे और भगवान्‌ कष्णचन्द्रकी 
जन्म सम्बन्धिनी कथाको सझुनाय तथा श्रवण करे।” तदनन्तर नवमीको 
पारणासे प्रथम आ्राह्मणोको भोजन तथा दक्तिणास॑ सन्तुष्ट करे। किसी किसी 
ग्रन्धमें यह भी लिखा है, कि प्रतिमासकी कष्णअएमीको करता हुआ बारह मास 
तक इस व्रतको करे । 

ळोकेक स्वरूप । 

शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पाँचौ विषय वैषयिक प्रवृत्ति 
करानेवाले हैं, इसलिये निबुत्तिवालोकी दृष्टिमें घृणित समभे जाते हैं; परन्तु 
घास्तविक रहस्य कुछ आर ही है। धह यह, कि जहाँ इन शब्द आदिक 
विषयोकी अपूर्णता होती है, वहां ता इनमें मलीनता अवश्य हो रहती है; परन्तु 
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जहां इनकी पूणता होती हे, वहां ये मलिनताको कांचलीको उतार शुद्ध-स्वरूप 
धारण कर लेते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जिस व्यक्तिविशेषमें इनकी पूर्णता 
होती है, घद अलौकिक-च्यक्ति व्यक्ति नहीं, किन्लु समष्टि होला है, जिसको दूसरे 
शब्दौमे पूर्णावतार कदा जाता है। जिस अलौकिक व्यक्तिमें शब्दादिकी पूर्णता 
होती है, उसमें »टंगारादि नव रखोकी भी पूणता हो जाती है; क्योकि शब्दादि 
अनक और श्एङ्गारादि जन्य हैं । अथवा जिस अ्रलौकिक शक्तिमें 
श्डक्ञारादिकी पूर्णता होती है, उसमें शब्दादिकी भी पूर्णंतो होती ही 
है; असः उसको पूर्णावतार समझना चादिये। गीता और भागवत आदि 
अ्ंथोके पठनसे जाना जाता है, कि भीकृष्ण भगवानमें शटंगारादि नव-रखोकी 
पूणंता थी; अतः चे पूर्णावतार थे । इसी कारणसे श्रीकृष्णकी मान्यता एक 
देशी नहीं, किन्तु स्वदेशी है और उनका जन्माष्टमी त्योहार भी न्यूनाचिक 
प्रमाणसे प्रायः समस्त भारतवर्ष पाया जाता है । श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णावतार 
थे, इसी कारण उन्होंने अपने उपदेश--गीतामें किसी पकदेशी धर्मका वणन 
न कर खाव-जनीन धमका ही किया है। गीताशाखमें तीनो योगोका घर्णंन 
किया गया है,--( १) कर्म, (२) ज्ञान (३) भक्ति । गीताकी पूर्णंताने ही 
भीङृष्णकी भक्तिके क्षेत्रको योरोप तक विस्तृत कर दिया है। यही कारण है, 
कि अमेरिका जैसे सुधरे हुए देशमे भी प्रतिवर्ष जन्माष्टमीको कृष्ण-जन्मोत्सव 
मनाया जाता है। भारतके भी सिन्धु, गुजरात, काठियावार, दक्षिणा, तैलङ्ग, 
तामिल, मद्रास, उड़ीसा, आसाम, रहूत, वेड्राल, नेपाल, तिब्बत, भूटान, 
काश्मीर, पहाड, विलूचिस्तान, पञ्जाब, यू० पी०, खी० पी० और राजपूताना-- 
आदि समस्त प्रान्तोमे भगवान्‌ ऊप्णकी जयन्तीका उत्सव मनायो जाता है। 
मथुरा, वृन्दावन और गोकुल ब्रजके इन प्रधान स्थानोमे जो भ्रीकृष्णु-जयन्त्यु- 
त्खव--नन्द्मद्ोत्लव--बड़े ठाटसे मनाया जातो है, उसके दो कारण हैं,-- 
( १) त्रजमे श्रीरुप्ण-भक्तिके प्रचारक साधु, सन्त, महात्मा और आचाय्ये 
अधिक हुए हैं तथा (२) ब्रज भगवान्‌ कृष्णकी जन्मभूमि हे ।” यही कारणा 
है, कि जन्माष्टमीके समय मथुरा, गोकुल मोर बृन्दायनम देश-देशसे लाखों 
मजुष्य प्रतिवर्ष ब्रज-यांत्राके लिये आते हैं । 

जन्माष्टमीका चरितनायक कृष्ण हैं भौर कृष्णकी जन्म-भूमि मथुरा तथा 
बृन्दावन है; इसलिये ब्रज कबसे और केसे बला इसका निर्णय होना आवश्यक 


जान कर यहां लिखा जाता है । 
a० 
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ब्रज तथा मथुराकी उत्पत्ति । 

यो तो कितने ही शास्त्रोमे मथुरा तथा वृन्दाबनका वृत्तान्त अनेक प्रकार" 
से लिखा हे, परन्तु यहाँ ब्रह्मवेवत्तेपुराणके आधारपर लिखा जाता है। 
सत्ययुगमे बड़ा तेजस्वी क्ात्रधमंपरायण केदार नोमका एक राआ था। घह 
जैगीषव्य ऋषिके उपदेशसे आयुके तृतीय भांगमें अपने पुत्रको राज्य दे कर 
तपोवनमे चला गया। इसी राजाकी इन्दा नाम्नी एक कन्या थी, जिसने 
जन्म अ्रविवादित रह कर यसुनाके पवित्र तटपर घोर तपश्चर्या करना प्रारंभ 
किया। जब उसकी तपश्चर्या पराकाष्ठाको पहुँची, तो भगवान्‌ प्रगट हो कर कहने 
लगे,--/घर माँग १” कन्याने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की,-“यवि आग मेरी 
सेचासे प्रसन्न हुए हैं तो कपया मेरे पति होनेको स्वीकार करें।” भगवानने 
घृन्दाकी प्रार्थना स्वीकार की ओर उसको अपने साथ ही ले गये । ब्रजके जिस 
बनमें राअकुमारीने तप किया था, उसका नाम वृन्दावन पड गया । 

मधु नामक एक असुरने यपुनाके दक्तिण तटपर एक नगर बसाया था, 
जिसका नाम मधुपुरी था, इसी मधुपुरीको आज कल मथुरा कहते हैं । भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीके समय इसी मधुको शत्रुषनने विजय किया था और उसी समयसे 
मधुपुरी शत्रुघ्न जीके वंश जोके अधिकारमें रही। यही मधुपुरी द्वापरमें समग्र 
सूरसेन देशकी राजधानी हो गई ओर इसमें क्रमशः यादव, अन्धक, भोज, भोम, 
कुकुर, दाशाई ओर वृष्णि--इन चन्द्रवंशियोके सात कुलोने राज किया | इनमेंसे 
याद्चोका घेराना मुख्य था । 

वसुदेचजी यादव ही थे। ओर उग्रसेनके यहाँ प्रधान सरदार 
माएडलिक थे। इनकी खीका नाम देवकी था, जिनके गर्भेसे श्रीकृष्ण 
भगवानका प्राकट्य हुआ। वृन्दावन ्रीकृष्णके समयमे यमुनाके किनारे- 
पर बहुए विस्ततरूपसे बसा हुआ था। उस समय नन्दघाट और 
चीरघाट-ये दोनो यमुनाके किनारेपर थे, परन्तु यमुनाके प्रवादके स्थाना- 
म्तरित होनेसे आजकल उनमें कोखोका अन्तर पड़ गया हे। बुन्दाचनसे श्राजकी 
मथुरा केवल ६ मोल हे, परन्तु श्रीकष्णके समयमे १२ मील अर्थात्‌ ६ कोसका 
अन्तर था--यह भ्रीमक्लागवतम लिखा है । 

वृन्दावन और मथुरा-आदि ब्रजके प्रधान प्रधान नगरोंकी जैसी 
प्राचीन समयमे रचना थी, अब येसी नहीं रही--इसके कारशा अनेक हैं। 
प्रथम, तो कुरुचेत्रके युदका ही असाधारण असर हुआ और फिर विधमिंयोकी 
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कनेक चढ़ाइयोने भी त्रजके नकशेको बदल !डाला। बोद्धचर्मके लोगोने भी 
्रजभूमिको अपने हाथमे लेनेका प्रय किया और हजारों भिलुक वहां नियत 
किये, परन्तु हस्तगत न कर सके--यह चीनके प्रवासी फाहीयान और हुइना- 
स्सिश्रांगने अपने अपने भ्रमशावृत्तान्तोमे लिखा है। सन १०१७६० मे २० 
दिन तक मोहम्मद गज़नीने मथुरापर चढ़ाई करके उसको ओर भी विध्वस्त 
किया। ६० स० १५००मे सुल्तान सिकन्द्रलोदीने मथुराको नाश करना चाहा, 
परन्तु उस समय केशव काश्मीरी भट्टाचाये निम्वार्कसम्प्रदायी साघुने 
सुन्तानको अपनी ्नोकिकशक्तिका परिचय देकर मधुगकी रक्षा की। इसके 
बाद औरङ्गजेबने भी ब्रज हे अनेर मन्रिरोको नए किया; परन्तु धन्यवाद हे, 
उस ईश्वरएका, जिसकी अलौकिक सामथ्यसे आज भी त्रजके अगणित मन्दरों- 
की शोभा दर्शकोके मनको मोहित कर रही हे--यद भगवान्‌ इप्णकी भक्तिका 
ही प्रभाव है। जन्मा्टमीको सच्ची शोभा यहां ही है । 

यद्यपि जन्माष्टमीके शास्त्रीय-खरूपमे निराहार उपवास करना ही मुरूप- 
पक्त माना गया है, तथापि लोकमें आजकल प्रायः फलाहार करनेकी ही रीति 
अधिक हे, जो श्रीकष्णजन्मके पश्चात्‌ किया जाता हे। कहीं -कहींके लोग तो 
जन्म हो जानेके वाद पक्तान्न भोजन--खीर और पूरी सो खा लिया करते ह । 
सनातनधर्मे सम्प्रदायोकी विभिन्नता द्वेषमूलक नहीं, विन्तु उपासनाकी 
अधिकारके लिये है; अतः श्रीराम ओर नृसिंह आदि सभी अवतारोंके मन्दि रो- 
में श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका त्योहार मनाया जाता है । 

शिक्षा । 

अन्मा्मीका चरितनायक भगवान्‌ कृष्ण हैं, श्रतः उनके चरित्रोसे 
शिक्षा लेना ही जन्माष्टमौसे शिक्षा लेना है। किसी भी अवतारके चरित्रासे 
शिक्षा हण करते समय इस बातको न भूल जाना चाहिये, कि अवतारो के 
चरित्र लौकिक पत्र श्रलोकिक भावासे मिश्रित होते हे । अवतारी. यरित्रामें 
यदे अलोकिक-साव कुछ भी न हो, तो उस समयकी जमता अवतारको अवतार 
न जान सके । ऐसी दशाम अवतार जो काय्य उस समयकी जनतासे लेना 
चाहता हो, वह न लेखके; श्रतः अवतार लेनेका हेतु व्यर्थं हो जाय । इस कारण 
अलोकिक-भाषसे मिश्रित कार्य करनेकी अवतारको बड़ी भारी आवश्यकता 
है। परन्तु सब कार्योंको श्रलोकिक भावात्मक भी न करना चाहिये; क्योकि 
अवतार जनताका पथ प्रद्शंक होता है--यह गीताका कथन ही व्यर्थ हो जाय 
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आर उस प्रकारके अवतारसे देशका कुछ भी कल्याण न हो; अतः लौकिक- 
कार्य करना भी झघतारका मुख्य कत्तेव्य है । 
लौकिक और झलोकिक--इन दोनों भावोका स्पष्टीकरणा भ्रीमद्भागवतमें 

भली प्रकारसे किया है। घहां राजा परीक्षितने ध्रीशुकदेवजीसे प्रश्न किया 
है,--“भीकृष्ण चरित्रोमे गोपियौके साथ जो रास-विहार-आदि कार्य्य देखे 
जाते हैं, वे निश्चय ही चिस्तको व्या!होह उत्पन्न करते हैं। अवतार तो लोगोको 
अच्छे चरित्र सिलाने वाला शिक्षक होता दै, फिर लमभमें नहो आता, कि इस 
परदा गामिमर्षणसे खोरगांको क्या शिता लेनी चादिये ?” इस पर धीशुकदेवजीने 
कहा है, 

ईश्वराणां बचः सत्यं तथेवाचरितं चित्‌ । 

तेषां यत्वधचोयुक्त बुद्धिमाँन्स्तत्समोचरेत्‌ ॥ 

“राजन्‌ ! इशवरो-अवतारोके बचन ही सत्य हे--हमारे मानने और 
करनेके योग्य हैं, उनझे कर्तव्य तो तौकिक और अलोकिक-भावौसे मिश्रित 
होते हैं। उनमेंसे जो लौकिक चरित्र हैं, वे ही अनुकरणीय हैं। बुद्धिमान 
बही हैं, जो अवसारोकी आशाको मानते हैं और उनके अलौकिक चरित्रांसे 
अलौकिकत्वको जान कर कर्सव्यका अनुकरण नहीं करते।” “न देषचरितं 
चरेत्‌”--यद्द विप्णुपुराणका वाध भी इसीका साक्षी देता है। अजकी 
गोवियाँ, गाय, बछुड़ा, ग्वाल और वृक्त आदि कया थे, इसको श्रुतियांने भली 
भाँति बतलाया हे-इसको लच्यमें रख कर जब आप श्रीकृष्हके महारास एवं 
सीरलीला आदिपर विचार करेंगे, तो आशा हे कि भगवानका अलोकिक 
भाव आपकी खसमभमे आकर भगवचिष्ठाको दृढ़ बना देगा । 

अब श्रीकृष्णचन्द्रके लौकिक चरित्रोसे और उनके कथनसे क्या शिक्षा 
लेनी चाहिये, इसका वणन किया जाता है। चरित्र भागचतसे और कथन 
गीतासे लिया जायगा । 

१--छष्छ चरित्रोसे लाभ और अवतारका तात्पर्य । 

यद्यपि संसारमें मनुष्य अनेक प्रकारके उद्योग करता हे, परन्तु उन सब- 
का लस्य एक ही हे-दुःखका परिहार और सुखकी प्राति। इसीको मनुष्य- 
जातिका ध्येय समझना चाहिये ! अपने घ्येयको सिद्ध करनेके निमित्त संसारके 
लोग अनेक प्रयश्च करते हैं। सुख किसमें है--इसकी कल्पना अपनी अपनी 
छमभके अञुसार करते हैं, इससे ध्येय एक दोनेपर भी उसकी प्रातिके भागे 
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“सुख्प्रोति किखमे है? इख निश्चयम मलुष्यसमाजके तीन विभाग 
होते हें-( १ ) विषयी, ( २) संन्यासी और (३) कर्मयोगी । “सध्या सुख 
विषयभोगमे दी है??-यहद विखार कर विषयभोगकी प्राति दुर कि उसीमें 
संलझ हो गये, यह विषयी मनुष्योका प्रथम भाग है। मजुष्यके इस मूल्यवान 
जीवनका साफल्य केवल इन्द्रियोके ही भोगोमें है, ऐसी इनकी प्रान्त समक 
हो जाती है, उसके कारण ये लोग जो भी प्रय करते हैं, वद्द भ्रममूलक दी 
होता है-पैसा, कीत्तिं और मान, इनके लिये ही अनिश परिश्रम करते हैं। 
खाना, पीना और मौज उड़ाना इसके अतिरिक्त इनका दूसरा कुछ भी ध्येय 
नहीं। ईश्वरने मनुष्यके लिये जो विवेक शक्ति दी है यदि मलुष्य चाहे, तो 
उसके बलसे नरका नारायण बन सकता है किन्तु खेद है कि इन लोगोने 
उस ईश्वर-दृत्त शक्तिको विफल कर दिया है; अतः ये लोग आकारसे तो मनुष्य 
ही हैं, परन्तु वास्तविक गणना इनकी पशु कोटिमें ही है। इनके वास्तविक 
सुखका प्रोग्राम प्रथमसे दी बिगड़ जानेके कारण जन्म भर परिश्रम करके भी 
असली सुखको प्रात नहों कर सकते। अग्निमें घृतकी आहुतियाँ डालनेसे 
जिस प्रकार ज्वालाकी शान्ति दुष्प्राप्य हे, वैसे ही विषयोपभोगसे विषय- 
घासनाकी तृत्ति होना भी असम्मत हे । हाँ, अपने मिथ्यासुखके चकरमें पड़ 
कर ये लोग और लोगोको दुःख देनेवाले अवश्य ही बन जाते है; बल्कि काम' 
क्रोध और लोभ आदि षड रिपुओंके विना मोलके चेले हो जाते हैं, जिससे 
इनकी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर पाप कर्मोमे अधिकाधिक बढ़ती आती है। विषयोसे 
मदोन्मत्त हुए ये लोग जिस समय किसी भी प्रकारकी सत्ता अधिकारको प्राप्त 
कर लेते हैं; तो उस समय धामिक मागे पर चलनेवाले मनुष्योको सताना ही 
इनका कर्त्तव्य हो जाता है। यदि इस अवस्थाको गीताके शब्दोमे कहे, तो 
“घर्मेकी ग्लानि और अधर्मकी प्रबलता” कह सकते हैं। ऐसी ही दशामें 
दुर्जनोका नाश ओर धमकी स्थापना करनेके लिये सत्पक्तका धारक तथा 
भक्तोका रक्षक ईश्वर स्वयं रूप धरकर इस अगतूमे आता है और उसके इसी 
रुपको हम अवतार कहते हैं । 

प्रभुके पेसे अनेक अवतार अब तक हुए हैं और भविष्यतमें होगे। जो 
अवतार अब तक हो चुके हैं, उनमेंसे पुराणप्रसिद्ध दश अवतारोंकी ख्याति 
विशेष है। उन दश अघतारोमें “आ कच्छ” पूर्णावतार हैं, जिसके दिव्य 
ओर पवित्र चरित्रोका स्मरण जन्माएमीको करना ही हमारा ध्येय है। वैसे तो 
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प्रायः सभी अबतारोके चरित्र स्मरणीय और पावन होते हैं, परन्तु पूर्णावतार 
तथा श्रंशावतारके कारण किसी-किसीके चरित्रॉमें अन्योकी अपेक्षा विशेषता 
रहती है। भगवान्‌ कृष्णचन्द्र पूर्णावतार हैं; अतः इनके चरित्र विशेष मननीय 
आर उदाहरणीय हैं । 

“दुष्टोका निदलन ओर सञ्जनोका संरक्षण” प्रत्येक अवतारका यही 
सामान्य लक्षण है | समदि ईश्वरमें दुष्टोके मारनेकी किया विषमसी तो अवश्य 
ही प्रतीत होती है, परन्तु उनका बध इश्वरकी अपेतासे नहीं, किन्तु पापीकी 
पापनिवृत्ति तथा अन्यौकी पराड्मुखताके लिये है, किसीका भी पाप करनेका 
साहस न करना चाहिये एतदर्थ है। परन्तु यह शिक्षा निषेवरूपसे है, विधि- 
रूपसे नहीं। नदीके तटपर खड़ा हो कर एक मनुष्य कहता है, कि जो मनुष्य 
इस नदीमें हाथोके बलसे तैरेगा, वह डूब जायगा; परन्तु उसका यह कथन 
केवल निषेध सूचक है। यदि वह सैर कर न इबनेकी रीति बतला देता, तो 
विधि हो जाती। ठीक, इसी प्रकार भगवानके नासहादि अ्रवतारोसे निषेघ- 
रूप शिक्षा मिलती है; किन्तु उससे यह शान नहीं होता, कि मनुष्यको किस 
मार्गपर चलनेसे शाश्वत सुखकी प्राति होती हे । श्रीराम ओर थीङष्शके श्रव- 
तारोमें यही विशेषता है. कि उन्दने दुष्ठोको मारकर निपेधरूपसे और स्वयं 
धार्मिक मागंपर चलकर विधिरूपसे शिक्षा दी है । 

सुखके पीछे लगे हुए तीन भागोमेंसे पक भागके मनुष्योका वर्णन हो 
सुका, किन्तु दो भाग शेष हैं । उन दोनौके वर्णनसे भी पाठकोकी श्रीकृष्ण॒की 
विशेषता विदित होगी; अतः आगेके प्रकरणम उनका वर्णन किया जाता हैं, 
पाठक ध्यान दे । 

सात्विक सुख अथवा ब्रह्मानन्दकी उपासना करनेवाले द्वितीय दलमें 
संन्यासी ओर योगी है। प्रथम कक्षाके लोग विषयाके जितने समीप हैं, 
ये लोग उतने ही दूर हैं। सय तो यह है, कि मनुष्य-जीवनको सार्थक बनाने- 
के लिये इन लोगोंने संसारके भोगोपर तुलसी दल ही रख दिया है। इन 
लोगौका मन्त य हे,-“सांलारिक काय, कामिनी और काञ्चनम विल्कुल ही 
सुख नहीं है; अतः आत्म-सरूपके ज्ञानाथ उद्योग करना और उसके सिद्ध हो 
जानेपर झात्मानन्दमे जीवनको बिताना--यही मजुप्यका इति कत्तव्य है।” 
यद्यपि इन लोगोौके सुखका मार्ग प्रथम घर्गके लोगोसे बहुत अच्छा और 
धास्तविक है, तथापि यह मार्ग निवृत्तिकी चरम-सीमापर ले जाने वाला और 
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खधिके विपरीत है। “सृष्टि उच्छिन्नले बघे आर निवृत्ति-जन्य सुखका 
आखादन भी मिले” खरुष्टि-कर्ताका यही नियम है। यद्यपि संन्यासी और 
योगियौके सुखका मांग अच्छा है, परन्तु सवंसाधारणका अनुकरणीय नहीं 
है। यदि सर्व-साधारण इनका अनुकरण करने लगे, तो खश्टिका उच्छेर्‌ 
हो सकता है; अतः दूलरे दलवालोका भी मार्ग हमारे लिये पथ-प्रद्रांक नहीं । 
अब शेषमें तृतीय कत्ताके लोग ही रहते हैं, जो सष्टि-कर्त्ताके उद्देश्यको 
पालन करते हुए भी कांमादिकोके मोहमे नहीं फसते । इस वर्गके लोग सत्य- 
निष्ठ तथा ज्ञानी होते हैं और विचारपूर्वक काम करनेवाले होते हैं तथा इनकी 
दृष्टि दिव्यडट्रि होती है, जिससे संसारके सच्चे खरूपको देख लेते हैं। ये 
लोग विषयाँका मूल्य और उनकी निःसारताको भी भली भांति जानते है । 
निःसार समभ कर विषयोका त्याग नहीं करते, किन्तु विवेककी मन्धानीसे 
मथ कर उनको ससार बना लेते हैँ-संसारमें रह कर संसारसे अलग और! 
विषयाको भोग कर भी उनसे श्रलि्त रहते हैं। विषयाका अन्धकार उनकी 
दृष्टिको स्पशे तक नहीं करता: अतपच चे अपने कर्राव्यको अच्छी प्रकारसे 
आनते हैं। जिस प्रकार द्वितीय वगरे लोग संन्यासमें आनन्दकी झलक 
देखते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी कर्राग्यपालनमे आनन्दकी कलक देखते हैं । 
वहां ये तृतीय कक्षा वाले अपने सुखकी अपेक्ता दूसरेके दुःखको निवृत्त करना 
दी अपना मुख्य कर्तव्य समभते हैं तथा इसीमें अपने जीवनकी सफलता भी 
मानते हैं। कुटुम्बे सम्नन्धसे, समाजके सम्घन्धसे, और देशके सम्न्धसे; 
यहां तक कि प्रोणीमात्रके सम्बन्धसे हभोरा क्या कत्तव्य है--इसको ये लोग 
अच्छी प्रकारसे जानते हैं। सत्य तो यह हे, कि ये लोग खकत्तव्यसे अधिक 
दैहिक सुख, घन, नान ओर कीत्ति आदि किखीको भी नहीं मानते । सारांश-- 
दूखरोके सुखमें सुखी ओर दुखमे दुखी होना ही इनका कर्तव्य हे। इसी 
कारणसे तृतीय कक्षाके लोगोके चरित्र ही आद्रणोय तथा अनुकरणीय होते 
हैं। इनके चरित्रोका अनुकरण ही खुख-प्राप्तिकां राजमार्ग है। जिस देशमें 
इस प्रकारके पुरुषरलोंका जन्म हो जाता है, वह देश तत्कालही उन्नतिके 
शिलपर पहुंच कर अत्य देशका मार्ग-दशक बन जाता है। श्रीकृष्ण चन्द्र मे 
अवतारमें यही विशेषता थी, उन्होने हमको विषय-भोग या कर्म-संन्यासका 
पाठ न पढ़ाकर कर्मयोगी बनाया था। द्णड्योको दरड देकर सञ्जनाका 
रक्षण तो सभी अघतारोने किया है और उसी प्रकार भगवान्‌ कष्णने भी किया 
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था; परन्तु शिष्ट सम्प्रदायके अनुसार प्रत्येक मनुष्यको संसारमें किस प्रकार 
चलना चाहिये-यह शिक्षा हमको भ्रीकृष्णुके चरित्रोसे ही मिली; अतः बे 
हमारे सच्चे पथ-प्रद्शेक तथा पूर्णावतार थे । 
२-श्रीकृष्शका उपदेश और गीता । 

जिस भगवद्गीतापर सैकड़ों टीकात्मक ग्रन्थ बन गये और बनते आते 
हैं, जिसका अर्थ सुबोध करनेको मनुप्योंका उद्धार करनेके लिये थीशङ्कराचायं, 
आवज्ञभाचार्य्य, ओरामानुजाखाय्ये, भ्रीमध्याचाय्ये और थीनिम्यार्काचाय्य-- 
आदि श्राचायौने परिश्रम करके भाष्य बनाये और जिसकी महसाको आज 
हिन्दुस्तान ही नहीं, किन्तु बीसवीं शताब्दिका बाबा आदम--योरोप भी मुक्त- 
कंठसे गा रहा हे, उसका विस्तृत कथन तो इस छोटेसे निबन्धमें हो नहीं 
सकता । परन्तु थोडासा सारांश यह दिया जाता हे। आशा हे, कि जन्मा 
शमी ल्योहारके मनाने वाले सजजन इसीसे उपदेश ग्रहण कर मनुष्य शरीरको 
सार्थक बनायंगे । 

( १) देह तथा देद्दी । 

हमारे इस पाञ्चभौतिक शरीरक गीताकी भाषामें “ क्षेत्र" कहते हैं 
आर शरीरमे ओ इसका जाननेवाला चैतन्य है, उसको “ छोत्रश ” कहते हे । 
धोत्रसे दोत्रश पृथक्‌ है। परमेश्वर ही चोत्रश है, इसी कारण चेत्रको देह और 
सेत्रशकों देही अथवा आत्मा कहते हैं। आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय- 
पूणं रीत्या लमभमे न भानेवाला है। आत्मा अजन्मा और पुराण पुरुष है। 
मञुष्य जिस प्रकार जीण वस्को त्याग कर नवीनको धारण कर लेता है, उसी 
प्रकार यह देही भी जीणे देहको त्याग कर नवीन देहको धारण कर लेता है। 
अर्थात्‌--भरात्मा अध्यक्त, अचिन्त्य ओर अविकारी है। देहको इच्छा, कष, 
सुख, दुःख, चेतना, भैय्य, अन्म और मरण--आदि विकार होते हैं, परन्तु 
आत्मा इन सबसे मुक्त है । 

( २) कर्मयोग । 

कर्मको आअन्म करते ही रहना चाहिये। कमसे कोई भी नहीं छूटा 
हे। परन्तु यह अवश्य ध्यानमें रहे, कि कमं करने मात्रमें ही पुरुषका अधिकार 
है, फलमें नहीं; अतः योगयुक्त--अहड्भार त्याग करनेवाला--अहङ्कारको त्याग 
कर सदैव कमौका आचरण करे। लाभ-अलाभ तथा सिडि-असिदिमें समान 
बुद्धि रखना जाहिये-इस समान बुद्धिको ही योग कहते हैँ और यही गीता 
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शासनका परमध्येय है। कहना न होगा कि उपर्युक्त तृतीय वर्गके आदश-जीवन 
पुरुवोका यही कतव्य है। कर्म-फलकी आलक्तिको छोड़ने वाला पुरुष निश्चय 
ही जनन मरणके बन्धनसे मुक्त होकर सायुज्य-पद्को प्राप्त करता है। नियत 
कमोको करते रहना ही सत्पुरुषोंका कशेव्य है। कमे करनेकी अपेक्षा तथा 
आवश्यकता न होनेपर भी इतर जनोके शिक्षार्थ--लोकसंप्रद्दके लिये--कर्म 
करना याहिये; क्योकि श्रेष्ठ लोगोके निर्दिष्ट मागंपर ही संर्वशाधारण लोग 
चलते हें । यदि श्रेष्ठ पुरुष कमे न करें, तो उनके पीछे चलने वाली प्रजा खदय- 
भ्रष्ट होकर अवनतिके खडडेमें गिर सकती है और इस दशामें वे आदर्शं पुरुष 
ही इस पापके भागी होगे । 
(३) कर्मेस्याग और मनो विजय । 

कुछ लोग शुभाशुम कर्मोका त्याग करना ही श्रेष्ठ मानते हैं, परन्तु बे 
यह नहीं जानते, कि कर्म न करना--यह कमे त्याग नहीं हे, किन्तु फलेच्छा रहित 
कमे करना ही कमे त्याग हे । कर्मोके फलकी आसक्तिको छोड़कर शो मनुष्य 
कर्म करता है, वही सच्या संन्यासी और योगी है । जिसने लौकिक और वैदिक 
कर्मोका त्याग कर दिया, वह संन्यासी और योगी नहीं । जो मनुष्य निष्काम 
हो गया हो ओर जिसकी दएिमें ब्रा-तस्वका आभास हो गया हो,उसीको अह- 
पदकी प्राप्ति होतो हे। पुरुषको अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिये, कारण 
कि अपना हितकर्ता और अहितकर्ता पुरष आपही होता है। जिसने विवेक द्वारा 
मन जीत दिया, उसने अपना हित कर लिया और अविवेकके कारण जिसको 
मनने जीत लिया; उसने अपना अहित कर लिया । अन्तःकरणको शान्त, रखना 
निर्भय रहना, वरह्मचयंवतका पालन करना, मनका उत्तम प्रकारसे निरोध” 
करना, परमेश्‍वरमे उत्तम प्रकारसे चित्त लगाना और जगतको परमेश्वररूप 
ही देखना--ये सब लक्षण चित्त निरोध करनेवाले पुरुषके हैं? इसका करने- 
घाला पुरुष अन्तमें निर्वाणपदको प्राप्त कर लेता हँ । स्वभावसे चंचल मनको 
अभ्यास भौर वैराग्यके द्वारा जीतना ही मलुष्यका कर्तव्य है। बुद्धिको पैयंखे 
अपने श्रथीन रखकर धीरे धीरे विषयोसे हटाना और मनको व्यर्थके सङ्कल्प- 
विकए्पोसे वसाकर आत्मानम्दमे स्थिर करना ही पुरुषका पुरुषत्व हे। 

(४) शानयोग । 

जो मनुष्य भद्धा वाला है, जिसकी शानमें सम्यक निष्ठा है और जिसने 

इम्व्रियोका संयम किया है, उसीको झानकी प्राप्ति होती हे। ऐसे पुरुषको 
२१ 
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झसिरकालमें दी कषान प्राप्त होनेपर शाग्तिका लाम होता है। जो अशानी है 
जिसको अद्धा नहीं है और जिसका मन सदा संशयी रहता है, यह तत्काल नष्ट 
हो जाता है। डसको न यह लोक न परलोक और न सुख--कुछ भी नहीं दै। 
जिस झारम-शामसे अशान दूर हो जाता हे, बह आत्म ज्ञान शीक्ष ही परमात्म॑- 
तस्वको प्रात कर लेता है। जो लोग परमेश्वरमे अपनी बुद्धि एवं मनको 
लगाते हैं, उसमें निष्ठा रखते हैं मौर सवदा ब्रह्म शानमे निमझ रहते हैं; उनके 
समस्त पातक निवूस हो जाते हैं और वे खरैवके लिये अनन मरणके चक्रसे 
छूट जाते हैं। शानी पुरुषको यदद अपना और यद पराया--इस प्रकारका उच्च- 
नीज भाव स्पशं भी नहीं कर सकता, कारण कि आत्म-दश्सि सब एक ही 
तस्व-मूलक हें। जिनके मयमे समताका साम्राज्य उत्पन्न हो गया है, थे 
लोकमें रहकर भो सांसारिक बन्धनोसे मुक्त हैं । 
(५) भक्ति-योग । 

ओ मचुष्य परमेश्वरको जिस प्रकारसे भजता है, परमात्मा उसको 
उसी प्रकारका फल देता है। ईश्वरप्रातिके लिये मलुष्य किसी भी चिहित- 
मार्गसे उसका पूजन करे, परन्तु बह अपने नियमानुकूल अवश्य ही उसको 
आकर मिलेगा । आशे ( दुखी ), जिशासु ( आत्मतरवका प्भिलाषी ), अर्थार्थी 
( सांसारिक-मोगोकी अभिलाषावाला ) और ज्ञानी--ये चार प्रकारके भक्त 
ईश्वरको भजते हैं, उनमें ज्ञानी भक्त ही ससे भ्ठ होता है। वृद्धावस्था तथा 
बुत्युके दुःखोसे छुटकारा पानेका प्रबल साधन ईशवरप्रापि ही है, परन्तु आने 
विना ईश्वरकी प्राति असम्भव है। अतः शान-पूर्वक भगवद्भक्ति करना ही 
मनुष्य जन्मका ध्येय है। जो मनुष्य अन्तकालमे ईश्वरको स्मरण करता हुआ 
प्राण छोड़ता रे, सह निश्चय ही परमत्म-तत्वमें लीन हो जाता है। अनन्य 
भावसे खदा सवदा ईश्वर-स्मरण करने थाला तथा निरन्तर समाधान-युक्त योगी 
ही परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। जिसमें प्राणी मात्रका अन्तर्भाव होता है, 
जिसकी सामथ्यसे समस्त संसारका चक्र चल रहा है, वह परम पुरुष अनन्य 
भक्तिसे ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य परमेश्‍वरमे विस लगाकर सर्व साधा- 
रणका हित साधन करता है और उसीमें सबंदा सन्तोषी रहता है, वह सदैव 
शान्तचित्त रहता है तथा भजनके द्वारा प्रीति-पूवंक ईश्वरको प्रात करता है। 
जो अनन्य-भावसे ईश्वरका भजन करता है, उसके योगक्ेमको--सांसारिक 
घ्व वहारको-परमात्मा चलाता है। जो मनुष्य शुद्ध अन्तः करणले भक्तिपुरःखरं थोड़ा 
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सांभी उपहार परमात्माक्रो अर्पण करता है, प्रभु उसको बड़े प्रमसे खीकार करते 
हैं। हम जो कुछ खाय, कर्म करे, दान दू, बह सब ईश्वरापंण-बुदधिसे करना 
शाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे मनुष्य कम-बन्धनसे मुक्त होता है, जिससे अना- 
यास ही ईश्यप्की प्राप्ति हो जाती है। यो, तो परमात्मा सब प्राणियोमे समान 
ही भावसे है, परन्तु जो श्रनन्य-भक्त हैं, घे ईश्वरमें हैं और ईश्वर उनमें है । 
ईश्घरप्राप्तिका सरल मांगे भक्तियोग ही है। पुरुष खाहे, अछ दो या कनिष्ठ, 
भक्तियोगसे ईश्वरको प्राप्ति हो ही जाती है--मक्तिमे उश्च नीख माव नहीं है । 
(६) माया और उसकी शुक्ति! 

जड़पदाथों के मुल तस्वको प्रकृति कहते हैं और उसके नियन्ता चैतन्य 
पुरुष अथवा परमात्मा कहते हैं तथा जीव परमारमाका ही अंश है। वास्तवमें 
जीव, प्रकृति और पुरुष-ये तीनो पक ब्रह्म ही है। प्रकृति और पुरुष--ये 
दोनों प्रवाहरूपसे अनादि हैं और ब्रह्म यास्तविकरूपसे अनादि है। प्रकृतिमें 
लोन शक्तियाँ हैं,-“( १) सत्त्वगुण, (२) रजोगुण और (३) तमोगुण । 
खरवगुणमे प्रोढ़ता, रजोगुणमे चञ्चलता और तमोगुणमें मन्दुता होती है । 
ध्रकतिके सत्वादि गुणोमे ज्यो ज्यो उत्कर्षं और अपकरष होता है, त्या त्यो ही 
ब्रह्मांडके उच्च नीच कार होते हैं। प्रकृतिके सत्यादि गुणोमे उरकर्ष और 
अपकष क्यो होता हे । इसके अनुसन्धानकर्ताओने एक विशेष प्रकारके 
पदार्थका पता लगाया है, जिसे ब्रद्मशक्ति माया अथवा इच्छा कहते हैं-यही 
परमेश्वरकी अगाध माया है। ये सम्पूर्ण ब्रह्मागडमालामे मणिकी तरह 
परमेश्वरमे गुथे हुए हैं--यह त्रिगुणात्मिका ईश्वरीय मायाका ही खमस्कार है। 
यद्यपि प्ररृति त्रह्मे माअयसे ही चराचरको उत्पन्न करती है, परन्तु जीबके 
अनन मरणका चक्र सर्वथा मायाके ही अधिवकारमें है। जो मनुष्य अनस्य- 
भावसे ईश्वरको भजता है, वही मायाके चक्तसे छूट सकता है, अम्य नहीं । 
सूखे मनुष्य अदन्ता-ममतांके फन्देमे फैंलकर” मैंने यद किया, वह किया,,-- 
इत्यादि मिथ्या अभिभान किया करता है; वास्तवमे देखो जाय तो प्रकृतिके 
उसरकर्षा पकर्षसे ईश्वरीय इच्छा ही सब कुछ कराया करती है। यद्यपि इन्द्रियाँ 
और विषय, इनका झापसमे सम्बन्ध है ओर उस सम्बन्धकों लेकर ही मञुष्यके 
सब कार्य होते हैं, तथापि परमास्माने मनुष्यको बुदिकी स्वतन्त्रता दी है, इस- 
कारण अपने पुणय और पापका खयं भोका होता है। परमात्माके चारों तरफ 
शोगमायाका पर्दा पड़ा है; अतः वह हमारे देखनेमे नही आता । खारांश--- 
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कांदारहित अपने कर्शव्य कमीका करना चाहिये और कमे-जन्य दोषोंसे बचनेके 
लिये ऐसे कर्म करने चाहिये, जिनका विनियोग ईश्वर अथवा देशम हो । अपने 
स्वार्थवश किया हुआ काम सकाम ओर ईश्वर तथा देशके निमित किया 
इुआ काम निष्काम होता है; अतः मनको यशमें रखकर निष्काम कमे करना 
खाहिये और शांनके द्वारा परम श्रेष्ठ, परमाक्षर तथा अविकारी परमात्माको 
जान हर परमाभक्तिसे उसको प्राप्तकर लेना चाहिये--यही मनुष्याका तरणोपाय 
तथा अन्तिम ध्येय है । 


३-राजनीति ओर धमका उद्धारक कष्णावतार । 


en Te, िक.शबाुडयथझ़ाजाय य कळक 

राजनीति और धर्मका उद्धारक कृष्छावतार। इस शीषककों पढ़कर 
पाठकोके चित्मे यह विचार अवश्य होगा, कि आज पर्यन्त शभ्रीकृष्णावतारको 
धर्मोद्धारक ही माना जाता था और गीतादि प्रन्थोमे भी यद्दी लिखा हे-- 

यदा यदाहि धममस्य र्लानिर्भेउति भारत । 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 

“अब जब धमका हास हाने लगता हे तब तब में अवतार धर अधमको 
हटाकर धमकी स्थापना करता हुं ।” परन्तु राजनीतिके उद्धारार्थ ईश्वरका 
अन्म होता है-यह किसी भी प्रंथमें नहीं माया है। फिर न जाने आप कृष्णा- 
बतारको राजनीति एवं धर्मोद्धारक किस प्रकार लिखते हैं ? 

पाठक बर्ग ! इसमें तो किसी प्रकारको सन्देह नदीं, कि प्रायः साधारण 
लोग भगवान्‌ कष्णके अवतारको अब तक केवल धर्मोद्धारक ही मानते आये 
हैं, परन्तु जव आप इस विषयपर सूदम इष्टिसे विचार करेंगे, तो प्रतीत होगा, 
कि केवल कष्णावतार ही नहीं वरन्‌ अझके सभी अवतार राजनीति तथा धर्मके 
उद्धारक हुप हैं। धमं क्या वस्तु है और किस प्रयोजनके लिये कब उत्पन्न 
बुआ है ? इस विषयपर स्वस्थ खिशसे हमने आज तक विचार ही नहीं किया। 
यदि करते तो पता लग जाता कि थमंकी रक्षा बिना राजनीतिका होमा किसी 
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प्रकार भी सम्मव नहीं हे । राजनीति हो एक इस प्रकारका साथन है, जो 
कि धर्मके अस्तित्वको सदेव सुरक्षित रख सकता है। 
धर्मं--- 

यंह विद्यमांन जगत्‌ किन आधारोपर स्थिर है ? अब आप इस विषयपर 
विचार करेंगे तो पता लगेगा,कि एक प्रति और दूसरा धर्म इन दो आधारोपर 
ही समस्त संसारकी प्रगति निर्भर हे। प्रति, जगतकी रचनाका घटका- 
धयव है और धम, शांतिपूवंक संसारके प्रधादको चलानेयाली शक्ति है। 

| सत्य, दया, परोपकार, अस्तेय, शौच, येय, आत्मनिग्रह, बुद्धि और इन्दिय- 
, निग्रह ये संसारप्रचालक घर्मके ही प्रभेद हैं। इन दोनों साघनोकी जगतको 
कितनी अपेक्षा है, यह बात आपको इनके स्वरूपवियेचनसे ही विदित हो गई 
होगी । इन दोनोमेंसे यदि एकको भी संसारसे पृथक्‌ कर दिया जाय तो 
संसारके स्वरूपकी रक्षा होना असम्भव है। मलुजी महाराजने द्वितीय साधन 
धर्मके विषयमे अपने घमशाखमे इस प्रकार लिखा हे-- 
नेतर राज्यं न राजासीन्न य दरणडो न च दारिडकः । | 
चर्मेशेच प्रजा सर्वा रदान्तिस्म परस्परम्‌ ॥ 

“संसारके आदिमे न तो कोई राज्य ( शालन ) था और न राजा (शासक) 
ही था; इसी प्रकार न किसी तरहकां दरड ( सज़ा) थां भोर न दरड देने 
घाला ही था, कारण कि सब प्रजाके लोग घरमे पूवक चलते थे।” मनुजीके 
कथनसे विदित होता है, कि पूर्वकालमें कोई राजा नहीं था, केवल धमंके 
आधारसे ही प्रजा सानन्द जीवन व्यतीत करतो थी। यहद नियम संसारकी 
श्चनाके पश्चात्‌ बहुत दिन तक अवाधितरूपसे चलता रहा; अतः किसी 
प्रकारकी भी गवनेमेणटकी आवश्यकता न पड़ी, किन्तु ज्यों ज्यों अधिक समय 
व्यतीत होने लगा त्यां त्यो प्रजाके लोगाके चित्तमें कुछ कुछ स्वार्थका प्रवेशं होने 
लगा ।. स्ार्थने धार्मिक यन्धनोंकों ढीला कर विया, जिससे पक मनुष्य 
दूसरेकी स्वतं्रताका अपहरण करने लगा और झन्यको गुलाम बनाना ही 
भनुष्यका कर्शव्य समझने लगा । 

राज्यकी स्थापना-- 
, पाठक स्वयं विखार कर. सकते हैं, कि इस प्रकारके अन्धेर होनेपर घरां 
किस प्रकार सुखी रह सकती थी । अतः उस समयकी सोसाइटीके लोगोने 
पराम करके यहद नियम वनाया,-“पक राज्यकी स्थापना होनी थाहिये और 
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उसके निर्वाहार्थं प्रजानुमोदिश पक धार्मिक राजा होमा चाहिये। राजाको अथि 
कार हो, कि घह भरम विरुद चलनेधाले श्रथर्मी लोगोको दगड देकर धर्म पथपर 
चलाये, जिससे कि कोई भी सबल किसी निर्षनको बन-पर्वक गुलाम न तना सके ।” 
उपरोक्त नियमके अनुसार प्रजामेसे ही और प्रजानुमोदित पवं धार्मिक 
"पुरुषको राजा बनाया गया और दुष्टोके ऊपर शासन करनेके उपयोगी समस्त 
अधिकार भी उसको दिये गये । 
मुझको यदद लिखते हुए अत्यन्त आहाद होता है, कि आदिम-कालके 
अनेक राजाओंने उपरोक्त नियमका पालन यथार्थ रीतिसे किया और उनमें 
महाराज खगरका नाम उल्लेखनीय है । महाराअ सगरने “में प्रजाके लिये हूं” 
थह समभ कर ही सदैव प्रज्ञाका पालन किया था। उनको खत्नमें भी “प्रज्ञा 
मेरे लिये है” यह कुबुद्धि नहीं हुई थी। इसका प्रबल प्रमाण यह हे, कि 
महाराज सगरका प्यारा पुत्र असमंजस! संसगेज दोषौके कारण असभ्य बन 
गया था और समस्त प्रजाके बालकोको पानीमें डुबोकर मारने लगा था | कुछ 
समय तक तो प्रज्ञाने राजकुमार समक कर उसके अत्याचारोको सहन किया, 
परन्तु जब अति हो गई तो समस्त प्रजाने महाराजके पास जाकर प्रार्थना 
की । प्रज्ञाके द्वारा अपने पुत्रके घृणित कार्यको सुनकर महाराजने पुत्र-मोहको 
दूर कर ओर “में प्रजाकी अपेता पुत्र दारादिकोंको पिय नहीं मानता”--यह 
कहते हुप अपने प्रिय पुत्रको देशनिकालेकी कठिन यातना दी। सारांश-- 
महाराज सगरने यद प्रच्छी पूकारसे बतला दिया, कि में पूजाका स्वतन्त्र अधि- 
चति नहीं हँ; किन्तु धमकी रक्षाके निमित ही राजा बनाया गया हुं । 
पाठकोने उपयुक्त विवरणसे अनुभव किया होगा, कि धर्मको स्थिर 
रखनेके लिये राजनीतिका जन्म हुआ है । 
उस समय सगर महाराजके सदृश और भी अनेक राजा मात्तवर्षमें 
कुप थे, कि जिनका पूरा पूरा दृसाम्स पुराणोंके अवलोकनसे जाना जा सकता 
है। दुःखसे लिखना पडता है, कि यह प्रकिया विशेष समय तक स्थिर न रद्द 
सकी और अचिरकालमें ही उसा स्वरूप बदल गया--अर्थात्‌ , राजा लोगोके 
मनोमे भी धीरे धीरे सार्थ .महाराजका सिद्दासन बिछु गया, जिससे राजा 
लोगोका “हम प्रजाके लिये हैं” यह सिद्धान्त निल होकर “प्रजा हमारे लिये है? 
'यह पक्त सबल हो गया। -इसी प्रजानांशक निकृष्ट सिद्धाश्तने राजमीतिके 
छउपल ध्येयको कलंकित बना दिया । 
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इस कुटिल नीतिका फल स्वरुप ही वेणु जैसा महा अधर्मी राजा पेद 
हुआ, कि जिसने समस्त भारतीय-प्रजाको परतन्त्र बनानेमें ही अपना इति 
कर्सव्य समभा । श्रीमद्भागवत महापुराणमें जब हम इस महापापी बेणुकी 
कथाको पढ़ते हैं, तो रोमांच खड़े हॉ जाते है और अतोत काल, बर्त॑मानमें 
परिणत हो जाता है। इन पापात्मा बेणुने ईश्व के अस्तित्वको तुच्छ मानकर 
अपने कर्शव्यको ही प्रवल माना था। इसी कारण अनेक प्रकारकी असह्य 
यातनाओं द्वारा प्रज्ञाको सदैव करे जिये परतन्त्र बनानेमे ही इसने अपनी संपूर्ण 
शक्ति लगा दी थी। यह तो निश्चय ही है, कि श्रत्याचारको भी कोई अवधि 
झवश्य होती है। उस अवधिके समाप्त हो जानेपर अत्याचारीकी आयु भी 
समाप्त दो जाती है, बेणुका ठोक यही हाल हुआ । जिस प्रजापर बेणुने असहा 
अत्याचार किये थे, अन्तमे उसी पीड़ित-प्रजाकी आहोसे डसका जीवन 
समाप्त हुआ । 

यद्यपि पापी बेणु को अपने कियेका दरड ( सजा ) मिल गया; तथापि 
खसके असहा मरत्याचारसे पीडित प्रज्ञाके अन्तःक'णकी सन्तापाझि शान्त नहीं 
हुई; अतः वेखु के मरनेपर भो सब प्रज्ञाने एक स्वरसे परमारमाको पुकारा और 
प्राथना की, कि भगवन्‌ ! जब कभी इस प्रकारका दुराचारी राजा उत्पन्न हो 
जाया करे, तब राजनीति और घमंके बेलैन्सको बरावर करनेके लिये आपका 
अवतार अवश्य ही होना जाहिये। अन्यथा यह आपकी क्रीड़ाभूमि नष्ट भ्रष्ट 
हो जायगी । 

इसके बाद जब कमी कोई अधर्मी राजा हुआ और उसने धरम स्थितिके लिये 
राजनीतिको काममें न लाकर निर्षलौको सताने और निजकी स्वार्थ सिद्धिके लिये 
काममें लाया, कि तत्काल किसी भो प्रकारके स्वरूप रे उस महान्‌ आत्माने अपनेको 
उत्पन्न करके धर्म और राजनीतिके बैलेन्सको ठीककर प्रजाको सुखी बनाया । 
हिरण्याक्षके बाद बराह अवतारने और हिरण्यकश्यपुके बाद शसिहाबतारने 
इसी काय्येको किय! था । सारांश--जितने भी भगवानके अवतार हुप हैं, उनमें 
झधिकतरने धर्म और राजनीतिके उद्धार करनेमे ही अपनी शक्तिको लगाया थ। । 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ । 

श्रीकृष्ण भगवानका अवतार भी इसी उद्देशरको लेकर हुआ था, कारण 
कि आजसे पाँच हजार वर्ष प्रथम भारतकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी । 
इस समय लंखारसे घमंकी सश्ताको नष्ट करनेवाले भौर आजिठ प्रजाको' 
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परतन्त्रताकी बेड़ियोमे जकडृकर स्वयं सुख-मोक्ता बननेवाले अनेक पापी राजा 
उत्पन्न हो गये थे। द्म्तवक्क, शिशुपाल, पौरडूक, जराखन्धादि मारडलिक 
मिलकर विजयी दोनेकी अमिलावासे भारतको उद्ध्वस्त कर ही रहे थे, परन्तु 
इन सबसे प्रवल पापी कंत था । उसने भारतको मट करमेका जो उपाय 
सोचा था, बह अत्यन्त घृणास्पद और राक्षसी कमे था। बह चाहता था, 
कि गऊ और घ्राह्मणोको सबसे प्रथम मारमा चाद्य, कारणा कि भारत रूषिः 
प्रधान देश है और कृषिका सव भार गोवंशपर निर्भर है; अतः गोवंशके नारासे 
यहद देश अनायास ही नष्ट हो सकता है। रहा, घ्म कर्मका ढकोसला सो 
आहणोके नाश होते ही रसातलको चला जायगा। यदि प्रज्ञाके लोग इस कायमें 
विघ्न करे, तो उनको बहुत बड़े बड़े जेललानोमे कैत कर देना चाहिये । 

पाठक महोदय ! इस निरंकुश और पापीके राज्यमें दमन करनेका इतना 
जोर बढ़ा कि अपने वाप और बहन बहनोई तक को भी इसने जेल भेजनेमे 
आनाकानी नहीं की । इसी प्रकार गऊ और आहा णोके वघ-कायेको भी इसने 
प्रदल वेगसे खलाना प्रारम्भ कर दिया । इसी कारणसे उस समयकी समस्त 
जनतामे हाहाकार मच गया और सब लोग दुःखी होकर परमात्माले अवतार 
धारण करनेकी प्रार्थना करने लगे। अतः समस्त प्रजाकी पुकारको श्रवण- 
कर र राजनीति एवं धमके बेलेग्सको बरावर करनेके लिये भाद्रपद्‌ रूष्णा- 
एमीके दिन पापी कतके जेलखानेमे बघुदेवजीकी भार्या देवकीजीके गभले 


श्रीकष्ण भगवानका जन्म हो गया । 

पाउकोके चित्तमे यह आश्वर्यं अवश्य हुआ होगा, कि भगवान्‌ रूष्णकां 
प्राकट्य किसी बहुत बड़े सुषिज्यात राजाके घरमे न होकर पक साधारण 
गृहस्थके घरमे ओर वह भी जेलखाना जैसी अपवित्र जगहमे क्‍यों हुआ ? परन्तु 
यह आश्चयं करनेकी बात नहीं है। भ्रीकृष्शके जन्मका यही वास्तविक रहस्य 
था। भगवान्‌ इष्ण जानते थे, कि पापी कंखके पास प्रजाके पीड़न करनेका 
सबसे बहुत बड़ा अशा जेलखाना ही है। समस्त प्रजा इसीसे कंपित होनेके 
कारण अपने असह्य दुःखको किसीके सामने प्रकट करनेकी खामथ्ये नहीं रखती । 
इसलिये सबसे प्रथम इस जेललानेकी व्यर्थ मीति (भय ) को पाके यि्तसे 
निकालना मेरा आद्य कत्तव्य है। यद बात जेललानेमे जन्म लिये विना नहीं हो 
सकती थी; गरतः भगवानूने जेलमे जन्म लिया । जेललानेमे अन्म लेकर शब 
प्रजञाके लोगोको यह बतला दिया कि बिना खोरी आदि पाप करनेके जेलमें 


राजनीति और धर्मका उद्धारक छष्णावतार । १६६ 


जाना कोई बुरी बात नहीं है, प्त्युत्‌ अनाथ और निर्वलोकी रक्षार्थ यदि तुमको 
जेल जाना पड़े तो उस स्थानको जेल न समझकर नेरे जन्मका मन्दिर समझना 
याहिये । भगवानके इस इस्यका परिणाम यह दुआ, कि पंजाके चित्तसे जेल- 
खानेकी व्यर्थ भीतिका सिंहासन सद्च के लिये उठ गया और सब लोग देश एवं 
घमके लिये जेल जाना पुणय समझने लगे । इसके बाद भगवान्‌ जेलमे न रह 
कर याया नन्द्के घर गोकुलमे पधार गये ओर गोकुलमें जाकर उस गोवंशकी 
रक्षा की, जिसके कारण भारतका अस्तित्व स्थिर है। 

इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्णकी बाल लीलाओका प्रारम्भ हुआ था कि जिनको 
देख कर पक देशके समस्त मनुष्योको फैमिली सिस्टम ( Family System ) 
से किस प्रकार रहना चाहिये इसका अच्छा उपदेश मिलता है। यह चरित्र 
भगवानकी ग्यारह बर्षकी अवस्थाका था । इसके उपरान्त युवाकालका 
प्रारम्भ हो गया । युवांवस्थाका समग्र वृत्तान्त श्रीमद्गागवतके दशमर्कन्धसे 
मिलता है। उस समयके जो जो राजा प्रजापर जुर्म करके राजनीतिसे 
सार्थकी सिद्धि करते थे, उनको भगवानने मार मार कर और उनके स्थानमें 
प्रजादितेबो धर्मात्मा राजाओको नियुक करके राजनीतिको धर्मोद्धारिणी 
बनाया था । 

प्रायः अदूरदर्शी लोग, जो अवतारके उद्देश्यको नहीं जानते घे इन पापात्मा 
राजाओके मारने ओर अनेक प्रकारकी चालाकी करनेसे भगवान कृष्णके अवतार 
होनेमे संदेह करते हे, परन्तु यह उनका भ्रम मात्र है। कारण कि भगवानने 
अनेक प्रकारकी चतुराई करके इन राजाका बघ इसलिये नहीं किया, कि ये 
लोग मेरे शत्रु हैं बलिक राजनीति और थम जो प्रजाकी स्थितिके मुख्य स्तम्म 
हे--उनका इन राजाने दुरुपयोग करके धार्मिक और निवल प्रजाको गुलाम 
बनाया था | इस कारण देश और धमके नेता भगवान्‌ ऊष्णने इनका बघ किया 
था। इस कथनकी सत्यता निम्न लिखित घटनासे अनायास ही समभरमे 
आ जाती है । जब भगवानके अवतारका कार्य समाप्त दो गया और अह्याजीकी 
प्रार्थनासे बेकुरठ जानेकी तयारी करने लगे, तब विचार किया, कि जिस यादव 
बंशके द्वारा मैने राजाका वध किया हे, षह यादव वंश और उसके बड़े बड़े 
शुर बीर अभी तक पृथ्यीपर विद्यमान हैं और उनके चित्तमे यद्द भाष भी प्रविष्ट 
हो गया है. कि जरासिन्धादि बड़े बड़े योधाओंका बघ हमी लोगोंने किया 


हे, फिर हमारे हाथमे भारतका शासन न रहे, यद बुरी बात है। अतः भगवान 
२ 


१३० त्रतोत्सव चन्द्रिका । 


कृष्णके परलोक खले आनेपर इन विद्यमान राजाको केद करके हम ही 
शासक बनेंगे । ऐसी द्शामे धरापर इन उन्मस यादवोको छोड़ कर थलो 
जाना अषतारके उद्देश्यसे सवंथा विपरीत है। अतः फिर भी कुछ समय तक 
ठहर कर भगवानने अपने सामने ही खबंशका नाश करा कर प्रजाको निप्कएटक 
बनाया और फिर बेकुएठको पधारे। 

पाठकवय्य! उपरोक्त वृस्तान्तसे आपने जाना होगा कि भगवान्‌ कृष्णका 
अवतार शत्रुता और मैत्रीमूलक नहीं था, किम्तु राजनीति और धर्मके उद्धा- 
राथे ही था | 


४-श्रीहरितालिका ब्रत । 
क्या 

हरितालिका-यह त्यौहार नहीं, किन्तु कौटुम्बिक-अत मालूम होता है । 
विशेषतया कुमारिकाओ और सामान्यतया सौभाग्यवती क्रियोके करने योग्य ही 
हे । इसका निर्णय धर्म सिन्धुमें इस प्रकार मिलता है:-- 

भाद्रपद्‌ शुक्ल तृतीयायां हरितालिका-घ्रतम्‌। तत्र मुहुर मात्रा 

ततो न्यूनापि परा प्राह्मा। यदा क्षयवशात्‌ परदिने नास्ति तदा 

द्वितीयायुतापि ग्राह्या । 

“भाद्पद्‌-शुक्ल तृतीयामे हरितालिका अत होता है। इसको मुदत्तमात्र 
या उससे भी कम हो, तो भी चतुर्थविद्धा ग्रहण करना चाहिये। यदि तिथिका 
क्षय हो, तो द्वितीया विद्धा भी ग्रहण करना योग्य है ।”” 

शास्रीय-स्वरूप । 

भाद्रपद शुक्ल वृतीयाको प्रातःकाल तिल आर आमलेका ऊवटन कर 
स्मान करे तथा स्नानके पश्चात्‌ रेशमी वख पहनकर--यह सडूटप पढ़े:-- 

मासानां उशमे मासे शुभे भादपद-मासे शुङ्ग तृतीयायां मम समस्त 

पाप-क्तय पूर्वक सप्तजन्मराज्या-खणिडत सौभाग्यादि विवृद्धये 

उमा महेश्वर प्रीत्यर्थ हरितालिका वसमहङ्करिष्ये ।!? 

इस सडूल्पके पश्चात्‌ आदिमे गणेश पूजन कर गोरी और महादेवका 
पूजन करना चादिये। गोरी और मदादेवकी प्रार्थनाके शोक ये हैं:-- 


भीदरितालिका-अ्रत । १७१ 


“पीतकौशेयवसनां हेमामां कमलासना म्‌ | 
भक्तानां वरदा नित्यं पार्वतीं चिन्तयाम्पदम्‌ ॥ 
मन्दारमालांकुलितालकाये कपालमालाड्कित शेखराय । 
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिषाये च नमः शिवाय ॥' 
डपयुक्त स्छोकोसे प्राथना करे ओर तत्पश्चात्‌ आवाहन, आसन, पाथ, 
अर्घ, आचमन, स्नान, परा, उपवीत, कंचुकी, उपवख और भूषण आदिसे 
पौराणिक विधिके अनुकूल षोडशोपचार पूर्वक पूजनकर अ्रश्नन्यास करन्यास 
करना चाहिये । पूजाकी समाप्तिपर पुष्पाअलि कर प्रदक्षिणा और नमस्कारके 
पश्चात्‌ बॉसके टोकरामे बॉयनके पदार्थोको भरकर दे तथा स्वणेके पात्रमे 
घर सहित फल रखकर दक्तिणामे दे। इस बॉयन तथा दक्षिणाको वेद्‌-शाख 
सम्पन्न घ्राह्मणके लिये दे दिनको भजन तथा रात्रिको जागरण करके महादेव 


को संतुष्ट करना चाहिये ! 
अथ कथा । 


रमणीक शिखरवाले कैलाश पचतपर आसीन भीशडङ्करसे पार्वतीने 
पूछा,--“जो घम सम्पूणं धर्मोमे श्रेष्ठ दो मौर श्ररप परिभम साध्य हो कृपाकर 
मुझको बतलाओ तथा जिस दान अथवा घमंके करनेसे मुझको आपकी प्राप्ति 
हुई उसको भी कहो ।” महादेवजीने कहा,-“जैसे नक्षत्रोंमे चन्द्रमा, प्रहोमें 
सूय्ये, वर्णोमे त्राण, देवोमे विष्णु, नदियोमें गङ्गा, पुराणोमे भारत, वेदोमें 
सामवेद थोर इन्व्रियोमें मन श्रेष्ठ दोता है, उसी प्रकार बतोमें दरितांलिकावत 
श्रेष्ठ होता है। इसीके अपूर्व प्रभावसे तुमने मेरे अद्धांसनको पाया है। यह 
व्रत भाद्रपद्की शुक्ल तृतीयाके दिन होता है, जिसके करनेसे सम्पूर्ण दुःखोको 
निवृत्ति होती हे ।” पार्वतीने म्रहादेवके मुखसे हरितालिकावतके अपूव माहा- 
स्म्यको लुन कर कहाः-- 

कथं छतं मया नाथ | वतानां वतमुत्तमम्‌। 
तत्सवं ओतुमिच्छामि त्वत्सकाशान्महेश्वर ! 

“नाथ ! मैंने ्रतोमें श्रति उसम हरितालिका वतको आपकी प्रातिके 
लिये केसे किया--यह सब आपसे में सुनना चाहती हुँ।” पार्वतीके नञ्रता 
तथा अद्ायुक्त विनीत घचनको सुनकर महादेवने कहा,-“पावंति ! इस 
भारतवर्षमे सब पर्वंतोसे विशाल पर्थतराज हिमालय है। उसमे अनेक प्रकार- 
की सुन्दर भूमियाँ हैं और अनेक प्रकारके बुद्ध हैं। अनेक प्रकारके पक्षी 


१३२ बतोत्सवचन्द्रिका | 


तथा सृगयूथ सानन्द और स्वच्छुन्द विद्ार करते हुप पर्यवराजकी शोमाको 
औट भी यहा रहे है। उस पर्षतमे देव, गन्धव, सिद्ध, चारण ऑर गुहाक 
ओनन्दसे निवास करते हैं । यह पर्वत सदैव घफंसे ढेंझा रहता है ओर भगवती 
जान्हवीके नादसे निनादित रहता है। 

बाल्यावस्थामे तुमने इसी पर्वत-राजपर बड़ा दुष्कर तप किया था। 
द्वादश वषं तक तो तुमने अधोमुख होकर धूम-पांन करके समयको बिताया । 
उसके अनन्तर मास मासमें तुम जलमें निमझ रहीं, वैशाखमें अग्रिका सेवन 
किया और आवणमे अन्न जलके आहार तथा पानसे रहित होकर घोर तप 
किया! पक समय तुम्हारे पिता महाराज हिमाचल मनमें सोच कर रहे थे, 
कि इस मेरी कन्याको किसके लिये देना याहिये। उसी अवसरपर देवात्‌ वहाँ 
नारदी महाराजका आगमन हो गया। राजाने नारदजीको देखकर तथो 
आसनपर बिठलाकर विनयपूवक पूछा,-“भगवन्‌ ! आज मेरे श्र्दोभाग्य 
हैं, जिलले आप जैसे देवर्षिका आगमन मेरे स्थानपर हुआ।” हँसकर 
नारद्‌जीने कहा,--“राजन्‌ ! राजा हिमाचलको जाकर समभा दो, कि वह 
झपनी कन्या -पावंतीको योग्य वरक लिये ही दे, अ्योग्यक्ो न दे--यह भगवान्‌ 
विष्णुने कहा है; अतः भगवानके इस सन्देशेको लेकर हो तुम्हारे पास 
गाया हं।” इस प्रकार विष्णुके सम्बाद्को कहकर पुनः नारदजीने अपनी 
सम्मति भी बतलाई,---“ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन तीनोमें विष्णु ही श्रेष्ठ 
हें; अतः मेरी खम्मतिमें तुमको अपनी कन्या विष्णुके लिये ही देनी यो.य 
हे |” नारदजीके शुभ-सम्बादको सुनकर हिमाचलने कहा,--“पार्यतीके तपके 
ग्रमावसे जब खयं विष्णु भगवान ही मेरी कन्याको चाहते हैं और आपकी भी 
आशा हे, तवतो में अवश्य ही इस कन्याको विष्णुरे लिये दूँगा ।” 

नारद्‌औ राजाकी इस प्रतिशाको सुनकर घहांसे अन्तर्धान हो गये और 
पर्वतपर तपस्या करती हुई पावंतीसे जाकर इस समस्त वृत्तान्तकों कह 
सुनाया । नारद्के चले ज्ञानेपर पीछेसे महाराज हिमाचल भी पा८तोके पास 
गये और कहां,-“कम्ये ! मेने विष्णुके सन्देश, तुम्हारी शुभ-कामना तथा 
नारद्के उपदेश ते तुमको भगवान विष्णुके लिये देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है; अतः 
अब तुमको दारुण तपसे निवृत्त हो आना चाहिये।” पावती इस प्रकार 
पिताके घबनोको अवणकर, अपनी सशियोके पास जाकर और करुणावश 
मूर्चित दोकर पृथ्वोपर गिर गयी । सलियोने उस मूलित पायतीको सावधान 


भ्रीहरितालिका वत । १७३ 


करके कहा,--“शैलकन्ये ! तुम अपने मनोगत भावको मुभसे कहो, में हर 
प्रकारसे तुम्हारी सहायता करनेको प्रस्तुत हूं ।? सखिके आश्यासनकों सुनकर 
आर सावधान होकर पार्वतीने कहाः-- 

स्वस्ति | शएखु मम प्रीत्यां मनोऽभिलषितं तथा । 

महादेव च भर्तार करिष्येऽह्न संशयः ॥ 

पतन्मे चिन्तितं काय तातेन कृतमन्यथा । 

तस्माद हपरित्यागं करिष्येऽहं सखि प्रिये ! ॥ 

“सखि | तुम प्रीतिसे मेरे मनोगत-भावको अवशा करो। में निःसंशय 
अपना पति महादेवको बनाऊँगी; परन्तु मेरे पिताने मुझको विष्णुके लिये 
देनेका सङ्कल्प किया है-यही चिन्ताका कारण है। यदि मेरी इच्छानुसार 
न हुम, तो में अवश्य ही प्राण-त्याग करूंगी ।” पार्वंतीके मुखसे इस वृत्ता- 
न्तको सुनकर सखीने कहा,-“यदि ऐसा है, तो तुम इसी समय यहाँसे मेरे साथ 
वनान्तर--घोर बनमे चलो और वहां जाकर महादेवको प्रसन्न करनेका उपाय 
करो ।?--यह ठीक है, इस प्रकार कहकर पावंती उसी सखीके साथ वनाम्तरमें 
खली गयी ओर पीडेसे महाराज दिमा चलने बड़ा मारी शोक किया । पार्वतीने 
यहां घोर यनमें जाकर ओर बालुकाका शिव-लकू बनाकर, भादपदकी शुक्तः 
तृतीयाको महादेवका पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर हे पावंति ! में तुम्हारे 
पांस आकर बोला,--“वर मांगो | ?” तब तुमने कहाः- 

यदि देव ! प्रसन्नोसि भर्ता भव महेश्वर ! 

“ हे, देव ! यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप मेरे पति हो ।” तुम्हारे 
इस मनोगत-सावको मैंने खीकार किया भर केलाशपर चला गया तथा तुमने 
पीछेसे दरितालिकाके दूसरे दिन उद्यापन किया। राजा हिमाचल भी दूँढता 
दूँढता उसी स्थानपर चला गया, जहां पावंती तप कर रही थो। सखिके 
सहित पार्वतीको पाकर राजाने सव वृतान्त कहा। उस समय हाथ जोड़ 
कर पावंतीने पितासे कदा,--“पिताजी ! यदि आप मुझको विष्णुके लिये 
देनेके बजनका पालन करोगे, तो में घरपर नहीं चलूँगी। घरपर चलना तो 
क्या, परन्तु प्राणत्याग करूंगी और यदि महादेवको दोगे, तो में अबश्य ही 
आपकी आशाका पालन करूंगी |” तव रोजा बोला,--“इसमें तो सन्देह नदीं, 
कि मेरा सङगल्प तुमको विष्णुके लिये देनेका था; परन्तु अतके प्रभाषसे जब 
तुमने शिवको प्रस प्रात-किया है, तो मैं अब अन्यथा न करूँगा ।” यद 


१७७ त्रतोत्सवचन्दिका 


कहकर और तुम्हारे सहित मकानपर आकर, राजा हिमरवानने मेरे साथ तुम्हारा 
विवाद कर दिया । सखी तुमको हरण करके दूसरे बनमें ले गयी थी, इस 
कारण इस प्रतका नाम “हरितालिका” पड़ा--भालि सखीके द्वारा हरित, हरण 
की गयो । 
पायंति ! जो खियाँ सौभाग्यकी इच्छा रखती हो, उनको यह त्रत अवश्य 
ही करना चाहिये। कदलीके स्तम्भ तथा नाना रके रेशमी घखाोंसे मरडप- 
की रचना करे और उसको तोरण, ध्वजा तथां पताका--आदिसे सजाय । 
शंख, भेरी थोर सुद ह--आदि बाजोका नाद्‌ कराध तथा दिव्य गीतांको गवाय 
पार्घतीरे सहित मेरी मुर्शिकी स्थापना करके पुष्प, गन्ध, धूप और नेवेद्य 
आदिसे पूजन करे तथा निम्न लिखित मन्त्रका उच्चारण करे: -- 
३० नमः शिवाय शान्ताय पञ्च-वक्राय शुलिने । 
नन्दि शृङ्गि महाकाल गण-युक्ताय शम्भवे ॥ 
शिवायै हर-कान्तायै प्रकृत्यै शिव-रूपिणे । 
शिवायै सर्व-माङल्यै शिषरूपे-जगन्मये ॥? 
जो सौभाग्यवती खी तृतीयाके दिन आदार करती हे, वह सात जन्म 
तक वन्ध्यो एवं वैधव्यके दुःखका अनुभव करती है--यद भविष्योत्तरमे लिखा है। 
चतुर्थीके दिन जो उद्यापन किया आता है, उसका समस्त वृत्तान्त निर्णय" 
सिन्दु और धम-सिन्धुमे लिखा है । 
लौकिक स्वरूप । 

- यह तत वास्तवमे ही कोडुम्बिक घ्रत है; परन्तु है मौलिक। खेद हे, 
कि आजकल भारतमें इसका प्रचार बहुत कम हे। किसी किसी प्रान्तमे तो 
इली प्रकारका त्रत अन्य मासोमे भी होता हे, परन्तु अभिप्राय वही हे, जो हरि- 
तालिकाका है। और देशोकी अपेक्षां राजपूतानेमे कुछ अधिक है, परन्तु त्रत 
विधि वही है, जो ख्रियोने करपना कर रक्खी है। महाराष्ट्र देशमें स्मा सम्प्र- 
दायके आहाणोकी कुछ लिया अवश्य ही इस व्रतको शासत्रोकतविधिसे करती 
हैं। कथा मागसे तो यह अत कुमारिका तथा सौभाग्यवती ठियोके लिये ही 
पाया आता है, परन्तु दक्षिण आदि देशोमे कहीं कहीं विधवा खिर्या एवं पुरुष 
सी करते हैं। वेडालकी तरफ दरितालिकाके स्थानमें “वरद्चतुर्थी” असका 
पालन किया जाता है और उसको भी खियाँ ही करती हैं; किन्तु माघ मासमें 
करती हैं, उद्देश बही हे, जो दरितालिकाका है। उद्देशसे तो यहद प्रत दरिता- 


गणेश-चतुर्थी । १३५ 


लिकाका ही विदित होता है; परन्तु परद्यतुर्थी इस नामसे गणेश-ब्रतकी सी 
प्रतीति होती है। माघ मासकी पौणिमाको होनेसे ओर उद्देश्यमें गणपतित्रतर 
का सम्बस्ध न होनेसे तथा हरितालिका-प्रतके अनुरूप होनेले निःसम्देह यह 
गरोशका घ्रत न होकर हरितालिकाका ही है। 
शिक्षा । 

जो शिक्षा बटखाविश्रीसे मिलती है; ठीक यही शिक्षा हरितालिकासे 
भी ग्रहण करनी चाहिये, कारण कि पांवतीने प्रथम ही ओ सङ्कल्प शिव विवाह 
का किया था, उसके विरुद्ध सपर्षियोने, नारदने और हिमाचलने उद्योग किया, 
परन्तु पार्वतीने उसी पक वारके सङ्करपको अटल रक्खा। हा, भारत ! उसी 
देशके निवासियोको आज विधवा-चिवाहकी समी है । 


A 0 fa कस, 


५-गणेश-चतुथी । 
यद्यपि यहां प्रसङ्गोपास भाद्रपद्‌ शुक्ला चतुर्थोके गणेश-त्रतका दी उल्लेख 
होना चाहिये था, तथापि शास्त्रोमे गणेशज्ञीके चार ग्रत-संकष्चतुर्थो, दूर्वा- 
गणेश, कपर्दि धिनायक और सिद्धि-विनायक लिखे हैं और उनमें “सिद्धि- 
विनायक” जो भाद्रपद्‌ शुक्ल चतुर्थीको होता हे-मुख्य है। ये चारों अत भावण- 
शुक्ला ४ से प्रारम्भ होकर भाद्रपद शुक्ल पौर्णिमा पर्यन्त समाप्त हो गये हैं, इस 
कारण गणेशके चारों ब्रत क्रमशः गणेशचतुर्थीके नोचे ही लिखे जाते हैं, 


पाठक भ्यान द्‌ । 


गणेश-यह वैदिक देवता हैं । 

गणेशका वणन प्रायः सभी पुराणॉमे आया हे, कारण कि विष्णु, महेश, 
गणेश, सूय्ये और देवीये पञ्चोपासमाके पाँचो देवता हैं। जिस प्रकार एक 
ही अके ब्रह्मा, विष्णु और महेश-ये तीनों रूप पुराण तथा वेदोने माने हैं, उसी 
ग्रकार उपयुक्त पांचा देवताओको भी त्रह्मका ही रूपान्तर वेद्‌ तथा पुराणाचे 
माना है और इसी आधारको लेकर स्मा्तोने भी पञ्चोपासनाके सिद्धान्तको 
स्वीकार किया है। 

भारतवषमे जैसे वैच्छव-सम्प्रदाय, शैव सम्प्रदाय, शाक्त-सम्प्रदाय और 
सौर सम्प्रदाये हैं, उसी प्रकार गाणपत्थ-सम्प्रदाय भी है। इस गाणपत्य 


१७६ ततोत्लवथन्द्रिका । 


सम्ग्दायमे छः प्रभेद है,“ ( १) महा गणपति, (२) दरिद्रा गशपति, (३) 
उच्छिट गणपति, ( ४) नवनीत गणपति, (५) स्वणं गणपति और (६) 
सन्तान गयपति ।” महागणपतिपन्थ--इस पन्थके अनुयायो गणपतिको ही 
जगतका, ब्रह्मादि देवोका और समस्त खराखरका उत्पन्नकर्सा मानते हैं। 
हरिद्रागणपतिपन्थ-इस पन्थके लोग गणपतिका दुसरा नाम ब्रह्मणस्पति 
मान कर उसको ही परात्पर मानते हैं। उनका मन्तव्य हे, कि गणपतिकी 
सूति, यक्षोपरीत और घरा आदि सब पोत यणके होने चाहिये। गण- 
पतिकी सँड ओर उनके पक दन्तको तस्त मुद्राकी तरह शरीरपर धारण 
क्रना--इनका मुख्य सम्प्रदाय हे । उच्छिष्टगणपति-पन्थ-इस पन्थके लोग 
वाम मार्गियोकी तरहसे निन्द्य-पद्धतिसे गणपतिकी अर्था करते हैं। नवीन 
गणपति पन्थ,-स्वण गणपति पन्थ और सन्तान गणपति पन्थ--ये तीनो प्रकारके 
गणपति-भक्त गणपतिकी अर्चा वैद्कि-रीतिसे करते हैं ओर गणपतिको दी 
आदि कारण तथा समस्त शुभ-कार्योंमे प्रथम पूजनीय मानते हैं। इन छः 
प्रकारके पंथोका प्रचार वत्तमान कालमे किस प्रदेशमे हे--यड्‌ तो मालूम नहीं, 
परन्तु शङ्कर दिग्विजयते आनन्दगिरिजीने उपर्युक्त विवरण किया है । 

जिस प्रकार अन्य प्रधान देववाओंके वणन करनेवाले प्रस्थ पृथक्‌ 
पृथक्‌ मिलते हैं, उसी प्रकार गणपतिके वर्णन करनेवाले भी तीन ग्रंथ है,-- 
“( १ ) मुदूगलपुराण, ( २) गणेशपुराण ओर ( ३) गणेश भागवत ।” परन्तु 
ये तीनो उपपुराण हैं और केवल गणेश-कथाके ही प्रतिपादक हैं। पुराणोके 
अतिरिक्त वेद्की मूलसं हितामे भी गणेशका वर्णन आया हैः-- 

गणानांत्व। गणपति हवामहे कवि कयीनामुपम ध्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराजं ब्रदणां त्रह्मणस्पत झा नः श॒ एवन्नूतिभिः सीदसादनम्‌ ॥ 

“खुदा योके प्रभु होनेसे तुम गणपति हो, कानियोमे अत्यन्त शानी दो, 
उत्कृष्ट कीसिंब्रांलोमें भेष्ठ हो, तुम राजाधिराज हो, तुमको हम आद्रखे घुलाते 
हैं, हे ब्रह्मणस्पते-गणेश ! हमारे बुलानेको मान देकर सब शक्तियोके सहित 
इस झासनपर विराजमान हो ।” इसी प्रकार “ॐ गं गणपतये नमः” अथष. 
वेदका यह मुख्य मन्त्र भी गणेश वैदिक देवता है-बतलाता है । इसके सिवाय 


नारायणोपनिषदूमे और भी स्पष्ट आया हैः-- 
“तत्पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि, तभोरुदः प्रयोद्यात्‌ । 


तत्पुरुषाय विश्नददे, वक्र-तुएडाय घीमदि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ ॥ 


गणश-चतुर्थी । १७७ 
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तत्पुरुषाय विद्महे, चक्र-तुरडाय धीमहि, तन्नो नन्दिः प्रचोदयात । 
सत्पुरुषाय विद्महे, महासेनाय धीमहि, तन्नः षरमुखः प्रचोदयात्‌ ॥” 
मारायणशोपनिषद्के इस प्रमाणसे महादेव, रुद्र, घक्रतुड ( गजमुख 
गणपति ),--द्न्ती ( गणेश ) चक्रतुएड, नन्दी, महासेनानी, षरसुख ( स्वामि- 
कार्तिक ),--महादेवजीके समस्त कुट्म्धको ही वैदिकचव प्राप्त होता है। इसके 
अतिरिक्त ग्रह्मसूत्रमे भी “विनायक” - गणेशका अच्छी प्रकारसे वर्णन आया 
है । अतः निःसन्देह-यह गणपति घत वेदिक है । 
शाख्रीय-स्वरूप । 
१--संकष्ट चतुर्थी ओर उसका विधान । 
सङ्गष्ट चतुर्थीको चन्द्रोदय व्यापिनी लिया गया है । ब्रतसे प्रथम निम्न- 
लिखित सड्डृल्यको पढ़े: 
“मासानामित्याति तिथो मम विद्या-घन-पुत्र-पोत्र प्राप्त्यथे 
समस्त रोग मुक्तिकामः श्रीगणशःीत्यर्थं सद्डृष्चतुर्थी-श्रत 
महं करिष्ये । तत्रादौ स्वति-चाचनं, गणपति-पूजनं, कलशार्चनं- 
च करिष्ये ।?” 
प्रथम तो स्वर्ण, ताम्र, सरमय अथवा अन्य वस्तुसे गणोशकी सूरि 
बनावे और तदनन्तर जलसे भरे हुए घड़ेको वस्त्रसे ढॉके तथा उस पर गणेशकी 
स्थापना करके पोडशोपचार पूर्वक पूजन करे । पूजन करनेसे प्रथम ध्यान किया 
जाता है, जिसका मन्त्र यह हे:-- 
"लम्बोद्रं चतुर्बाहुं त्रिनेत्र रक्त-वर्णकम । 
नाना रलैः सुवेशात्यं प्रमश्नास्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
ध्याये दूगजाननं देवं तत्त-काञ्चन-सुपभम्‌। 
चतुर्बाहु महाकायं सू्य-कोटिसमप्रभम्‌ ॥? 
तत्पश्चात्‌ आवाहन, आसन, पाद्य, श्रष्ये, आचमन, स्नान, घस, गन्ध 
ओर पुष्प आदिसे पूजन करके पुनः अन्ग-पूजा करनी चाहिये। अङ्गपूजञामें 
पाद्‌, जघा, उरु, कटि, नामि, उदर, स्तन, हृदय, करठ, स्कन्ध, हाथ, सुख, 
ललाट, शिर और सर्वान-इत्यादि अक्का पूजन करे तथा धूप, वीप, नेवे, 
आचमन, ताम्बूल और दत्िणाके पश्चात्‌ आरती करे ओर नमस्कार करे। 
हे पार्वति ! इस पूजामें २१ लडू भी रखने चाहिये। उनमेसे ५ तो गणेशकी / 
प्रतिमाके आगे रक्‍खे और पाँच ब्राह्मणोको देनेके लिये रक्खे। जो ब्राह्मणोको 
२३ 


१७८ त्रतोस्सवखन्त्रिकां । 
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देनेके हैं, उनको दक्तिशाके सहित भक्ति-भावसे ब्राह्षणको दे। यह क्रिया 
सतुर्थीके विनमें करनेकी है और रातको जब अन्द्रमाका उदय हो जाय, तब 
चन्द्रमाका यथाविधि पूजन कर अघ प्रदान करना चाहिये। तद्नम्तर 
Pi भोजन कराकर, मौन धारण कर स्वयं भी लदुभोका भोजन करे। 
mn 
“ॐ नमो हेरंब ! मद मोदति संकएाञ्निवारय निवारय” 

इस मन्त्रका २१ वार जप करे तथा घखासे आच्छादित घटके सहित 
तथा दक्षिणाके सहित गणेश-सूर्शिको आयारयके लिये प्रदान कर विहित मम्त्रसे 
गणेशज्ञीका विसर्जन करे । 

अथ कथा । 

सनकादिक ऋषि स्वांमीकार्तिकसे प्रश्‍न करते हैं,--“हे स्कन्द्‌! दरिद्रता 
से खताये हुए, रोगसे पीडित ओर राज्यसे भ्रष्ट राजा लोगोको तथा विद्या 
धन और गहसे प्रष्ट अन्य पुरुषोको भी घेसा उपाय बतलाओ, कि जिससे 
उनका निस्तार हो जाय |? ऋषियोके इस प्रश्‍नको अवण कर स्कन्दने कहा,-“भी 
देवकीनन्दनने किसी भी संकष्टसे छूटनेका उपाय धर्मराज युधिष्ठिरसे ओ कहा 
और गणेशजीने जो अपनी मातासे कहा, उसोको में आप लोगोसे कहता हं, 
अवण करो।”” पावतीने पूवक्राल--सत्ययुगमे “शिवजी मुझको पति मिलें?--- 
इस कारण तप किया था, परन्तु जब शिव सन्तुष्ट न इुण, तो “हेरंब” यह कहकर 
अपने पूवंजन्मके पुत्र गणेशको याद्‌ किया । गणेशजीके भआानेपर माताने 
कहा,--“बेटे ! तप करने पर झी महादेवजी प्रसख नहीं हुए; अतः उनके 
वियोगसे मुझको बड़ा भारी कष्ट है । यद्यपि संकष्दरणके लिये एक अत 
बहूत दिन पूचं नारद्जीने बतलाया था, परन्तु बह अव याद नहीं है-तुम 
उस अतको सतजाओ ।--यह भ्रवण कर गणेशजीने मातासे कहा,--“मातः ! 
भावणके शुक्कप्रक्षकी चतुर्थीको संकष्टचतुर्थी नामक अत किया जाता है। रात्रिको- 
यन्द्रोदय हं।नेपर प्रथम तो चन्द्रमाका पूजन करे ओर पश्चात्‌ अघं प्रदान कर 
भोजन करे ।!'* 

श्रीङृष्णचन्द्रने राजा युधिछिरसे कहा, कि राजन्‌ ! पार्वतीने जब गणेशसे 
इस संकष्ट चतुर्थीके विधानको श्रवण किया, तव प्रसन्न होकर पावतीने भी 
किया, जिसके करनेसे भगवान्‌ महादेवकी प्राप्त हो गयी । यदि तुम भी इस 
ब्रतको करोगे, तो इस दुःख सागरसे अनायास ही पार हो जाओगे। जिस 


गणेश-चलुर्थी । १७६ 
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अतको स्कन्दने सप्तषियोंसे कहा ओर देवकीनन्दन--भगवान्‌ छृष्णने युधि- 
छिरसे कहा, उसी अतके यथार्थ पालन करनेसे महाराज युधिष्ठिर विजयी 
होकर अपने गत राज्यको पुनः प्रात हो गये। किसी धरकारकी भी कामना या 
सर बया न हो, इस अतके प्रभाषसे कामनाओकी सिद्धि और संकटाका नाश” 
अवश्य ही हो जात। है। निपुरासुरकी विजयके निमित्त महांदेवने और 
त्रिलोककी विभूतिकी कामनांसे इन्द्रने-इसी त्रतका पालन किया था। 
वलिके बन्घनले छूरनेको रावणने और सीताकी खोजको दनूमानने इसी त्रतको 
किया था । विद्यार्थी, धनार्थी ओर पुत्रार्थो कोई भी क्‍यों न हो, इसी एक वतके 
प्रभावसे अपने अपने इष्टको प्राप्त हो जाते हैं। 
२-दूर्वागणपतिःत्रत और उसका विधान । 
भाषण या कारिककी शुक्ला चतुर्थीको दूर्घागणपति-त्रत होता हे, जिसका 
वणंत स्कन्द पुराणम आया है। स्कन्द महाराजने अपने पिता--महादेवजीसे 
पूळा,-"भगवन्‌ ! ऐसा कोनसा उत्तम वत है, कि जिसके करनेले अतुल सोभाग्य, 
बुत्र-पोत्र और धन ऐश्वय्येकी प्राप्ति हा।” स्कन्द्के लर और गम्भीर भ्रश्नको 
सुनकर महादेवजी बोले, -पावंतीने, इन्द्राणीने, सरखतीने, इन्द्रने, विष्णुन 
और कुवेरने जिस अतको प्रथम कल्पमे किया था, उसको तुम सुनो ।” दूर्वा- 
गणापति-त्रत श्रावणकी शुक्का चतुर्थी तथा कार्सिककी शुक्ला चतुर्थीको किया 
आता है; परन्तु इन दोनो पत्तोमें कार्तिक शुक्काका पक्ष ही उत्तम माना गया है । 
हाथीकीसी सूँड़ हो, चार भुजा हो भोर एक दृन्त हो-इस प्रकारको 
स्व्णमयी गणेशकी प्रतिमा हो, उसको स्वणंके सिंदासनपर स्थापित करे । 
तथा उस सिहासनको खणंकी दुर्वावाले पयं लाल वरासे वेष्टित ताम्बेके 
कलशपर स्थापित करे ओर लाल फूल, विर्व-पत्र, अपामाग, शमी-पत्र, 
दूर्वा, गन्ध, पुष्प, फल और मोदकोसे पूजन कर--यद मन्त्र बोले;-- 
“उमा-सुत नमस्तुभ्यं विश्व-व्यापिन्सनातन ! | 
विप्नौघान्‌ छिन्धि सकलान्‌ खबमाद्यं वदामि ते ॥ 
गणेश्वराय देवाय उमापुत्राय वेधसे । 
पूजये ज महादेव ! गृद्दाण भगवन्मम ॥” 
यह सौर-पुराणकी विधि है। शस पद्धतिसे गणपतिका पूजन करे और 
दक्षिणाके सहित मूर्तिको आचायके हिये दे। पांच या खात वर्ष तक इस वत- 
को करके पुनः उद्यापन करनेसे अवश्यमेव सकल काममाओकी सिद्धि दोती है । 
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२१ दिन तक गणपति पूजन और कथा। 

भावण शक्ञा चतुर्थीसि भाद्रपद ङष्णा दशमी तक २१ दिन तक 
गणेशके पूजनका विधान मविष्योशरके तृतीयोल्लासमे इस प्रकार आया है। 
एक समय शौमकादिक ऋषियोने सूतजीके पास जाकर कहा,--“भगवन ! 
किसी अनियाये कष्टके उपस्थित होनेपर ऐसा क्‍या, उपाय किया आय, जिससे 
उस कष्टकी निवृत्ति हो ?” इस प्रकारकी प्राथेनाको सुनकर सूतजीने कहा,-- 
“२१ दिन तक शाखोक्तविधिसे जो गणपति-पूजन किया जाता है, उससे सब 
विघ्लोकी शान्ति हो जाती है।” एक समय स्वामीकार्सिकने सनत्कुमांरोंसे कहा,- 
“इस गणपति-पूजनके विषयमें मैने अपनी मादा पावंतीसे जो कुछ सुना है, उसको 
आपलोग श्रवण करे।” पक समय महादेवजी स्नान करनेके लिये कैलाश पर्वतसे 
भोगवती पुरीको पधारे। पीछेसे अभ्यंग स्नान करते हुए पावंतीने अपने 
शारीरके मलसे एक पुतला बनाया भौर जलमें डालकर उसको सजीव बनाया । 
मलके बने हुए उस पुत्रको पावंतीने आज्ञा दी,--“बेटे ! तुम मुद्गरको लेकर 
द्वारपर बैठ जाओ, यहां--मीतर कोई भी पुरुष न मा सके।” जब भोगवतीसे 
स्नान कर शक्कर पीछे आये और पावंतीके पास भीतर जाने खगे, तो इस 
बालकने उनको रोक दिया; जिससे कुपित होकर महादेवने इस बालकके 
मस्तकको काट डाला ओर यथेच्छ भीतर चले गये । पावेतीने मदादेवको कुपित 
देखा, तो विचार किया, कि कदाचित्‌ भोजनमे बिलम्ब हो जानेके कारण ही 
शङ्करको क्रोध हो गया है; अतः अत्यन्त शीघतासे-उसी समय भोजन तयार 
किया और दो पात्रोमे परोस दिया तथा महादेवको भोजन करनेके लिये 
घुलायां। दो पात्रोमें भोजन परोसा हे--यह देखकर महादेव कहने लगे, 
कि प्रिये ! यह द्वितीय-पात्र किसके भोजनार्थ है? तब तो प्राथेना पूवंक पावतीने 
कहा,--“नाथ ! यह अपर पात्र मल-जन्य मेरे तथा आपके पुत्र गणेशके निमित्त 
है ।” यह सुनकर महादेवजीने अत्यन्त खेदके साथ उसके मारनेका वृत्तान्त 
कहा, तब तो पावंती बहुत व्याकुल होकर बोलीं, कि कृपया आप उसको 
तत्काल जीवित करें। पावंतीका प्रिय करनेकी इच्छासे शङ्करने पक सुत 
हाथीके मस्तकको कांटकर गणेशे शरीरपर जोड़ दिया और उसको जीवित 
कर दिया । इस प्रकार पारबती गणेशको पाकर प्रसन्न हो गयीं भौर पति-पुश्रको 

भोजन कराकर पश्चात्‌ पावतीने खयं भी भोजन किया ! 
पक समय शङ्कर केलाशको छोड़कर तथा पावतीको साथ लेकर नमंदाके 
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तटपर पहुंचे। वहां आकर ऑर अत्यन्त रमणीक स्थानको देखकर पाघतीने 
शङ्करसे कहा,-“भगवन्‌ ! आपके साथ यहां मेरी इच्छा पासे खेलनेकी है। 
शङ्कर बोले,--“प्रिये ! पासे तो खेल, परन्तु जय अथवा पराजयका साक्षी 
कोन है ?” पाषंतीने समीपमें पड़े हुए “परका” नामक घास विशेषको नरा- 
कृति बनाकर सजीव किया और उससे पातरतीने कहा,--“बेटे | हम दोनो 
महादेव और पावती पासोका खेल खेलते हैं, तुम जय-पराजयके साची होकर 
यह बतला देना, कि किसकी जय हुई है।” पावंतीकी तीन बार जय हुई 
और शङ्कर हार गये; परन्तु बालकसे जब अब पूछा, तब तब उसने शङ्करका जय 
आर पायतीका पराजय बतलाया। उसके इस दुष्ट कमंको देख कर पावंतीने 
शाप विया,--“तुने सत्य बातके कहनेमे प्रमाद क्रिया है; मतः एक पाँवसे लॅगड़ा 
होगा और सदैव यहाँ इस कीचमें पड़ा रहकर दुःख पाता रहेगा!” माताके 
शापको जुनकर बालकने प्रार्थना की,--“मातः ! मेंने कुटिलतासे नहीं, किन्तु 
बालकपनके कारण ऐसा किया है; अतः चान्तव्य है।” पावंतीने दयासे आश 
होकर कहा,--“वेटे | जब नागकन्यायं इस नदीके तटपर गणेशजीके पूजनको 
अग्येंगी, तब तू उनके उपदेशसे गणेश वतको करके मुझको प्राप्त करेगा--यह 
कहकर तथा क्रुद्ध होकर पावती दिमालयको खली गयीं। 

इधर एक वषे व्यतीत हो जानेपर श्रावण माखमें गणेशजीके पूजन 
करनेको नागकन्याये आइ । उन्होने जब गणेश घ्रतको किया; उस समय नाग 
कन्याओने उस बालकको गणेश पूजाकी विधि बतलाई। नाग कन्याआके चले 
जानेपर जब इस बालकने २१ दिनके गणेश-त्रतको किया, तव प्रकट तथा 
प्रसन्न होकर गणेशजीने कद्दा,--“में तुम्हारे इख घतसे अत्यन्त सन्तुष्ट दुआ हु; 
अतः जो इच्छा हो, घर माँगो ?” बालक बोला,--“मेरे पॉँवमें शक्ति आ जाय, 
जिससे में कैलोश चला जाऊं ओर यहाँ जानेपर माता-पिता प्रसन्न हो जायं, 
यह वरदान माँगता हूं ।” गणेशजी बालककी पार्थनाको सुनकर और “तथास्तु 
जैसा याहा है, वैसा होगा?--यह कहकर अन्तर्धान हो गये। बालक अचिर 
कालमें ही केलाशपर पहुंचा और महादेवके चरणोमे गिर गया । महादेवने 
वूछा,-“त्रिलोचन ! तूने ऐसा कया उपाय किया, जिससे पार्वतीके शांपसे सुक्त 
दोकर यहाँ आ गया ? यदि इस प्रकारका कोई अत हो, तो शीघ्र बतला, 
कि जिसको करके मैं भी पार्वतीको प्राप्त हो जाऊं; कारण कि क्र होकर पावेती 
जिस दिनसे गयी है, आजतक नहीं आयी ।” निलोचनकी बतलाई विधिसे 
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महादेवजीने भी २१ दिन तक गणेश-त्रतको किया, जिसके कारश पार्थतीके 
अन्तःकरणमे शिवसे मिलमेकी उत्कराठा उत्पन्न हुई । हिमासल-पितासे विमान 
का प्रवन्ध कराकर, स्वयं कैलालपर आकर शङ्करसे मिली और पूछा, “नाथ ! 
आपने ऐसा क्या मन्त्र जपा जिसके कारण मुझको आष्ट होकर स्वयं आपके 
पास आना पड़ा !” शिवने जिलोचनके बतलाये हुए त्रतका वर्णन किया । 

घड़ानन--पुत्रसे मिलनेके निमित्त पार्वतीने भी जब २१ दिन तक 
प्रतिदिन २१ दूर्वा, २१ पुष्प ओर २१ लाडुमोसे गरेशका पूजन किया, तथ 
२१ दिनमें ही सामी कार्सिक भातासे आकर मिल गया। स्वामी कार्सिकने 
भी माताके मुखखे इख शतके वणंनको सुनकर जब गरेशका पूजन किया, तो 
समस्त सेनानियोम्रे अग्रगरयताके माको पाया । यही अत स्वामी काशिकने 
अपने मित्र विश्वामित्रको बतलाया । विश्यामित्रने जव इस त्रतको किया, लो 
गणेशजी प्रकट हुए और कहा,--“वर मांगो ” विश्वामित्रने यह धर मांगा,-- 
“मैं इसी शरीरसे तथा इसी जन्ममे श्रह्मर्षि हो जाऊँ।» तब तो गरेशजीने 
कहा,--“वशिष्ठके स्वीकार कर लेनेपर तुंम अवश्य ही ब्रह्मर्षि हो आओगे [” 
इस प्रकारसे इस गणपति वतका माहात्म्य शाखने बतलाया है । 

३-—-सिद्धिविनायक व्रत । 

गणेश-त्रतोमे यही प्रधान वत है। इसको मध्यान्ह-व्यापी ग्रहण 
करना याहिये। भाद्रपद-शुङ्क चतुर्थीको किया जाता है। इस यतकी विधि 
हेमादिमे और कथा स्कन्द्‌ पुराणम बणंन की गई हे। वतके पूर्य जो सइल्प 
किया जाता है, बह यह हैः-- 

“मासानामुफ्तमे मासे भाद्रपद्मासे शुङ्क-पच्ते चतुथ्यां अमुक 

घासरे ममे जन्मनि जन्मान्तरे च घुत्र-पौत्र-घन-यिद्या-जय-यशः- 

स्री कामायुप्यामिवृद्धपर्थ, सिद्धिविनायक-ध्रीयय यथा शानेन 

पुरुष-सूक्त-पुराशोकत मन्त्रेध्यानावाहनादि षोडशोपचारैः पञ्चा- 

सृतैः सह पार्थिव-गशपति पूजन करिष्ये, तथा य मूत्तौं प्राण- 

प्रतिष्ठादिकमासनादि-कलशाराधनं पुरुषसूक्त -न्यासy्च करिष्ये ।? 

इस संकर्पको करनेके बाद पार्थिव सूर्सिमें गणेशकी स्थापना करे 
शर पुनः प्राणप्रतिष्ठा करे । तद्मन्तर इस मन्त्रसे ध्यान करना चाहियेः-- 

“एक-दुन्तं शूर्प-कर्ण गज-घवलं यतुुंजम्‌ । 
पाशांकुश-घर देष भ्यायेस्तिखिविनायकम्‌ ॥'' 


FON 4 २७४०१ ANN 


गणेश-खतुर्थी | १८३ 


DRS TIER RRR TE re errr rT] NAMES MANGE NNN MM gg mb  ओत “~ “oS soe Ur ४ ७०” १.० २४७ ४० “७०७ न्क्न्क 


ध्यान करनेके पश्चात्‌ आवाहन, आसन, पाद्य, अध्य, मधुपर्क, आचमन, 
पक्षासूत स्नान, शुद्धोदक-स्नान, वरा, यशोपवीत, सिन्दूर, भूषण और चन्दन 
आदिसे पूजन कर पुनः अङ्गपूजन करे तथा अनेक पत्रोसे, जिनका शाखो 
विधान है--पूजन करे। तत्पश्चात्‌ गुग्गुलकी धूप, दीप, नैवे, आचमन, फल, 
ताम्बूल, भूषण और दूर्वा आदिसे पूजन कर नमस्कार करे। हे कुरुनन्दन 
युधिष्ठिर ! २१ पूआ करके गणेश प्रतिमाके पास स्थापित करे। उन २१ 
पूझामेंसे १० तो आह्मणोको दे और १० अपने लिये रक्खे तथा पक गणेशके 
लिये रहने दे खिद्धिविनायककी प्रतिमाको ब्राह्मणके लिये दे और उसके साथ 
यथाशक्ति द्क्तिणा भी देनी चाहिये । 

आथ कथा | 

शौनकादिक ऋषियोने सूतजीसे प्रश्‍न कियाः- 

निर्विधेन तु कार्याणि कथं सिञ्चन्ति सूतज ! 
अथ-सिद्धिःकथं नृणां पुत्र-सौमाग्य-सस्पदा ॥ 

“हे भगवन्‌ ! निर्विघ्रतासे मजुष्योको कार्योकी, घनकी, पुत्रकी, सौमाग्य- 
की और सम्पदाओकी सिद्धि किस प्रकारसे होती है, कृपाकर यह बतलाओ ।” 
सुतजीने कहा,---“कुरुदोत्रके युद्धमे जिस समय कोरव और पारडबोका युद्ध 
हो रहा था, उस समय यही प्रश्‍न महाराज युधिषिरने भगवान छृष्णसे पूछा 
था, उसका उत्तर देते हुप भगवानने कहा,--“पाषंतीके मलसे उत्पन्न गणेशका 
यदि पूजन करोगे, तो निश्चय ही तुमको राज्यकी प्रापि हो जायगी ।” 

माघ, श्रावण, मार्गशीष, भाद पद्‌्-जब भी गणेशमे भक्ति उत्पन्न होजाय, तब 
शुङ्कचतुर्थीको प्रातःकाल सफेद तिलोके उघटनसे स्नान करके मध्याम्हमे गणेश 
पूजन करना चाहिये । प्रथम तो एकदन्त, शर्पकणां, गजमुख, चतुभुज और 
पाशाङ्कुश धारण करनेवाले गणेशका ध्यान करे, तदनन्तर पञ्चाखूत, गन्ध, 
आवाहन और पाद्य आदि करके दो लाल वख्ोका दान करमा चाहिये । 
ताम्बूलपयन्त पूजाको समाप्त करके और २१ दूर्वाभोकों हाथमे लेकर दो दो 
दल दूर्वाओसे गरेशके एक एक नामका उक्षारणा करे। यथा--"गशाधिपाय- 
नमः, उमापुत्रायनमः, अघनाशनायनमः, विनायकायनमः ईशपुत्रायनमः, सघं. 
सिदिप्रदायकाय नमः, एकदन्ताय नमः, इभपत्राय नमः, मूषकबाहनाय नमः, 
कुमारगुरवे नमः।” पूजाके समय घृतसे पके हुए २१ मोदक गणेशजीके 
परसमें स्थापित करे तथा समाप्ति पर उनमेंसे १० तो ब्राह्मणकों दे, दश आप 
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स्वयं ले और एक गणेशको रकखे। विनायककी प्रतिमाको दक्षिणाके खदित 
आझणके लिये दे, नेमिशिक पूजनको करके निस्य पूजन भी करे और 
पश्चात्‌ ब्राह्मणाको भोजन कराकर खयं भी भोजन करे। युधिष्ठिर | यदि 
तुम भी इस गणेश-व्रतको इसी प्रकारसे करोगे, तो निश्चय ही राज्यको प्राप्त 
हो जाओगे । 
चन्द्र दर्शननिषेध और स्यमन्सकोपाख्यान-- 
इसी भाव्रपर-शुक्का चलुर्थीमे पराशर ऋषिने चन्द्र दशनको निषेध भी 
किया है। यदि दैवात्‌ किसीको दर्शन दो भी जाय, तो इस मन्त्रका 
जप करेः-- 
"“सिहः प्रसेनमब धी त्सिद्दो जाम्चवता हतः । 
सुकुमारक मारादी स्तव होष स्यमन्तक ॥” 
सनत्ङुमारोने नन्द्कश्चरसे कहा,--“बासुदेव भगवान्‌ पर भी चतुर्थी 
चन्द्रके द्शेनसे लाञ्छन आ गया था, वह इसी गणेशके वतसे नष्ट हुआ ।” 
तन्द्किश्वरके इस वचनको धवण कर सनत्कुमारोने अत्यन्त आंश्चय्येसे कहा,-- 
“पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम कृप्णको चोरीका ल।ञ्छन कब ओर कैसे लगा, कृपा कर 
आप इस समस्त बृत्तान्तको श्रवण कराये।” नन्दिकेश्वर बोले,--“राजा-- 
अराखसंधके डरसे भ्रीकृष्णने बीच समुद्रमं एक सुरम्य पुरी बसाई, जिसको 
द्वारिका कहते हैं। इस द्वारिकाके निवासी सम्राजित्‌ यादवने सूर्य्य भगवानकी 
उपासनाकी, जिससे प्रसन्न होकर सूय्ये-देवने नित्य आठ भार स्वणं देनेवाली 
स्यमन्तक नामक मणि अपने गलेसे उतार कर सत्राजितको दी । उस मणिको 
पहन कर जब सत्राजित्‌ यादव सभामे गया, तो भीरृष्णने उस मणिको लेनेकी 
इच्छा की; परन्तु सत्राजितूने नहीं दी ओर घर पर जाकर अपने भाई प्रसेनको 
चह स्यमन्तक्-मणिक्ी माला पहना दी। एक दिन प्रसेन घोड़े पर बैठ कर 
सृगयाके निमित्त बनमें गया ओर वहाँ इसको एक सिने मार कर मणि छीन 
ली । उस सिंहको भी जाम्वघान नामके रीछुने मारा और मणिको लेकर अपने 
विवरमें घुस गया । 
जब कितने ही दिन तक प्रसेन नहीं शयो, तो सत्राजितको वड़ा भारी 
दुःख हुआ तथा उसने द्रारिकामे यह प्रसिद्धि की, “रष्णने मेरे भाई प्रसेनको 
मरवा डाला और मणिको हरण कर लिया ।” इस लोकापवांद्को मिटानेके 
लिए भगवान्‌ कृष्ण बहुतसे मनुष्योको साथ लेकर तथा बनमे जाकर प्रसेनका 
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अन्वेषण करने लगे । यहाँ जाकर देखा, हि पक स्वानपर सिंहने प्रसेनको 
भारा हे और आंगे जाकर लिदको भो पक रीछने मारा है। रीछके खोजो पर 
चलकर आगे जाते हुए भगवान्‌ कृप्णने एक बड़ी भारी गुफाको देखा ओर 
यह भो जाना, कि रीछ इसी शुफामें गया है। यद्यपि साथियांने भगवानको 
उस गुफामे जानेसे बहुत रोका, परन्तु किसोकी भी बातको न मानकर कुष्ण 
उसमें चले गये । हाँ जाकर देखा जाम्बवानका लड़का और जाम्ववती कन्या 
मणिसे खेल रहे हैं ओर जाम्बवान्‌ यह कह रहा हैः-- 
“सिंहः प्रसेनमवधीस्लिद्दो जाम्बवता हृतः । 
सुकुमारक मा रोदीस्तव होष स्यमन्तकः ॥” 

उस शुफामे श्रीकष्णके सांथ आम्बवानका २१ दिन तक घोर युद्ध 
हुआ । द्वारिकाके लोग ७ दिन तक कृष्णकी प्रतीक्षा कर, अत्यन्त दुखी होकर 
तथा कृष्ण मारे गये--यह जान कर पीछे लौट गये। समस्त पुरवासियाने 
उसी दिनसे खत्रातितकी निन्दा करना प्राग्म्भ किया, बढ्कि हाट-बाटमें लोग 
उसको धिक्कार देने लगे । 

इधर भगवान कृष्णके पराक्रमसे मोहित होकर तथा “यह मेरा स्वामी 
रामचन्द्र ही है” जास कर जाम्बबानने अपनी कन्या और स्यमन्तकमणि-- 
दोनों श्रीकृष्णको दे दीं; जिनको लेकर भीकृष्ण द्वारिका आ गये और स्यमन्तक 
लत्राजितको दे दिया । सत्राजित्ने कृष्णको प्रसन्न करनेके लिये लज्जित होकर 
अपनी पुत्री सस्यभामा भगवानको व्याह दी और स्यमन्तकमणिको भी देने लगा; 
परन्तु कष्णने मणिको नहीं लिया और कहा,-“आप सन्तान रहित हैं, 
इस लिये आपके पास जो भी द्रव्य है, बह मेरा हो है; अतः इस स्यमन्तक- 
मणिको आप झपने पास ही रकखं ।'” 

किसी आवश्यक कार्यवश कुष्ण तो द्वारिकासे प्रस्थानित होकर इन्द्रप्रस्थ 
चले गये और पीछे ते अकूर तथा कृतवर्माकी सलाहसे शतधन्या नामक यांदवने 
स्यमन्तकमणिको लेनेकी इच्छाले सत्राजितूळो मार डाला और मणिको ले 
लिया । अपने श्‍वसुर--समाजितको शतधन्वाने मणिके कारण मार डाला-- 
यह खबर सत्यभामाके द्वारा पाकर श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थसे तत्कांल ही दारिकामे 
झागये और बलमभद्रके सहित शतधन्वाको मारकर मणि लेनेकी तयारी की । 
यद्यपि शतधन्वा अक्रूरको मणि देकर घोड़ेपर सवार होकर द्वारिकासे भागा; 


परन्तु कुछ ही दुरपर जाकर कष्णने उसको मार डाला, किन्तु मणि नहीं मिली । 
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इतनेमे बलरामजी भी पहुंच गये । भ्रीकष्णने कहा, कि दादा ! इसके पास मणि 
तो नहीं हे--यद सुनकर बलदाऊको क्रोध आया और बोले,--“रृप्ण ! तू 
सदैवका कपटी तथा लोभी है, ब में तेरे पास न रहूंगा !?--यह कहकर 
विद्भे-देशको चले गये द्वारिकामें लौटकर आनेपर लोगोने कृष्णका बड़ा अप- 
मान किया और कहने लगे, -"क "णने लालचवश अपने भाईको भी त्याग द्या ।!" 

श्रीकृष्ण एक दिन इस चिन्तामे चिन्तित थे, कि यह व्यर्थका कलङ्क मुझ- 
पर कयौ लगा ? तब तक देवात नारदजी आगये और कहा,--आपने भाद्रपद्‌- 
शुङ्का चतुर्थीके चन्द्रमाका दर्शन किया था, इसी कारण यह लाञ्छन लगा ।7 
भगवानने नारदसे पूछा, कि चन्द्रमाको ऐसा क्या हो गया, जिसके कारण 
उसके दर्शन करनेसे मनुष्यको लाञ्छन लग जाता हे? नारदजी बोले,-“पक 
समय ब्रह्माजीने भाद्रपद शुक्ला चतुर्थीका वत किया था, जिससे गणेशजी प्रकट 
हो गये। प्रकट हुए गणेशजीसे ब्रह्माजीने “सृष्टि करनेमें मुझको मोह न हो 
आय ।” यह वरदान मागा । “पवमस्तु” कह कर जब गणेश जाने लगे, तब 
उनके बिकटरूपको देखकर चन्द्रमाने उपहास किया; अतः अप्रसन होकर 
गणेश जीने चन्द्रमाको शाप दिया, कि आजसे तुम्हारे मुखको कोई कभी भो 
नहीं देखेगा । यर कह गणश तो स्वधाम चले गये ओर श।पके कारण चन्द्रमा 
मानसरोवरकी कुमुदिनियोमे जाकर छिप गया । चन्द्रमाके बिना लोगांके बढ़ते 
हुए कएको देखकर अंर अग्राजीकी आक्षासे सब देवाने चन्द्रमाके निमित्त 
गरोशका त किया। गणेशने प्रकट एव प्रसञ्ञ होकर, कहा,--“अब, यह 
चन्द्रमा निःशाप हो जायगा, परन्तु वषमे एक दिन--भाद्रपद-शुक्क चतुर्थीको 
जो कोई मनुष्य चन्द्रमोका दर्शन करेगा, उसको चोरी श्रादिका कुठा लाञ्छन 
अवश्य लगेगा । हाँ, जो मनुष्य सरेव प्रत्येक द्वितीयाके चन्द्रमाका दर्शन 
करता रहेगा, उसको लाऽ्ळुन नहीं लगेगा । कदाचित्‌ नियमित दर्शन न करने 
याला पुरुष चोथके चन्द्रमाको देख भी ले, तो उसको मेरे चतुर्थीके सिद्धि - 
विनायक त्रतको करना चाहिये, उससे दोषनिवृत्ति हा जायगी।” यह सुन 
कर सब देवता अपने अपने स्थानौको चले गये और चन्द्राभिमानी देवता भी 
मानसरोवरले चन्द्र्लोकमे आ गया। इस चन्द्रमाके दशंनसे ही आपपर 
स्यमन्तकमणिका दोष लगा है |”? 

४- कपर्दि विनायक्क वत । 

भाषण मासकी चतुर्थीसे लगाकर माद्रपद्‌-शुक्का चतुर्थौ तक करो मनुष्य 
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एक बार भोजन करके एक मास पय्येन्त कपर्दि गणेशका घत करता है, उरक 
सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं । 
ब्रत-विधि-- 
सब कायसे प्रथम निम्नलिखित सडुटपका उ धारण करेः-- 
“अमुक मासे अमुक पत्ते श्रमुक्क तिथौ मम चतुर्विध- 
पुरुषाथ सिद््यथं, कपर्दि गणेश वतमहं करिष्ये ।!" 
इस सङ्कलपको करनेके बाद नीचे लिखे शठोकसे ध्यान करना चाहियेः- 
“वुकद्न्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननम्‌ । 
विष्ननाशकर देवं गणशं प्रणमाम्यदम्‌ ॥'' 

तदनन्तर श्रावाहनादि करके अङ्गपूजा ओर आवरण पूजा करे तथा 

२८ मुष्टि चावल और मिष्टान्न ब्रह्मचारीके लिये द.न करे । 
अथ कथा | 

एक समय भगवान भव पावंतीको प्रसन्न करनेके लिये पार्वतीके साथ 
सौपड़ खे रहे थे, जिसमें पावतीने महादेवजीके आयुधादि समस्त पदार्थोको 
जीत लिया, क्योकि बार वार उनकी ही जीत होती थी। प्रसन्न चित्त महावने 
हँस हँस पार्वतीसे केवल गजचमको माँगा, परन्तु पावंतीने नहीं दिया; 
तब क्रुद्ध हं गये ओर उसी क्रोधके आवेशमे बोले,--पायंति ! अब २१ दिन 
तक हम तुमसे संभाषण नहीं करेंगे ।”-यह कह कर किसी अन्य स्थानमे चले 
गये । प्रीतमके घिरहमें विरहिणी पार्वती शिवको ढुंढती कृढती जब गह्वर 
बनमें गई, तो वहाँ कुछ ख्ियोको घत करते देस्वा। पूछ्नेपर उन्हाने कपर्दि 
गणशका घरत है-यह बतलाया । जिस प्रकार चे स्त्रियां कर +हाँ थीं, उसी 
प्रकार केवल एक दिन ही पावतीने भी डस वतको किया, उस पक दिनके 
प्रभावसे ही महादेचजीकी प्राप्ति हो गई। पावंतीसे श्रवण कर महादेवने विष्णुको, 
विष्णुने ब्रह्माको, ब्रह्माने इन्द्रको ओर इन्द्रने विक्रमादित्य राजाको ( यह विक्रमा- 
दित्य सम्बत्‌ चलानेवाला नहीं, किन्तु अति प्राचीन अपर राजा है ) इसी कपर्दि- 
गणेश बतके प्रभावको सुनाया। राजा विक्रमाके इस घतके प्रभावको सुनकर 
अब घरपर गया, तो रानीसे कपर्दि-गणेशका अपूव प्रभाव घर्णेन किया । भावी 
तुःखके कारण रानीने राजाके इस कथनमें विश्वास नहीं किया और ब तकी भर 
पेट निन्दा की, जिससे रानीके समस्त शरीरमें कोढ हो गया । राजने 
उसी समय रानीसे कहा,--“तुम शीप्रही यदाँसे चली जाओ, नहीं तो नेरा 
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सम्पूर्ण राज्य भ्रष्ट हो जायगा ।” रानी हांसे निकलकर शम्याश्रम--जहां अनेक 
ऋषि और मुनि तपस्या कर रहे थे-पहुँची । रानीने बहुत काल तक जब 
ऋषियोकी सेघा की, तब तो सब कहने लगे,-“रानी ! तुमने कपरदि-गणशका 
अपमान किया है, इस कारण जब तक तुम उनकी पूजा न करोगी, तब तक 
आरोग्य होना कठिन हे ।” महर्षियोंके वचनको मानकर रानीने कपर्दि-गणशके 
घतको जब एक मास तक किया, तो शरीर अति द्व्य सथा काञ्चनके सदृश 
हो गया । बहुत दिन तक रानी उसी शम्याश्रममे रही । 

एक समय पाघतीके सहित महादेवजी नादियेपर चढ़कर वनके मार्गसे 
जा रहे थे, मार्गमे अरति दुखी एक ब्राह्मण्को देखकर पार्वतीने उससे पूछा, 
“विप्रदे् | आप किस कारणासे इस प्रकारका विलाप कर रहे हैं ?” ब्राह्मण 
बोला,--“देपि ! यह सब दारिद्रकी रुपाका फल हे।” करुणाद्रेचित्ता पाघंतीने 
्राह्मणसे कहा,--“आप राजा विक्रमादित्यके राज्यम चले जाओ, घहांपर पक 
वैश्य पूजनकी सामग्री देगा, उससे कपदि-गशेशका बत करना, उससे आपका 
दरिद्र तो नए हो ही जायगा; परन्तु साथ दी आप विक्रमादित्यके राज्य-सचिय 
होगे-यह अधिक लाभ दोगा ।” पावंतीकी आशानुसार वह ब्राह्मण विक्रमा- 

दित्यके राज्यमे गया और कपदि गरोशके पूजनसे अचिरकालमें ही अमाल्य-पद्‌- 

पर पहुँच गया । 

किसी समय राजा विक्रमादित्य बन-यात्रा करता हुआ शम्याश्रममे गया 
अर वहांसे परमखुन्दरी, दिव्य-शरीरा ततथा म्रनन्य-पतिका अपना ख्रीको ले 
आंया। कपरिंगणेश-ब्तके करने वालेको चाहिये, कि वह वतकालके एक 
मासमें इस कथाको पांच वार श्रवण करे । 

लोफिक-म्वरूग । 

यद्यपि इस उत्सवका अधिक अचार तो द्िण देशमे ही है, तथापि 
प्रत्येक शुभकाय में अप्र पूजा होनेके कारण, समस्त विघ्रोका विनाशक होनेके 
कारशा, बुद्धिका अधिपति होनेके कारण और अष्टसिद्धि -नघनिधिरूप सम्पत्तिका 
नायक होनेरे कारण गणपति समग्र भारतमे फिसी न किसी नामरुपसे पूजे 
जाते हैं; इसीलिये भाद्रपद-शुक्का चतुर्थीका यह व्रत भी प्रायः सब देशोमे 
मनाया जाता है। यद्यपि बड़ालमें गणेश चतुर्थीका प्रचार नहीं है, परन्तु 
शिवके भ्रष्टगणोमेसे दो गणोकी पूजा वहाँ भी की जाती है। फाएगुन शुक्र 
खतुदंशीको “घंटाकणं” नामक शिवे गणक्री पूजा दोती हे। यह गण अप्र- 
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तिम-सोन्द्यशाली है ओर इसके पूजनेसे सौन्दर्यकी प्राप्ति होती है--वहांके 
लोगोंकी ऐसी भावना है। इस गगाकी कोई प्रतिमा नहीं होती, किन्तु पानीका 
भरा हुआ घड़ा ही स्थानापन्न समझा जाता हे। इसी फाल्गुन-मासमें दुसरे 
एक “घेंडू? नामक शिवके गणकी भी पूजा की जाती है। यह गण त्वचा- 
सम्बन्धी समस्त रोगोको अच्छा करता हे--यह धारणा वहांके लोगोकी हे । 

सेन्ट््लशरिडया ओर राजपूतानेके कुछ भागमें इसी गणेश चतुर्थीको 
“दोपहरिया” गणेश भी कहते हैं और प्रातःकालसे मध्यान्द--दोपहर तक अत 
करके पुनः भोजन कर लेते हैं। किसी किसी प्रदेशमें इस चोथको “पथरा 
चौथ” भी कहते है ओर राजिके समय एक दूसरेके मकानपर पत्थर भी फेकते 
हैं; परन्तु यह प्रथा अब दिनोदिन कम होती जाती है। यह प्रचार शायद 
गणेशने चन्द्रमाको शाप दिया है, उसके कारण हुआ है अथवा इसी दिन 
चन्द्रमाने गुरु-पत्नीको स्पशं किया था, उस कारणसे है। चतुर्थीके दिन 
चन्द्रमाको न देखनेका भी बड़ा भारी आग्रह है। प्रायः रोजस्थानके बहुत 
भागमें इसको दण्डाचौथ भी कहते हैं। इसी कारण गणेशपूजनके समय 
लकडी, चान्दी तथा सोनेके सुन्दर सुन्दर दरडे भी रकखे जाते हें ओर इन 
दिनोमे दणडोको बजाकर कुछ राग भी गाया जाता है, परन्तु दरडे बजाकर 
कुछ गानेकी प्रथा दक्षिण भारतमे ही विशेष हे । वं प्रत्येक ग्राममें बच्चे 
ओर युवा मोके एथक पृथक्‌ दल होकर दण्डे बजाकर रागिनी गाते हैं, तब बड़ा 
ही आनन्द होता है । रॉो० पी० में भी इस प्रकारकी चाल बहुत है। 

राजस्थानके अनेक स्थानोमे तो इन दरडोकी रीतिने बहुत उन्नति की 
है--इनका प्रचार लौकिक प्रथामें परिणत हो गया हे । जिन छोटे बच्चोंका 
विवाह नहीं, किन्तु वाग्‌दान मात्र हुआ है, उनके लिये कन्याका पिता इसी 
लुर्थीके दिन अपनी सामथ्यांनुसार लड्डू और दण्डे भेजता है । . वहां यह 
व्यवहार कुरीतिम भो परिणत हो गया है; क्योंकि लोक-प्रतिष्ठाके प्यासे अनेक 
निर्धन लोग भी चान्द्री तथा रोनेके कितने ही दण्डे और मनो लड्डू भेजते हैं, 
वे लड्डू प्रायः जातिमें बॉट दिये जाते हैं । 

दक्षिण देशमे इन दिनो अच्छे अच्छे घरोमे एवं मन्दिरोमे नित्यप्रति 
गणेशकी भाँकी होती हे और बड़े बड़े कारीगरोंके द्वारा गणेशकी मूर्तियाँ 
बनघाई जाती हैं, जो सतक्तिकाकी होती हैं। कहीं कहीं तो एक मूर्तिको बनाने 
बाला भी कारीगर सौ सौ रुपया मजूरी पा जाता है,परन्तु मूत्ति इस प्रकारकी 
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विलक्षण होती है, कि प्रसिद्ध चित्रकार रबिवर्म्मा चाहे भाव खींचनेमें चूक 
जाय, किन्तु बह सूत्ति-निर्माता नहीं चूकता! इस प्रकारकी प्रतिमाओके 
दर्शन करनेका आनन्द तो आस्तिक लोगोके भाग्यमे ही लिखा हे, नास्तिक 
विचारे तो सृत्तिकाके बाहा-कलेवरको हो देख सकते हैं । 
अस्तु, द्रविड़ देशमे भी रामेश्वर तक गणेशका यह उत्सव बड़े समा- 
रोहसे मनाया जाता है, परन्तु उत्सव मनानेरी रीतियाँ स्थलपरत्वेन भिन्न 
भिन्न प्रकारकी हैं। कानडी लोग गणेगचतुर्थीको “वेन कन हृव्व” कहते हैं 
तैलङ्ग देशके तेलगू लोग “पिल्लेयर-चवति” के नामसे इसी गणेशोत्सवको 
मनाते हैं तथा इन देशॉके राजा लोग भी दर्वारीठाउसे इस मदोत्सवका मनाते हैं । 
अछबिनायकोके आउ मन्दिर महाराष्ट्र देशमे आज तक भी विद्यमान 
होकर यह बतला रहे हें, कि गाणपत्य पन्थीय लोगोके छुः सम्प्रदाय इस 
देशमे प्रथम प्रबलरूपसे थे; परन्तु साज उनका नाम मात्र है। नागदा .मथुरा 
लाइनके मध्यमें श्रीसवाईमाघवपुरका जेंकशन है, उसके समीप छः मीलके 
अन्तरपर गहन बनमें अत्यन्त प्राचीन पक गणेशजीका मन्दिर है, जा रणत- 
भँवर या रणस्तम्भके किलेपर है| मुसलमान बादशाहीके समयमे इस स्थानपर 
बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, इस कारण रणतमेवरके गणेशजी ऐतिहासिक 
हैं और राजपूतानेके विशेष भागमें प्रायः इनकी ही पूता होती है। यहांतक, 
कि विवाहादि मंगलकार्यमे इनके स्थानपर मनुष्य भेजकर निमन्त्रणपत्र भी 
भेजा जाना है, परन्तु समयके प्रभावसे ज्यों ज्यो आह्तिकतामें शिथिलता आती 
जाती है, त्यौ त्यो यह प्रथा भी कम हातो जाती है। अस्तु, आज भी पूनामे 
सिंचवड़, कोकणमें पुल और कानडा जिलामे इडशुञ्जी-ये जगत्प्रसिद्ध मन्द्र 
गणेशजीके विद्यमान हैं । 
: भिता । 
गणेश ओर गणश चतुर्थीसे षया शिक्षा यहण करनी चाहिये--यह तो 
में आगे चलकर बतलांऊंगा, परन्तु गणेशका ब्रत चतुर्थीको ही क्यो रकखा, 
चतुर्थीके चन्द्रद्शनका निषेध वधो किया और गरोशका वाहन चूदा क्यो 
र्ला ? प्रथम इन बातोपर ही कुछ वेक्षानिक्ष्टिसे लिखा जाता है; गणेश- 
चतुर्थीके प्रेमी ध्योन दे । 
चतुर्थी ओर गणेश-- 
गणेशपुराण के १२ थे अध्यायमे लिखा है, कि गणेशको वास्तवमें रुणेश- 
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सत्व, रज ओए तम--इन तोन गुणोंके ईश समभना चाहिये । गुणका ईश 
ही प्रणवस्वरूप ॐकार है। 3“कारमें अकार, उकार, मकार, नाद और विन्दु-- 
ये पाँच मात्राएँ हैं। प्रथमकी चार मात्राओमे ध्वनिके साथ आकार भी है, 
कारण कि ये चारों मात्राएँ मायोपाधिक हैं, परन्तु पाँचवीं मात्रा बिन्दुमें 
आकारत्व और उपावित्व कुछ नहीं है, इसी कारण वह निराकार सबच्चिदानन्द 
ब्रह्म है, जिसको वेरोंने खं ब्रह्म कहा है, परन्तु पंचम विन्दुका ज्ञान चतुर्थ नाद के 
विना कोटि उपाय करनेपर भी नहीं हो सकता; अतः चतुर्थ अ्रक्षर ही श्रह्मका 
साक्षात्कार कराने वाला है तथा वही हमारा पूजनीय तथा मननीय इष्ट है । 
इन चार अक्तरोंसे सम्बन्ध रखनेवाली दी जीवकी चार अवस्थाएँ हेँ,--“( १) 
जाग्रत, ( २) स्वप्र, (३) सुषुप्ति श्रौोर (४) तुरीया ।? इस चौथी अवस्थामें 
ही ्रह्मकी प्राति होती है; इसी कारण ब्रह्मरूप गणेशका पूजन चतुर्थीका ही 
रक्‍खा गया है । 


चतुर्थी और चन्द्र निषेध-- 

चतुर्थी चन्द्र-दर्शनक्रा निषेध भी तास्विक दष्टिसे ही है, कारण कि 
चन्द्रमा--यह मनका देवता है ओर मन चञ्चल हे । जब तक मनका चाश्चल्य 
रहेगा, तब तक प्रह्म-द्शंन किली प्रकार भी नहीं हो सऋता। इसी कारणस्े 
जागृत, स्वप्र और सुषुप्तिम त्रह्मकी तन्मयता नहीं होती, क्योकि बहां किसी न 
किसी रूपमे मन अवश्य ही विद्यमान रहता है । चतुर्थावस्था-तुरीयामें मनका 
लय हो जाता है; अतः उसी दशामें ब्रह्मका तादात्म्य होता है। यही कारण 
है, कि गणेशरूप ब्रह्म झे पूजनमे मनोदेवता-चन्द्रमाका न देखना ही विधान 
किया है। सारांश--चतुर्थी ( तुरीयावस्या ) में चन्द्रद्शन--मनका श्रस्तित्व 
रहता ही नहों । 

गणेश ओर चूहा-- हु 

गणेशपुराण तथा समस्त ग्रन्यांनें गणेशजीका वाहन चूहा बतलाया 
गया है । लक्षणोसे शुष्क तकका रूप ही सूदा जाना जाता है, कारण कि 
सूहेका कार्ये प्रत्येक पदाथंको काटकर खण्ड खरड कर देनेका है, उसी प्रकार 
शुष्क तकका भी काम प्रत्येक आस्तिक भावको खरड खरड कर नास्तिकता 
फैलानेका है । जहाँ शुष्क तर्क-दलीलबाजीकी प्रधानता होती है, वहाँ ब्रह्ममाव 
नष्ट हो जाता है। इखीसे व्यास भगवानने “तर्का$मतिष्ठानात” सूत्रसे इख 
प्रकारके तकका खरडन किया है। यह निश्चय हे; कि जहाँ ब्रहमभायकी प्रथा- 
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नता होतो है, वहाँ शुष्क तर्क दबा इश्रा रहता है-चूहेपर गणेश सवार रहते 
हैं; अतः तर्क यह ब्रह्मका बाहन है। अथवा यह भी कह सकते हैं, कि चूदा- 
यह गणेशका बाहन है। सारांश-गणेशचतुर्थीके उपासकोका यह अध्यास्म- 
भाव भी लदयमे रखना चाहिये । 5 

अब गणेशकथाओंसे लोकिक शिक्षाएँ क्या क्या लेनी चाहिये, वे क्रमशः 
लिखी जाती हैं, पाठक ! ध्यान दें । 

(१) 

जिल समय आप प्रकत कथाऊे स्वरूपपर दृष्टिपात करंगे, तो विदित 
दोगा, कि पावती तथा महादेचने जुआ खेला, तिमके कारण आपसे वेमनध्य 
होकर पार्वती और महादेव दोनौको दुःख उठाना पड़ा तथा त्रिलोचन जैसे 
पुत्रर्ञको भी खेलका साच्तीमात्र होनेले ही एक वर्ष तक घोर दुःखे फॅसना 
पड़ा। इससे अवश्य ही यह समझना चाहिये. कि यह जूओआ रूप दुर्भ्यखन 
जब प्रभुश्रोपर भी श्रपनी भ्रसर डाल देता है, तो हम जेसे क्षुद्र लोगोकी कथा 
ही कया है? अतः जूश्रा रूप राक्तससे सज्ञ तोंको सदेव पृथक रहना चाहिये । 

इससे यह भी शित्त! मिलती है. कि अन्य मनुष्याके साथ तो क्या, 
परन्तु खीको अपने प्राणवरल मके साथ भी जूआ खेलना बुरा है । कारण कि 
जिस खेलमे कुछ कपर रवखा जाता हे, उललोका नाम जूम्रा है ओर दाम्पत्यमें 
कपटका अङ्कुर उत्पन्न हो जाना ही सर्वोनाशका कारण है। इसलिये जिस 
प्रकार कमानसे काक भागता हे, ठीक उसी प्रकार जिशासु पुरुष अथवा स्त्रीको 
चूतसे अलग रहना चाहिये। यदि आप त्रिलोचनसे पूछेंगे, तो वह विचारा 
स्पष्ट कह देगा, कि जूआको खेलना तो महापाप हे ही, परन्तु तटस्थ भावले 
उसको देखना मी घोर पाप हे । 

(२) 

किसी भी कुरूप जीवो देखकर उसका उपहास न करना यइ 
ईश्वरीय नियम दै। जो लोग इस नियमकी अवहेलना करते हैं, वे निश्चय ही 
दुःख भोगते हैं; क्योकि परमात्माने संसारको विचित्र भावोसे बनाया है अथवा 
विचित्रता ही संसार है। विवेक पूर्वक अवलोकन करनेसे आपको विदित 
होगा, कि जगतूमे पक वस्तुले दूसरी वस्तु नितान्त भिन्न है। दूसरी वस्तुओं- 
को तो जाने दो, परन्तु पक ही मनुष्यके अड तथा प्रत्य्ञांमे भी साम्यताका 
अभाव है। एक मऱुय्यके शरीरे दूसरे भनुष्यके शरीरकी सास्यताका मिलना 
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मिलती । अतः विवेकी मनुष्यको चाहिये, कि अपनेसे विलक्षण अथवा कुरूप 
व्यक्ति तथा वत्तुको देखकर उसकी तरफ हास्य अथवा घृणा प्रगट नहीं करे, 
कारण कि पेखा करने से उस व्यक्तिका तो विग।ड़ या सुधार होता नहीं, किन्तु 
डस हास्यकर्शाके अहङ्कारकी मात्रा बढ़ जातो हे और बह अहङ्कार क्रमशः वढ़ कर 
इसके स्वच्छ जीवनको मलीन बनाकर नष्टम्रष्ट कर देता है। इसीका उपदेश 
हमको गणेश-कथासे मिलता है। गणेशज्ञीसे कुरूप या विलक्षणरूपको वेखः 
कर ही चन्द्रमाने हास्य किया था, जिसका फल यह हुआ, कि लक्षावधि वर्षोके 
समात हो जानेपर भी चौथक्ते चन्द्रमाका आज तक दर्शन कोई हिन्दू नहीं करता । 

प्रत्येक आस्तिक शाखे अन्य प्रमाणोके होते हुए भी एक आप प्रमाण 
माना गया है, जिसका अभिप्राय--यह है, कि “किसी श्रेष्ठ पुरुष या शाखके 
कथनपर विश्वास रखकर किली निर्णयपर पहुंचना ।?-यह आशोक्त प्रमाण 
इतना मौलिक है कि इसके विना इसलोक या परलोकमे कोई भी कार्य नहीं हो 
सकता। जिस देशके लोग जवसे अपने पूय जाके या अपने शास्त्रोके वचनांमें अवि- 
श्वास करने लगते हैं, तमीसे उस देशको अधानतिका वीजारोपण दो जाता है 
और आगे चल कर यह अविश्वास धर्म-कर्म सबको नए करके देशमें फूट 
तथा दगावाजी-आदि भयङ्कर शत्रुश्रौरो चढ़ाकर ले आता है। उसका फल- 
यह होता हे, कि लोगोंकी ईशवर-द्त्त स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है और वे 
लोग सदैवके लिये गुलामी के पॉजरामे फंस जाते हैं। इस कारणा आसोक्त 
प्रमाणपर विश्वास करना--यह देशकी सुदशाका चिन्ह है । जो लोग हठात्‌ 
इस विषयमे प्रमाद करते हैं, उनको ईश्वरीय अथवा लौकिक दण्ड अवश्य 
मिलता है। राजा विक्रमादित्यकी रानीने पति, इन्द्र ओर शाख्रोके पचनोकी 
अवहेलना की थी, जिसका अनिए परिणाम उसीको भोगना पड़ा। राज- 
वूतानेमे एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है,--“जिसने न मानी बड़ोकी सीख, 
लेकर ठीकरा मांगी भीख ।' 


६-ऋषि-पञ्चमी ब्रत । 
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इस ऋषि-पंचमी व्रतके विषयकी सम्पूर्ण कथा भविष्योत्तर पुराणमे जिस 
प्रकार लिखी है, उसी प्रकारसे यहां दी जाती है । यह प्रत प्रायः ठख्ियाका 
है। इसमें मध्यान्हव्यापिनी पंचमीका ग्रहण है। ग्रतकी विधि इस 
प्रकार हैः-- 

प्राते भाद्रपदे मासि शङ्कपच्तस्य पञ्चमी । 
तस्यां मध्यान्हसमये नद्यादो विमले जले ॥ 

“भाद्रपद्‌-शुक्का पंचमीको मध्यान्हके समय उत्तम जल वाली नदी 
अथवा तलावपर जाक्रर, प्रथम १०८ अथवा ८--ध्पामागं ( श्रान्धीकाडा ) की 
दांतोनोसे दन्तघावन करे और फिर सत्तिका स्नानके पश्चात्‌ पञ्च-ाव्य-प्राशन 
करे। पुरुष हो, तो हवन करके प्राशन करे, यदि खी हो, तो केशव-आंदि 
विष्णुके नामोको जप ळर पंचगव्य प्राशन करे । तत्पश्चात्‌ नदी अथवा तालावमें 
स्नान करके प्रथम अपने नित्य नियमको करे। हे, पावती ! ब्राह्मणो, क्षत्रिया, 
वैश्या या शद्रा कोई भी खी क्यों न हो, प्रथम किसी सरोवरमें स्नान कर, 
पुनः घरपर आकर, वेदीको गोबरसे लीपकर, अनेक प्रकारके रंगोसे सवंतो- 
भद्र-मणडल वनाकर, एक मिट्टी अथवा ताम्बेका घड़ा वहां रक्‍खे ओर उसपर 
कंठ देश तक वख डाल दे। घटके ऊपर पक ताम्बा अथवा बाँसके पात्रमें जौ 
भरकर तथा उसमें पंचरल, फल, गन्ध और अक्षत रखकर खासे ढोक दे । 
उसी स्थानपर अए-दल कमल लिखकर सप्तर्षियोंकी पूजा करे। आघाहनादि 
ताम्बूल पर्यन्त पूजन करके समासिके अनन्तर बॉँयनको आहाणके लिये और 
उद्योगन करके पूजनकी सामग्री झाचायंके लिये दे । 

हेमाद्रि तथा ब्रह्माएडपुराणकी कथा। 

सिताश्व-राजाने ्रह्माजीसे पूछा, “भगवन ! मैंने भनेक ब्रतोको सुना 
हे, परन्तु तत्काल पाप-नाशक कोनसा त्रत है-यह नहीं जानता, आप अवश्य 
ही कहे ।” ब्रह्माजीने कहा,-“राजन्‌! सबसे अच्छा वत ऋषिपंचमीका है, 
जिसके करनेसे मनुष्य तत्काल ही पापसे मुक्त हो जाता है। इस विषयका 
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पक इतिहास कहता हुं, घ्यानसे श्रवण करो ।” उसङ्क नामक ब्राह्मण विदभ 
देशम रहता था और पतिबताओंमे अग्रगणया उसकी स्त्रीका नाम सुशीला 
था। इस ब्राह्मगाके घरमे केवल दो खन्तानें थीं,--“( १) कन्या और (२) 
पुत्र। ईश्वरक्ृपा ओर परम्परागत संस्कारोसे पुत्र वेद-शाखोका शाता था। 
यथपि इसकी कन्याका भी विवाह समान-कुल-शीलषाले वरके साथ हुआ था 
परन्तु दैव प्रकोपसे वह वर मर गया ओर कन्याको वैधत्य दुःखके खागरमें 
फँसना पड़ा। उसी दुःखसे सन्तता उत्तङ्क ब्राह्मण अपनी खी और कन्याके 
सहिन गङ़ाके किनारेप रहने लगा शोर वहाँ धमं चचासे अपने और कन्याके 
दुःखका अपनोदन किया। कन्या अपने पिताकी शुश्रवा करती थी और 


पिता अनेक बरह्मचारियोको वेद पढ़ाता था। एक दिन रात्रिको सोती हुई 
कन्याके शरीरमें अकस्प्रात्‌ यहुतसे कीड़े पड गये। कन्याने अपनी दशाको 
देखकर मातासे कहा । माताने इस प्रकारके दुःखसे लड़कीको दुखी देखकर 
बहुत पश्चात्ताप किया ओर अपने पतिदेव उत्तङ्के पांस ले गयो। अति 
नप्र-भावसे पूछा,-“भगवन्‌ ! परम-साध्वी मेरी इस कन्याकी यह दशा 
क्यो हुई ?” 

उसङ्क ब्राह्मणने प्रथम तो समाचिके दारा इस अनिए कारणको देखा 
आर फिर सुशीला नाम्नी अपनी धम-पल्षीसे कहा,--“पूर्व उःममें यह कन्या 
आह्णी थी। रजम्वला दशामे इसने घग्के वर्तनोका स्पशे किया; अतः उस 
अपराधके कारण इसके शरीरमे कृमियोका सञ्चार हो गया है।” धमंशास्त्रामे 
लिला हैः— व 

प्रथमेऽहनि चाराडाली द्वितीये ब्रह्मघातिनो । 
तुतीये रजकी प्रोक्ता चतुथऽहनि शुद्धधति ॥ 

रजस्वला खी प्रथम दिन चाएडालिनीके समान, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी. 
के समान, तीसरे दिन थोविनीके समान अपवित्र रहती है और चोथे दिन 
स्नान करके शुद्ध होती है। इसके अतिरिक्त इस कन्याने इसी जन्ममे एक 
और भी अपराध किया है--ऋषिपञ्चमीके वतको करती हुई ख्मिथोको देखकर 
डनके वतकी अवहेलना की, जिसके कारण इसके शारीरमें ऊमि पड़ गये हैं । 
ब्रतकी विधिको आँलासे देखनेके कारण ही इसका आहाण-कुलमें जन्म हुआ 
न्यथा चारडालके घर जन्म होता। सुशीले! यह आषिपञ्चमीका त्त सद 
व्रतोमे प्रधान हे, क्योकि इसीके प्रभाषसे खी सौभाग्य सम्पन्न रहती हे 
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और रजस्वलादशामे अशान-पूवंक होनेयाले स्प्शादि-दोष्रोसे मुक्त हो 
जाती हैं । 
भविष्यात्तरकी कथा । 

युधिष्ठिरके प्रश्‍न करनेपर श्रीकृष्ण भगवानने इसी आषिपञ्चमीके अतको 
तत्का पापनाशक यतलाया है। भगवान्‌ बोले,--“राजन्‌ ! पूवंकाल मे 
अहाहस्याका ओ दोष इन्द्रको लगा था, उसा एक भाग खियोने भी प्रहण 
किया था। इसो कारणसे खियोको प्रतिमास रजोधम होता है-प्रथम दिन 
चाण्डाली, द्वितीय दिन ब्रह्मयातिनी, तनीय दिन धोविनी होती हैं और 
बतुं दिन शुद्धि मानी गर है। उल रजोदशंन-कालमे यदि अशानके कारण 
क्पर्शास्पशंजम्य पाप हो जाय तो, उसकी निवृत्ति ऋआविपञ्चमी-वतके 
करनेसे ही होती हे। इस विषयमे अति प्राचीन पक इतिहास कहता हूं; ध्यान 
लगाकर सुनो । 

सत्ययुगमें चातुवण्ये-व्यवस्थाका पालक, विदर्भ देशका राजा श्येनजित्‌ 
नामक राजर्षि था । उसके देशमें वेद वेदाहका पारग सुमित्र नामका ब्राह्मणा 
कृषि-कर्मसे अण्रः निवांह करता था और जयश्री नाम्नी उसकी भार्य्या भी 
सदैव छृषिकमेमे तत्पर रहा करतो थो! किसी समय वह खी रजोवती होकर 
भी अशात द्शामें गुह-सम्बन्धी समस्त कार्योको करती रही और घ्राहणोको 
भी स्पशं करती रही । समय पाकर दैवात्‌ उन दोनोकी सत्यु पक साथ ही 
हुईे। रज्ोधमंसे होनेपर भी वर्रनोको स्पशं करती रही--इस दोषसे वह 
आहाणी कुरी दुई और रओोधमंको स्पर्श करनेसे वह आहण देल हुआ । इस 
छघुमित्र त्राहाणका खुमति नामक एक पुत्र था, यह वेद-वेदारुका पारग तथा 
आझण और अतिथिका पूजक था । थे कुसी और बेल दोनो इसीके घरमें 
रहते थे। एक समय द्ायाहतिथिके दिन सुमतिने अपने सुत माता पिताका 
आद किया। सुमतिकी भार्याने ब्राह्मणोंके भो त़नाथं जो खीर की थी, उसमें 
धक सपं अकस्मात्‌ आकर पिष उगल गया । इस व्यवस्थाको कुखीने स्वयं 
देखा था; अतः भक्षण करनेवाले ग्राटाण मर जायेंगे, इस भोतिसे उस खीरका 
इपशं कर लिया । उससे अप्रसन्न होकर सुमतिकी सखीने जलती हुई लकड़ीसे 
उस कुखीको मारा और सब पात्राकी शुद्धे करके पुनः पाक तयार किया । 
जब सव ब्राह्मण भोजन कर खुके, तो ओ उच्छिष्ट बचा वह सब पृथ्त्रीमे गाड़ 
दिया, इस कारण उस दिन कुश्ती भूली रह गयो । 
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रात्रिके समय उसी घरमें बते हुए बेनके पास जाकर कुसीने सव 
इतिहास कदा, और बोली,--“क्या करूँ, भूखके मारे मेरी कमर टूटी जाती है ।” 
बैलने भी कहा,--“सुकको भी आज सुमतिने हलमे जोता था और मुँहमें 
सुलीका लगा दिया, जिससे कुछ भी चर न सका--हम दोनोके भूखे रह 
जानेके कारण पुत्रका यह आद्ध व्यर्थे ही है।” सुमति पशु-पक्षियोकी भाषा 
शमभाता था, इसलिये उन दोनोको अपना माता-पिता जानकर वहुतसा 
खानेको दिया और प्रातःकाल ही ऋषियोंके आश्रमोपर जाकर माता पिनाकी 
पशुयोनि प्रातिका कारण पूछा । ऋषियोने पूर्वजन्मके पातकका सब वृत्तान्त 
कह कर कहा,-“यदि तुम ऋषिगञ्चमीका वत करके विधिके साथ 
उद्यापन करोगे और उस दिन बेलोकी कमाईझी कोई वस्तु न खाओगे, तो 
अवश्य ही तुम्हारे माता पिताकी मुक्ति होगी ।” ऋषिपञ्चमीके घतमे कश्यप, 
अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदि, वशिष्ठ और अठन्धति-इन" 
सात अऋषियोंकी पूजा करनेका विधान है । सुमतिने माता पिताकी 
मुक्तिके निमित्त जिस प्रकारसे ऋषिथोने बतलाया था--ऋषिपश्चमीके 
ततको किया । ऋषिपश्वमीके कारण सुमतिके मोता पिता खर्गलोकको प्राप्त 
हो गये । 

छोकिक-स्वरूप । 

भारतके प्रायः समी लोग इस ऋविपञ्चपीके घतको जानते हैं, परन्तु 
इसका प्रचार अल्परुपसे है, क्योंकि यह प्रायश्चित्तात्मक बत है। यू. पी, 
राजस्थान ओर मालवाकी ख्ियोमें अवश्य ही अधिकतासे मिलता है, परन्तु 
सप विधि अशासरीय हे । यद्यपि बङ्गाल प्रान्तमें इसका किञ्चित्‌ भी प्रचार नहीं 
है, तथापि वहाँ आषिपञ्चमीकी अतयिधिसे मिलतो ज्ञुलती एक ओर रूढी है । 
वह यह,--“पृथ्वी आषाढ़ मासमें तीन दिन तक रजस्वला होती है--यद बहांके 
लोगोकी धारणा है। उन तीन दिनामे कोई भी इक न तो जमीनको जोतता 
और न घीजही बोता है। इन तीन दिनोको वहाँ “अग्बुवाची'' कहते हैं । 
इम दिनोमे वहाँ हलका जुता हुआ भौर वेलोके परिश्रमले कमाया हुआ, नाज 
नहीं खाया जाता; यहाँ तक कि धहांके लोग लषणारिकोको भी इन दिनोमें 
शानेके लिये प्रकाराम्तरसे उत्पन्न करते हैं । 

महाराष्ट्र देश तथा कोडुगापट्ट में भी कुछ ध्राहमणोकी रित्या वाल्य एवं 
धार्भक्य कालमे इस त्तका पालन करती हैं। हिन्दुस्वानमे किसी किसी जगह 


१६० वतोस्सव चन्द्रिका । 


जो लोग श्रावयाी-पोर्णिमाको थावणी नहीं करते, वे लोग आषिपञ्चमीके दिन ही 
आवितर्पण करते हैं । 
शिक्षा । 

ऋएषिपञ्चमीके अतसे दो शिक्षाएँ ख्िियोको लेनी खाहिये,-“( १) 
पतिवत ही स्त्रियोका मुख्य कक्तव्य है और ( २) रजस्थलाको स्पर्शास्पशुका 
ध्यान रखना चाहिये ।!' 

| पांतिवत्य--- - 

झरन्धति--यद वशिष्ठ महाराजकी खी है, परन्तु उसकी गणना सप्त- 
बियोमे की गयी है। इसका कारणा पतिबतथमे ही है। प्रायः स्त्रियोको 
पतित्रत धर्मके दारा अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका विवरण 
शात्त्रोमे मिलता है। अतः पातिवत्यधर्मका प्रत्येक खीको आवश्यक ध्यान 
रहना चाहिये । [ 

स्पर्शास्ण्शे-- 

स्पर्शास्पशका ध्यान रजस्वला ख्रियांको रजोद्शन-कालमें अवश्य रखना 
खाहिये । दहिन्दूजाति सदेवसे घर्मपरायण रही है और धर्म शब्दका अर्थ 
सरपगुणकी अधिकता है। सरवगुणके पूण विकाश होनेपर ही मनुष्य नरका 
नारायण होता है मौर सरवगुणका अभाव ही नरकका द्वार है। जिस क्रियासे 
और नियमोके पालनसे पुरुषमें सक्य॒गुणका अधिक विकाश हो, उसीका नाम 
धर्म है। सत्त्वगुणके विकाशका विरोधी रजोगुण तथां तमोगुणका आवेश है। 
अतः एक धर्मात्मा मलुष्य किसी भी प्रकारसे अपने शरीरमें तमोगुण तथा 
रजोगुणके परमाखुओको प्रयिए नहीं होने देता। रजोगुश आर तमोगुणका 
सञ्चार एक प्रकारसे नदीं, किन्तु अनेक प्रकारसे होता दै,--“तमोगुणी तथा 
रजोगुणी पुरुषोकी सतत-सङ्गतिसे; तमोगुण ओर रजोगुण वर्धक पदार्थाके 
भदय--भोज्यसे, रजोशुणपूण क्था माके अवण करनेसे, रजोगुणी पुरुष अथवा 
ख्रियोके अङ्ग-्सक्गसे और रजोगुणियोके स्पर्श किये हुए बत्तंनामें भदय-भोज्य 
करनेसे ।” इसी कारण आस्तिक हिन्दू--इन समस्त अन्यशुणोत्पादक 
मार्गोको रोक कर अपने सरवगुखको बढ़ाना चाहता है। 

जिस प्रकार चेचक रोगके दारा रोगीके समस्त शारीरमे चेचकके पर- 
मोणुझका इतना अधिक सञ्चार होता है, कि उसके निकट बेठनेसे ही परमाणु 
उड़कर दूसरेके शरीरमें यले जाते हैं ओर नीरोग शरीरको भी तन्‍्मय बना 


ऋषि-पञुमी अंत । १६8 


लेते हे । इसी प्रकार मासमे चार दिन खियोक्रे शरीरमें भी प्राकृतिक 
नियमानुकूल झाशंवस्तनाव--रजोगुणके परमाणुओका सञ्चार होता है । प्रथम 
दिन अत्यधिक, दूसरे दिन अधिक, तीसरे दिन खल्प और चतुर्थ दिन समाप्त- 
यह क्रम रजोगुणके परमाणुओका होता है। यद्यपि इन रजोगुणके परमाखुआमे 
चेचकके परमांणु श्रोकासा गुण तो नहीं है, कि तत्काल ही द्वितीय शरीरमें 
अपने पूणं प्रभावको उत्पन्न कर दे, परन्तु सृष्मदष्टिसे देखा जाय तो एक सरव- 
गुणी पुरुषके शरीरमे जाकर और समय पाकर विरुद्ध शक्तिका सञ्चार अन्नश्य 
दी करा सकते हैं। इसी कारण दिन्दूशाओंने इसका प्रतिबन्ध किया है 


और इसी वैज्ञानिक--शाख्रीय आधारको लेकर दिग्दुओका स्पर्शास्पशं है, 
परन्तु धार्मिक भार्बोके हास हो जानेके कारण और तमोगुण तथा रजोयुण- 


प्राय खटि होजानेके कारण आज इस आवश्यकीय विषयकी अवहेलना हो 
रही है । 

सच तो यह हे, कि इस समयका भारत अनुकरणशील भारत है। जो 
नियम युरोपकी विजेता ज्ञाति अपने लिये स्थिर करती है, उसीका अनुकरण 
करना इसका भी कर्त॑यसा हो गया है। अनुकरण करना बुरी बात तो नहीं 
है, परन्तु जिस विषयमें ओ व्यक्ति अपनेसे बढ़ा--चढ़ा हो, उसका उस बातमें 
ही अनुकरण करना-ठीक है। अपनेसे नीयी बातोका अनुकरण करमा, मानों 
अपनी सश्ताको.नए करना है। अङ्गरेजजाति भौतिक उन्नतिर्मे हमसे बडुत 
आगे वढ़ो हुई है अवश्य परन्तु आध्यात्मिक-घामिक भावोमें उतना ही गिरी 
हुई हे; इसको सभी बुद्धिमान लोग आनते हैं। कलाकौशलाद्किमें उनका अनु- 
करण करना हमारा क्तेव्य हो सकता है, परन्तु धार्मिक भावोमें नहीं। थोड़े 
दिन पहल युरोपमे जो भीषण संग्राम हुआ था, बह मानो युरोप देशकी अब 
तककी उन्नतियोकी प्रदर्शिती थो । उस प्रदशिनीमे हम लोगोने अच्छे प्रकारसे 
देखा है, कि भोतिक उन्नतिके अख-दाख्रके अतिरिक आध्यात्मिक उन्नतिका 
कोई भी शाखा नहीं था--डस युद्धमे घार्मिकताका लेश भी नहीं था। इससे 
स्पष्ट विदित होता है, कि युरोप बास्तवमें भोतिक मैदानमे जितना आगे दौड़ 
गया है, धार्मिक मैदानमे उतना ही पीछे पड़ा इुआ है। धर्म-भाषाकी वणं- 
मालामें क, ख़ और ग पढ़नेवाले वियारे पाद्री खोगोंने भो इस प्रदर्शिनीमें 
धर्मभाषकी टटोल की थी, परन्तु थप्पड़ लगे हुए गालको हटाकर दृसरेका 
सामने करने वाली मसीदद शिक्षाको नरसंहारिणी तोपोके वूर्धामे उड़ती देख 


१०० अतात्सवथन्द्रिका । 


कर उनके भी छुक्के छूर गये और विश्वास दोगया, कि वास्तवमे धर्भमावको 
लेकर दिन्दुस्तान अब भी संसारका गुरु है। सारांश--युरोपकी सतुत्नतिके 
लदयको प्रारंभ तमोगुणसे उत्पन्न होकर रजोगुणमे समाप्त होता है और भारत- 
का सत्त्वयुणमे । यही कारण है कि, रजोगुश तथा तमोगुणसे बचनेका 
डपाय रूप स्पर्शादि नियम नहीं है। भारतियौका यरमध्येय सरवगुण है; अतः 
रज्जोगुण-तमोगुणका प्रतिबन्धक स्पर्शास्पशरूप नियम है। यदि अग्रेजज्ञातिका 
अनुकरण करनेवाले हिन्दु इस नियमको त्याग दंगे, तो कहना होगा, कि आर्य 
जातिका भी अब रजोगुण ही परम ध्येय हो गया। इस अवस्थामे हमने 
उन्नति की--यह नहीं कह सकते, वहिक अवनति अवश्य कह सकते हैं। 
निज्कषे यह है, कि विशानके द्वारा भी इस रजोदशंनरे नियमका पालन करना 
भारतीय मदिलाओका परम धमं हे । 

इस नियमके पालन करनेमें एक झर भी लाभ हे । जिस मनुष्यको 
वेध विरेयन-ज्ञु तावकी ओषधि देता है, उसको यह भी समभा देता है,-- 
“रस समय विशेष परिश्रम न करना, क्योकि सञ्चितमलके निकल जानेसे 
सब शरीरकी स्थूल स्नायुओमे एक विशेष प्रकारका फेए-फार होता है और 
दुर्बलता भी आ जाती है। अतः पेसे समयमे किये हुए परिभमका कमी कभी 
भयङ्कर परिणाम हो जाया करता है ।” यह तो हुई खाधपदार्थोके मलके 
झुलाबकी बात, परन्तु खियोको जो रजोदर्शन होता है, घद रकका जुलाब 
है; अतः मलके जुलावकी अपेता वह और भी कठिन सथा शारीरिक परिस्थिति- 
का विगाड़ने घाला है, इस लिये उसका विचार विशेष रखना याहिये--यहद 
अनायास हो प्रात होता है। इससे भी प्रत्येक ख्रीको चार दिवस तक घरके 
कार्योकी जिम्मेवरीसे मुक्त रहना चाहिये । 


\9-वामन नयन्ती । 


शास्त्रीय स्वरूप । 
घामन जयन्ती--यह वेदिक “स्योहारहे? कारण कि वेदोंकी चारो मूल- 
संदिताओमें घामनावतारका बणंन आया है । 
यजुवेंदके ५१५ में इस प्रकारसे लिखा हेः-- 


थामन जयन्ती । २०१ 


मन्त्र । 
इद्‌ विष्णुर्विचक्रमे श्रेधा निद्घे पद समूढमस्य पां सुरे । 
मही घर-म।थ--- 
विप्णुः त्रिविक्रमावतारे इद्‌ विश्वं विखक्रमे पदं निद्धे 
भूमावेकं पद अन्तरिद्ये द्वितीयमिति । 
भाषाथ 

“विष्णु भगवानने त्रिविक्रम--वामन अवतारमं तीन पाद्से इस विश्वको 
नाप लिया ।” 

खामवेद्के ३।११।२।४ मे यह लिखा हैः-- 

मन्त्र 
इदं विष्णुर्विचक्रमे । 
सायणभाष्य । 
विष्णुः त्रिविक्रमावतारधारी जिमिः प्रकारैः पद्‌ निदधे । 
भाषार्थ-- 
त्रिविक्रम अवतार धारण करनेवाले विष्णुने तीन प्रकारसे पेर रक्‍्ला |! 
अथववेद रे ७।३।२३।४ में इस प्रकार आया है:-- 
अर्ज 
पृथिव्यांमन्तरिच्ते दिवि च विष्णुर्वामनो भूत्वेमान्‌ लोकान्‌ । 
भाषाय -- 

“इसके भाष्यकी आघश्यकता नहीं, कारण कि मन्त्रमें ही स्पष्टतया 
घामनावतारका वणंन आया है । विष्णुने वामनावतार घर कर पृथ्वी, अन्स- 
रिक्ष और खग लोकको एक पादसे नाप लिया |” 

कऋग्येदके १।२१।१५४।२ में लिखा हैः--- 

०६ दा 
प्रतद्विष्णुः स्तयते वीर्यंश सगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणे व्यथि क्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ 
संस्कृत-टी का-- 

सगो म मग इव तदिष्रिगुः वीर्येण पराक्रमेण प्रस्तवते स्तुति प्राप्नोति, 

भीमः भयानकरूपघरः नसिद्ः अत पव मग इवेत्युक्तिः संगच्छते, 

कु पूथिषी नुसिद्ादिरुपेण सरतीति कुचरः, गिरो केलाशे शिव- 

रद 


खिनेत्र-रूपेश तिष्ठतीति गिरिष्ठाः, यस्य विष्णोः त्रिविक्रमावतारे तरिषु 

पादेषु विक्रमणेषु सस्जु विश्वा सर्वाणि चतुर्दश भुवनानि अघि 

क्षियन्ति चलन्तीत्यर्थः । 
भाषार्थ-- 

“यूगकी तरह नसिह-रूपघारी परमेश्वर अपने पराक्रमसे स्तुतिको 
प्राप्त होता है, नसिहादि-रूपसे पृथिवीमें विचरता है भर कैलाशमे शिवरूपसे 
निवास करता हुआ त्रिविक्रम अवतारमे तीन पाद न्याससे यतुर्देश भुवनाको 
कम्पायमान करता है |?” 

घत-विधि । 

घत एवं उद्यापनकी समस्त विधि हेमाद्रि और भविष्योत्तरपुराणमे 
लिखी है। भाद्रपद मासकी शुक्का दादशी यदि अ्रवण नक्षत्र वाली हो, तो 
विजया नामकी दादशी होती है, जो वामनावतारकी जयन्ती मानी जाती है 
और. उसमें किये हुए कर्मोंका अनन्त फल होता है। एकादशीको उपवास 
करके राजिको भगवानका पूजन करे और खांदी, सोना या बॉँसके पात्रमे, 
खर्णामयी वामनावतारकी मूर्तिको स्थापित करे। उस मू्तिमे शिखा, सूत्र 
कमण्डलु, दार और यशोपवीतका चिन्ह अवश्य हो और पुजन यथा-शाखा 
करना चादिये। समयानुकूल सुन्दर फर्लासे बाँलके पात्रको भरकर एक खच्छ 
घासे ढँक दे यदि असमर्थ हो, तो पात्रको जौ्ँसे भी भर सकता है तथा 
पक सूगछालामें तिलोको भी रक्खे। तदनन्तर पुष्प, धूप और नेवेच-भादिसे 
पूजन करे और इस मन्त्रको बोलेः-- 

“ब्रह्मारडमुदरे यस्य मह दुभूतैरधिष्टितम्‌ । 
मायावी धामनः भ्ीशो समायातु जगत्पतिः ॥” 

इसके उपरान्त द्वादशीको इस वतका उपोषण करके उद्यापन करे । 

अथ कथा । 

प्राचीन काल--सत्यमुगर्म सम्पूणं देवताओने घर देनेवाले विष्शुकी 
प्रार्थना की,--“नाथ ! दैस्योके अयिपति बलवान्‌ राजा बलिने स्वर्गलोकको 
विज्ञय कर लिया है, जिसके कारण हम लोग श्थानञ्रष्ट दोकर इतस्ततः भारे 
मारे फिरते है-इन््रके सहित हम सब देवता आपके थरखोमें आये हैं, कारण 
कि हमारे परम ध्येय आप ही हैं।” इस प्रकार देवकी प्रार्थनाको अंपशकर 
विष्णु मगवानने कहां,--“देवताओं ! में तुम्हारे दुःखको अच्छी प्रकारखे आन 
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सुका हूं, परन्तु विरोचनके पुत्र राजा बलिने दैत्यकुलमे जन्म लेनेपर भी मुझको 
सब तरहसे प्रसन्न किया है। राजा वलिके शुम गुणोका वर्णन करना कठिन 
है। जब उसने इतना तप किया है, तमी तो उसको स्वर्गलोकका आधिपत्य 
मिला है । बलि स्वर्गका अधिपति यलसे नहीं, किन्तु तपसे हुआ है; परन्तु 
खेद्से कहना पड़ता है, कि अब उसके तपमे न्यूनता हो चली है और खर्म 
लोकमें दैस्योका अधिकार परिणाममें भयङ्कर है, इस लिये मुझको भी अभीष्ट 
नहीं है। अतः तुम सब देवता कश्यपकी भार्या अदितिके पास जाकर कहो, 
बह मेरी भक्ति करे, तो में उसके यहाँ पुत्ररूपसे अन्म लेकर पृथ्घीपर झाऊँगा 
और बलिको पाताल भेजकर पुनः खगमे आप खोगोका आधिपत्य स्थापित 
करूंगा ।? 

इतना कहकर विष्णु तो अन्तर्धान हो गये और देवताओसे सब ब्रसान्स- 
को सुनकर अंदितिने विष्णुरो प्रसन्न किया, जिससे नवमास समाप्त दोनेपर 
साक्षात्‌ ब्रह्म घामनावत।र लेकर प्रकट हुण। भगवानके इस अवतारसे देवोको 
आनन्द धोर देत्यौको दुःख हुआ । महाराज कश्यपने यथो शाख यश्षोपवीतादि 
संस्कारौको किया। तदनन्तर भगवानने जिस कायके लिये अवतार-घारण 
किया था, उसको किया--मे बलाको धारण कर दरडको हाथमे लिया मौर उसी 
समय मेखला, दरड, अटा, यश्लोपघोत, कुशा भजिन-चमं तथा कमरणडलु 
आदिको अपूर्वे शोमासे सुशोभित होकर बलिको छुलनेके लिये प्रस्थान किया 
और अरप कालमें ही बलिके यशस्थानमे पहुंच गये । 

राजा बलिने जिस समय वामनावतार बट्ककां दशन किया, उस समय 
अपने आपको छत-कृत्य माना और हाथ जोड़कर अति नप्रतासे बोला, 
“झतिथि देव ! आप जैसे महानुभाषोका अनायास पधारना मेरे सोभाग्यका 
कारण है, अतः आप मेरे योग्य किसी प्रकारकी सेवा वतलायें। मेरे यहाँ 
आपके सडश महात्मा आको न देनेके लिये कोई वस्तु नदीं-जो आप मागे, 
बही दूँगा |? राजाकी इस प्रकार नम्नतायुक्त प्राथंनांको भ्रबणकर छुदप्मवेष- 
घारी बामन भगवानने कहा, “हमारे जैसे त्रह्मयारियोको किसी प्रकारके 
सांलारिक संप्रहकी तो आवश्यकता नहीं हे, केवल पठन-पाठनके लिये तीन 
पाद्‌ पृथ्वोकी आवश्यकता है। यदि तुमसे दी जाय, तो दो ।”-यह सुनकर 
तथा भगवानके लौन्दयंसे मोहित होकर राजा बलिने तत्काल ही सङ्गरप कर 
लिया, कि तोनपाद पृथ्वी मैंने आपका दी । यद्यपि बलिके शुर-शुक्राचार्यने 
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राजाको बहुत मना किया, परन्तु राजाने अपने घच्चनको पालन करनेके लिये 
गुरुकी पक बात भी न सुनी । 

जिस समय तीन पाद पृथिषीको नापनेकी तयारी हुई उस समय 
भगवान्‌ उस विकमने अपने वामन--छोटे शरीरको विराट्‌ बना लिया, जिससे 
दो पाद्मे समस्त विश्वको नाप कर पक पाद्से वलिक शरीरको भी नाप 
लिया। ततीय पादकी पूणता न होनेसे भगवानने राजा बलिको बाँध कर 
कहा,--“झब तुम सम्पूर्ण दैत्योके साथ इस खगंलोकको छोड़ कर पातालको 
खले आओ, यहांसे भी विशेष भोग यहाँ मिलेंगे और इस वर्तमान इन्द्रके 
पञ्चात्‌ तुम ही स्वर्गलोकके अधिपति होगे।” घांमन विष्णुकी आशानुखार 
राजा वलि सपरिकर पातालमें आनेको तयार होकर भगवानसे बोला,-- 
“झापने वचन दिया है, कि में तीन पाद पृथिवी पाकर, एक कोठरी बनाकर, 
उसमें पठन-पाठन किया करूंगा; अतः मब आप उस वचनको सत्य करें... 
यह भाथंना है ।” विष्णु उस दिनसे आज पर्यन्त तीन मासके लिये प्रतिवर्ष 
धलिके यहां पातालमें निवास करते हैं। जो लोग इस कथाको धवण करेंगे, 
घे सदेष धन-धान्यसे पूणं रहेगे । 

शिक्षा । 


इस वामन द्वादशीके त्यौहारसे हमको तीन शिक्षाएँ मिलती है,--“( १) 
शासन प्रणालीका प्रजाके अनुकूल होना, ( २) अपनी अथवा अपने पूर्वजाकी 
प्रतिहोका पालन करना और ( ३) मितार्थी नहीं, किन्तु स्वावलम्बी होना ।'” 

( १) शासन प्रणालीका प्रजाके अनुकूल होना । 

दानव शिरोमणि--बलि अपने पराकमसे स्वका अधिपति हो गया था, 
परन्तु उसका यह आधिपत्य अन्यायसूलक था, क्योकि अमरावती राक्षसोकी 
नहीं किन्तु देवता्रौकी राअधानी--अन्मभूमि थी । सूल निषासियोका उप- 
मदेन करके किसी दूसरे देशके राजाका बलसे अथवा छलसे राज्य तो हो ही 
जाता हे, परन्तु उसमें पवित्रता नहीं होती। रादासोकी जन्म भूमि--पाताल 
पर यदि इन्द्र अपना भाधिपत्य जमा लेता तो, उसको भी अन्यायमूलक ही 
कहा जातां, क्योकि सामाजिक व्यवस्थाको दश्टिमें रखकर अपनी-अपनी 
अन्म-भूमिपर झपना-अपना शासन ही उत्तम होता है। यद्यपि व्यक्तित्वेन 
राजा बलि भगवद्भक्त और धर्मात्मा था-यद उसकी कथाले जाना ज्ञाता है, 
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परेन्तु उसकी शासनप्रथाली तेतीस कोटि देवताओके उपयोगी नहीं; किन्तु 
सुट्टी भर राक्षलोके हितसाघन करनेवाली !थो । यही कारण था, कि तेंतीस 
कोटि देवताओने अध्यारमशक्ति-ईशवरसे अपने दुःखकी कहानी सुनाई । 

सूकम हष्टिसे विखार करनेपर विदित होता है, कि देवताओंकी वह 
प्राथना राजा वलिके विरु नही, किन्तु शासनप्रणालीके विरुद्ध थी। यदि 
राजा बलि अपनी शासनप्रणालीको मूल निवासियोके उपयोगी बना देता तो 
सम्भव है, कि उसको अपने बोरिया बन्धन याँतकर पाताल न जाना पड़ता, 
परन्तु वह अपने स्वजातीय--राक्तसोके खक्करसे न निकल सका; शस लिये उसे 
खग जैसे रम्य और भव्य देशको छोड़ना पड़ा । 

बहुतसे लोग शंका किया करते हैं, कि वामन भगवानने धर्मात्मा बलिको 
व्यर्थ ही बाँधकर स्वगसे निकांख दिया। परन्तु वे लोग यह नहीं समझते, कि 
बलिका शासन मूल निवासियोके विरुद्ध और राक्षलाके अनुकूल था; अतः 
बलिको याँधकर शासनप्रशालीको देवताश्रोके अनुकूल बनाया भोर धह 
धर्मात्मा था, इसी कारण भगवान्‌ आज तक भी उसके यहां चार मासके लिये 
प्रतिवर्ष पातालमें पघारते हैं। सारांश-राजाओको इस घमरडमे न रह 
जाना चाहिये; कि हम धर्मात्मा हैं और इंश्वरकी भक्ति भी करते हैं, इस कारणा 
हमारा राज्य सदेव अटल रहेगा । मारमा और भगवद्भक्त सद्गतिको निः- 
सन्देह प्रात कर सकता हे, परग्तु राज्य तो अटल उसीका रह सकता है, 
जिसकी शासनए्णाली प्रजाके अनुकूल होगी। प्रज्ञाको भी देवताभोके परि- 
धमसे यह शिक्षा लेनी चाहिये, कि शासन-प्रणाली जवतक अपने अनुकूल न हो 
गयी, तब तक तेतीस कोटि देवताओंने अहर्निश इतना प्रबल उद्योग किया, कि 
सब प्रकारके स्वार्थोपर लात मार दी और राक्षसोके जुल्मोको पैयपूर्षक सहन 
किया। उसका फल यह हुआ, कि अस्याचारियांके पशु-बलका वियाला 
निकल गया और शासन प्रजाके अजुकूल हो गया--पुनः इ्द्रका आधिपत्य 
श्वगमें स्थापित हो गया | 

( २) अपनी या अपने पूर्वजाकी प्रतिज्ञाका पालन करता | 

“विद्या नीचसे भी ग्रहण करनी चाहिये।”-इस युक्तिके अनुसार 
दैत्याधिपति बलिके चरिश्रसे भी एक शिक्षा सव॑ साधारण और विशेष करके 
राजको लेनी चाहिये। वह यह है,--“महाराज बलिने वामन भगवानको 
यह वचन द्या था, कि में आपको तीन पेर पृथ्वी अबश्य दूँगा। इस 
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प्रतिक्षाकों छोडनेके लिये राहसोने बहुत बडा उद्योग करके बलिके गुद--- 
शुकाचाय्येको बदकाया और शुक्ाचाथ्येने भी राजा बलिको अनेक भ्रकारसे 
फुसला कर स्पष्ट कहा, कि यदि आए मेरे कहनेको मान कर अपने धचनको 
अन्यथा न करेंगे, तो में आपके अआचा््यत्वसे पृषक्‌ होकर अन्यत्र चला जाऊंगा 
तथा तुम राज्यभीसे द्र होकर शसह्ा दुःखोको भोगोगे। राजा बलिने उस 
समय जो कहा दै, वह नीचेकी कवितामें बतलाया जाता हैः-- 
“छुखके अभावका न मान हो कछुक दुःख, 
दुःखके अभावसे न रंचकह धरिद्दों । 
धन अनुरागिहो न त्यागिहो न दाम धमं, 
चल्थमे अनीतिके न सूल पगु धरिहां । 
राज्य ओर सम्पत्तिकी चरखा चलाई कहा, 
घयनके आगे प्राण ओर न निहारिददो । 
यायककी याचना पै हाँ करी सो हाँ करी, 
तीनो काल माही अब नाहीं नाहि करिहो ॥” 
सारांश--राजाओको अपनी अथवा अपने पू्यजोकी प्रतिशापर इसी 
अकारसे अटल रहना चाहिये। 
( ३ ) भिक्षार्थी नहीं, किन्तु खावलस्वी होना । 
तायन्महतां हि महती यावत्किमपि दि न याचते लोकम्‌ । 
बलिमनु याचनसमये भीपतिरपि वोमनो जातः ॥ 
संसारमे अन्न, वख, और द्रव्य-आदिकोकी प्राप्ति कदाचित्‌ भीख मांगने- 
से दो सकती हो, परन्तु एथिवी अथवा देशकी प्राप्ति भिक्षाके द्वारा कठिन है । 
परमात्माको भ्रीपति इसी लिये कहते हैं; कि वह अखिल ब्रह्मारडका अधिपति 
है, परन्तु बलिसे भूमिकी मिक्षां माँगते समय उसको भी वामन--द्ोटा शरीर 
धारण करना पड़ां। जब तक भगवान्‌ छोटे भिक्ुक रहे, तब तक पूथिषीको 
अधिकृत न कर सके, किन्तु बलवान्‌ होकर विराट रूपको धारण करनेसे ही 
पृथ्वीको ले सके | अतः पृथ्वी अथवा राज्यकी प्राप्ति भिक्षासे नहीं, किन्तु 
बखवान्‌ होकर खावलम्त्री होमेसे होती है । 


८-अनन्तचतुदंशी-बत । 


शास्त्रीय स्वरूप । 
इस वतकी विधि और कथा भविष्योत्तर-पुराणके आधारपर लिखी 
गयी है, परन्तु तिथिनिणेयके विषयमे हेमाद्रिकारने यह लिखा हैः--- 
शुङ्गा भाद्रपद्स्यांपि अनन्ताख्या चतुदंशी । 
उदयव्यापिनी श्राह्ा घटिकेकांपि या भवेत्‌ ॥ 
“भाद्रपद शक्कामे जो अनन्त-चतुदंशी होती है, वह यदि एक घटिका 
भी हो, तो भी उदयव्यापिनी ही प्रण करनी चाहिये ।” 
अथ पूजाविधि । 
प्रातःकाल नदी आदि किसी सरोवरमें स्नानकर, नित्य कर्मको समाप्त 
कर, अनन्त भगवानको इद्यमे धारण कर, पवित्र होकर, बिना छेद्के कलशको 
दो वखोसे ढाक कर, दमका अगस्त भगवान्‌ बनाकर और कलशके आगे 
स्थापित कर, अनन्त भगवानका आराधन करे। गऊके गोवरसे चौकाके 
बरावर लीपकर, उसमें ्थरिडल बनाकर, और अष्ट-दल-कमल लिखकर उस- 
पर घटकी स्थापना करे तथा उस घटमे आमके पोको लगाये। प्राणायाम- 
पूर्वक निम्न संकरपको कहे:-- 
मासानां मम सकुटुम्बस्य त्तेमस्थेर्यायुरारोग्य चतुर्विध 
पुरुषार्थ सिद्धयर्थ मम आचरितस्य, आचार्यमाणस्य व्रतस्य 
सम्पूर्ण फल प्राप्त्यथे भीमद्नम्त-पूजनमहं करिष्ये ।” 
इसके उपरान्त कलशमे वरुण देवताका पूजनकर तथा शंख और घंटा 
का पूजनकर, विधिके साथ यमुनाका पूजन करे, और प्रथम ध्यानका यदद 
ग्होक पढ़े: 
“शोकपालस्तुतां देवि मिद्रनीलससुदुमवाम्‌ । 
यमुने त्वामहं ध्याये सर्वेकामार्थसिद्धये ।'" 
इस प्रकार भी यमुनाकी पूजा करे, और आरति करनेके पश्चात्‌ अनन्त 
भगवानकी भी निम्न रोतिसे पूजा करे--आवाहन, आसन, पाथ, अर्य, आख 
मेन, वञ्चाटतस्नान, शुद्धोदकस्नान, घसा, अहासूत, उत्तरीय वरा, अभ्द्न, 


२०्ट शतोत्सवथन्द्रिका । 
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अदात, और पुष्प आदिसे पूजन करे। तद्नम्तर चतुर्दश गॉठोकी पूजा करनेका 
विधान है; किन्तु प्रथम चतुदश प्रन्थियोको नमस्कार करे--“ ( १) श्रिये नम 
(२) मोहिन्यै नमः, ( ३) पद्मिन्यै नमः, (४) महाबलायै नमः, (५) अजायै नमः, 
(६) मॅगलायै नमः, ( ७) वरदायै नमः, ( ८ ) शुभाये नमः, ( & ) जयायै नमः, 
( १० ) विजयाये नमः, ( ११ ) जयम्त्यै नमः, ( १२) पापनाशिन्यै नमः, ( १३) 
विश्वरूपायै नमः और ( १४ ) सवमंगखायै नमः |?” इस प्रकार गोंठोका पूजन 
करके फिर अमन्तके अङ्गोकी तथा अघरणोंको पूजा करनी चाहिये। ततपश्चात्‌ 
विष्णुके १०८ नामौका उच्चारण करके धूप, दीप, नेवेध, मुख-प्रदालन, हस्त- 
प्रक्षालन, ताम्बूल और दक्षिणा देकर तथा प्रदक्षिणा करके पापोकी क्षमा 
प्रार्थना करता हुआ नीचे लिखे शछोकसे डोराको भुजामे बांधेः-- 
“अनन्त संसार-मद्दा-समुद्र मग्नं समम्युद्धर वासुदेव । 
अनन्तरूपे विनियोजयस्व हामन्तसूत्राय नमो नमस्ते ॥” 
नवीन अनन्तको धारण करनेसे प्रथम निम्न लिखित न्छोकसे णका 
विसजंन करेः-- 
नमःसर्य हितार्थाय जगदानन्दकारक !! 
जीणांदोरममुं देव विसखजेहं त्वदाशया ॥” 
बाँयनके साथ उस जीणे डोरेका किसी ब्राह्मणके लिये दान करदे और 
यथाशक्ति त्रोहाणभोजन कराकर, स्वयं भी भोजन करे । 


अथ कथा । 


सूतजीने अनन्तव्रतके माहांत्म्यमे पक प्राचीन कथानकका घणेन किया 
हे | प्राचीन कालामे महाराज युधिछिरने धीयमुनाजीके किनारेपर जरा- 
संघको मारनेके निमित राजसूय यश किया था। उस समय श्रीकृष्ण, 
युधिष्ठिर, भीमसेन, और अज्जुंनने यशमणडपको इन्द्रमवनके समान सुखञ्जित 
किया, जिसमें दुर्योधनको जलकी जगह स्थल ओर स्थलकी जगह जलका 
भान हो गया था और अमसे जलको स्थल मानकर उसमे महाराज दुर्योधन 
गिर गया था । दुर्योधन जैसे सन्नाट्को इस प्रकार गिरते देखकर, द्रौपदी 
शोर भीमसेने हंसकर “झन्धोकी संतति भी अन्धी होती है” यह कहा। 
इसको सुन अपमानको सहन न कर, दुर्योधन क्रोधातुर होकर, उस समासे 
चला गया, और घरपर जाकर महाराज युधिष्ठरको दत खेलनेका घुलावा 


अनन्त तुदेशी-अत । २०६ 


भिजबाया । महाराज युथिप्टिरको दुर्याधनने अधर्मसे धूतमें विजय करके 
१२-वर्षके लिये द्रौपदी सहित पांचों पारड्योको वनवासमें भेज दिया । 

भगवान रूष्ण एक बार बनबासकी दशामे ही राजा युधिष्टिरसे मिलने- 
को पधारे, उस समय राजा युधिष्ठिरने भगवानसे दुःख-निवृस्तिका उपाय पूछा । 
आकच्हने अनन्त त्रतका उपदेश करके कहा “अनन्त नाम मेरा ही है। अतः तुम 
इस ततको करो इस ब्तके करनेसे अवश्य ही उपस्थित संकटको नष्ट करके 
राज्यको पुनः प्रास करोगे ।” तदनन्तर भगवांनने अनन्तवतकी महिमाको द्योतन 
करने घाला पक इतिहास भी कहा । कृतयुगम सुमन्तु नामका घसिष्ठगोजी 
पक ब्राह्मण थां । उसने दीक्षा नाज्नी भूगुकी कन्याके साथ विवाह किया । 
कुछ समयके बाद इस त्राह्मणके यहां एक कन्याका अन्म हुआ, जिसका शीला 
नाम था । यह कन्यां शुङ्ग पक्षके चन्द्रमाकी भांति बढ़ रषी थी, कि उसी 
समय उसकी माता ज्वराकान्त होकर मर गयी। त्राह्मणने आदिताप्निकी 
रक्षाके निमित्त दुःशीला नामकी ककशा स्त्रीके साथ द्वितीय विवाह किया । 
अपनी शीला नाल्ली कन्याको रातदिन बढ़ती हुई देख कर ब्राह्मण इस चिन्तामें 
था, कि किसके लिये इस कन्याको देना चाहिये । उसी समय घहद्दाँपर कन्यार्थी 
कौरिडन्य ऋषि आ गया, और शीलाका सम्बन्ध इनहीके साथ इआ। रथमें 
शीलाको विठलाकर कौणिड़न्य जब यमुना किनारेपर पहुंचा, तो रथकी रक्षाम 
शिष्योको नियुक्त करके आप सन्ध्यावन्दनारि क्रियाको गया। मध्यान्हके 
समय शीलाने रथसे उतर कर यमुनाके तटपर खच्छ घर पद्दन कर किसीके 
पूजनको करती हुई अनेक स्त्रियोको देखा ओर पूछा,-“तुम वथा करती हो १” 
ख्ियोने सवंसिद्धियाका, देनेवाला अनन्तका वत और उसकी विधि भी तलाई । 
युधिष्ठिर ! उसी समय वहाँ ही शीलाने अनन्त व्रतको करके डोराको सुज्ञापर 
बाध लिया और रथमे बिठलाकर कौरिड़न्य उसको निजाधमपर ले आये। 
यद्यपि कोणिड़न्य ऋषि प्रथम कंगाल थां, परन्तु शीलाके शतानुष्ठानसे समस्त 
वैभवशाली बन गया । 

पक दिन कोणिड़न्यने शीलाके हाथमे डोराको बॅघा देख कर पूछा,--“यह 
बधा है? कदाचित्‌ मेरे मोहनाथ थह आादूका डोरा तो नहीं है?” शीलाने 
नञ्रतापूर्षक अनन्त भगवानके वतका विधान किया और यह भी कहा, कि 
तुम्हारे घरमे सब सम्ुद्धि इसी कारणसे है, परन्तु कौरिड़न्यने क्रोधाबिष्ट 
होकर अन्श्तका तिरस्कार किया ओर डोरेको तोड़कर अन्निमे जला दिया। 

२७ 


२१० वतोत्सवचम्द्रिका । 


इस अनन्तापराघरे कारश कोरिडन्यकी शोचनीय अवस्था हो गयी और बह 
हर प्रकारसे दुःखी हो गया । एक दिन कौरिडन्यने शीलासे दुःखका कारण 
पूछा, तो शीलाने अनन्तापमानको ही कारण बतलाया । पक खमय कोरिडन्य 
बहुत दुःखी होकर अनन्तकी प्रासिके अर्थ बनमें चला गया और यहाँ जाकर 
पके बहुत वड़े आमके बुक्तको देखा । इस आममें पत्र, पुष्प और फल सब तो 
लग रहे थे, परन्तु उखपर पक भी पक्षी नहीं बेठता था ब्राह्मणने उस आमसे 
पूछा,--“तुमने अनन्त भगवानको भी कटी देखा हे?” आमने कहा,--“मेंने 
तो नहीं देखा ।? श्रागे जाकर सवत्ला गऊको देखकर उससे भी अनन्तके 
देखनेको पूछा, परन्तु गायने कहा, कि मागे एक बेल हे, उससे आकर पूछोगे, तो 
पता लग जायगा । वेशने पूछुनेपर कहा,--“मेंने अनन्तको नहीं देखा है।” त्राह्मण 
और भी आगे गया तो दो तलाइयोको देखा, जिनमें खूब जल भरा था, और 
जलके जन्तु किलोल कर रहे थे, तथा एकका जल दूसरीमें जाता आता था। 
उन दोनांसे जब पूछा, तो उन्होने भी कहा कि, हमने मनन्तको नहीं देखा है। 
जब कौरिड़न्च और भी आगे गया, तो दक गधा और पक हाथीको देखा, 
परन्तु अनन्तके विषयमे इन्दोने भी नकारसे ही काम लिया । इस प्रकार सत्र 
स्थानौसे निराशा हो गयी, तब तो ब्राह्मण अत्यन्त दुःखी होकर मूछांके कारण 
पृथ्वीपर गिर गया । 

इस प्रकारके दुःखसे दुरी ब्राह्मणको देख कर अनन्त भगवान्‌ वहां ही 
प्रकट होकर बोले,--“ब्राह्मण ! मेरे वतकी अवहेलनासे ही तुमको दुःख हुआ 
हे । जब तुम घरपर जाकर १४ वर्ष तक अन्तके बतको करोगे, तब पृवंबत्‌ 
संपन्न हो जावोगे !” कौणिइन्यके पुनः पूछनेपर अनन्त भगवानने यह भी कहा 
कि,-“ओ श्रामका बृत्त तुमको मिला था यह पूत्र जन्ममें वेद-विद्या-विशारद्‌ 
त्राण था, पग्न्तु मरणकाल तक अपनी विद्या और किसीको न पढ़ायी जिससे 
धुत्त हो गया है। आमके आगे जो गाय मिली थी, वह पूर्व जन्ममे परथिवी 
थी, परन्तु जो बीज इसमें बोया जाता था, उसको उत्पन्न नही करती थी,। 
शो वैल देखा था, वह साक्षात्‌ धर्मका खरूप था । ये दोनो तलाइये पूर्थजन्यमे 
दोनो बहन थीं जो कुछ दान धर्म देना लेना होता आपसमें ही कर देती। 
किसी दीन, दुःखी या वेदक्ष-त्राह्मणको कुछ नहीं देती थीं। गधा क्रोध और 
हाथी मब॒का रूप हे--यह कह कर अनन्त भगवान्‌ वहाँ ही अन्तर्धान हो गये ।” 
उस मूर्छामे इस प्रकारके स्वप्नको देख कर कौणिडन्य घरपर आया और 
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बिधिके खाथ अनन्त भगवानके वरको किया, जिससे इस लोकमें अनेक सुखो 
को भोगकर अन्तकालमे सुक्तिकी प्राति हुई। युधिछिर! यदि तुम भी इस 
प्रकार करके फिर उद्यापन करोगे, तो पूवबत्‌ लक्ष्मीचा प्राप्त हो जावागे । 
सूत जीने शौनकादिसे कद्ा,--/इसी ब्रतके प्रभावसे युधिष्ठिरका पुनः राज्यकी 
पापि हुई। यदि डोरा सालभरसे प्रथम ही किसी प्रकारसे नए हो जाय, तो 
प्रदक्षिणा करके शुरूसे कहे और १०८ विष्णुनामोके साथ आहुतियाँ देकर क्षमा- 
पराधकी स्तुति करके उसी विधिसे चतुर्दशीका वत करे और डोरा बाँधे ।” 
लौकिक स्वरूप । 

अनन्त चतुकंशीका बत उत्सव नहीं किन्तु बत ही है और बह भी कास्य- 
ग्रत है। वैष्णव लोग विष्णु प्रीत्यथं, और, और इतर लोग कामनाके अथे 
इस व्रउको करते हैं। जिस प्रकार सत्यनारायणका काम्यन्त है, उसी प्रकार 
यह भी है। दक्षिण देशमें तो केवल वै णबरौमें ही यह बत रूढ़ पाया जाता है, 
परन्तु राजपूनाना, यू. पी. मादि प्रान्तोमे शैव, शाक्त, वैष्शयादि सभी लोग 
करते हें! यहाँ तक कि, कितने हो गृहस्थ तो चाँदी, सोने और ताम्बेका 
अनन्त बनवा कर सदैव हाथमें पहतते हें। कुछ लोग ऐसे भी हें जो अनन्त 
बतको नहीं करते परन्तु शोभाथ अनन्तके समान ही पक आभूषण सुजापर 
बांधते हैं। बँगालमे भो इस जतका प्रचार हे, परन्तु थोड़े लोग ही करते 
हैं, ओर वे भी भीरृप्णयन्द्रके प्रीत्यथं करते है, काम्य नदी । 

शिक्षा । 

संस्कत भाषामे अनन्त शब्दके साथ ही सान्त शब्द भो है। अनन्त- 
ब्रह्म और सान्त जगत्‌ है-दश्यमान सब जगत्‌ नश्वर एवं सान्त हे। कारण कि 
जिस पदार्थको जिस रूपमे आज देखते हे, कल वह परार्थ उस रूपमें द ग्गोचर 
नहीं होता और तो क्या, परन्तु यह मजुप्यका शरीर भी क्तणस्थायी है। बड़े 
बड़े राजा महाराजा और ऋषि महर्षियोके शरीर भी आज इस संसारमें नहीं 
हे। सदैव स्थिर रहने वाला केवल एक परमात्मा दी दे, अतः उखीका नाम 
अनन्त, अर्थात्‌ अन्त रहित शाखोने कहा है। यद्यपि अस्प्रदादिके शरीर सान्त 
हैं, परन्तु इन सान्त श॒रीरोकी यह शक्ति अवश्य हैं, कि वे चाहे तो अपनेमें 
रहनेवाली आत्माको अनन्तमे मिलाकर उसको भी अनन्त बना सकते हैं। 
यहाँ यह शँका दो सकती हे,--“नश्वर पदार्थ न तो खयं नित्य पदार्थ तक जा 
सकता है और न शरीराभिमानी चिंदशको अनन्त तक पहुंचा सकता दे, फिर 
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नश्वर शरीरसे क्या प्रयोजन सिद्ध दोगा ?” परन्तु पाठक बग ! नश्वर शरीर 
भी धर्म, कमकारड और वर्शाश्रमादिका पालन करता हुआ शान तथा प्रेम, जो 
आत्माका धर्म है, उसका विकाश कर सकता है, और शान तथा प्रेम-ये दानो 
झपूर्ण चिदंशको पूर्ण ब्रह्म या अ्रनन्तसे मिला सकते हैं। इस कारण शरीर 
धर्मोका पालन शीघ्र ही करना चाहिये, क्योकि शरीर क्षणभंगुर है। एक 
कथिने इसीको कहा है।-- 

“काल करे सो आजकर आज करे सो अब । 

अवसर बीत्यो जात है फेरि करोगे कब ॥" 
0 


७--आश्विन-मासक त्रतोत्सवोका विवरण । 


इस झाश्विन मासको अ्रसोज पते कुआर भी कहते हैं। इसमें व्रतो- 
त्सव दोते तो थोड़े हैं, परन्तु जो होते हैं, वे तात्विक होते हैं तथा हिन्दुर्धर्मकी 
बड़ीखे घड़ी घटनापर पहुँचानेवाले हैं। महालय भाद्ध, नवरात्र, दशहरा ओर 
शारीदीय पौर्णिमा--रे चार व्रतोत्सव ही होते है, जिनका उल्लेख क्रमशः किया 
जाता है । 


१-मह्ालय श्राद्ध । 


HE Cs 


भाझके दश प्रकारोमेसे एक प्रकारको महालय कहा जाता हे । आ श्चिन 
कृष्ण प्रतिपदासे आश्विन शुक्ल पोणिमा तक जिन भादोंको किया जाता है-- 
घे महालय कहलाते हैं । 

भाद्ध शब्दका अथं । 

ओ लोग कि वेदोको प्रमाण मानकर भी थद करनेसे हिच-किचाते हैं, 
छम्होते मृतक भदको अवैदिक सिद्ध करनेमें एक अपूव युक्ति यह निकाली है,- 
'्वेदोमें धाद करना तो पाया जाता हे, परन्तु सृतकोका नहीं--जीवितोकी 
सेवा शुभूषाका नाम हो श्राद्ध है । ऐसी दशामें श्राद्ध शब्दके लक्षण ये होते हैं, 
“अद्धा यत्कियते-दीयते वा तत. भारम्‌” भ्रद्धासे जीवित माता पितादिको 
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कुछ देना या उनका सत्कार करना--यही आठ हे।” परन्तु भाद शब्दका यह 
अर्थ इन महानुमावोका नवीन कल्पित हे, कारण कि इस अर्थमे कुछ प्रमाण 
नहीं। वेदको अनादि ठो सबने ही माना हे ओर जब वेद अनादि हुआ तो 
उसमे लिखा हुआ श्रा कम भी अनादि कालसे मानना पड़ेगा। अब प्रमाण 
इस बातका मिलना चाहिये, कि आजसे पांच दश हजार वर्ष प्रथमके लोग 
धर्म शाख्रोके कर्ता श्राद्ध शब्दके अथ क्या मानते थे? यदि वे जीवितोकी 
ही सेवाको आद मानते थे तब तो इन लोगाोंका कथन ठीक ही है और जो 
घे लोग इसके विपरीत सृतकोके लिये कर्म विशेषको श्राद्ध मानते थे, तो इनकी 
यह कल्पना मिथ्या ही ठहरेगी । 

पराशर महर्षिक कथन हेः-- 

देश काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत्‌ | 
तिलेद मेश्च मन्रेश्व श्राद्ध स्याच्छुद्धया युतम्‌ ॥ 

“देश, काल तथा पात्रमें हविष्यादि विधि करके जो कमं तिल, यव और 
दर्भादि द्वारा मोर मन्त्रोसे श्रद्धा युक्त दो किया जाय उसको भाद्ध कहते हैं।? 
इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमे भी स्पएरूपसे लिखा हेः -- 

देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌ । 
पितृनुद्दिश्य विशेभ्यो दत्तं थाद्ध मुदोङ्कतम्‌ ॥ 

“देश, काल और पात्रमें, श्रद्धा द्वारा जो भोजन पितरोंके ३द्देश्यसे 
घ्राह्मणाको दिया जाय, उसको श्राद्ध कहते हे।” जिस प्रकार उपयुक्त प्रमाणो मे 
भाद्धका लक्षण है, ठीक इसी प्रकार मरीचि ऋषिने भी लिखा हे:-- 

प्रतान्पितृ श्च निर्दिश्य भोज्यं यत्प्रियमात्मनः । 
श्रद्धया दीयते यत्र तच्छ्राद्धं परिकी तितम ॥ 

“मरे हुए पितरोंके निमित्त अपनेको प्रिय भोजन जिसमें अद्धा करके 
दिया जाय, उस कमको भाद कहते हैं ।? मजुजी महाराजने भी लिखा हैः-- 

यद्यद्‌ रुचिकरस्तेषां तत्तद्‌ दद्यादमत्सरः । 

“श्राद्धमे जो भोजन माता-पिताओरे निमित्त आहाणोको दिया जाय, 
यह आह्मणकी रुचिफे अनुकूल होना चादिये।” इसके अतिरिक्त मजुजीने 
भोद्धभोजी ब्राह्मणोफे लक्षणोमे मजुस्सृतिकी पक अध्याय लिखी हे । 

उपर्युक्त प्राचीन प्रमाणोसे जाना जाता है, कि भाद यह एक वैदिक 
कर्म है और माता पिताओके निमित्त आह्णभोजनादिसे किया जाता है। 


११४ धरतोत्सवचन्द्रिका । 
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जिस कर्ममे तिल, यव और दर्भादि सामप्रीकी अपेक्षा होती है, घह जीवितोमे 
कभी भी घटित नही हो सकता । यद्यपि प्राचीन कालसे तो राद्ध सत पितरोमें 
ही रुढ़ है, परन्तु इस नवीनोश्नतिके लमयमे यदि जीवितोमें रूढ़ कर दिया 
जाय, तो हमारी कुछ हानि नहीं, किन्तु इसको फिर वेदिक कम न कह कर 
काटपनिक ही कहना होगा, अस्तु । 

भाद्ध कर्तव्य ओर उसका फल । 

कितने ही सजनोके द्लिमें श्रादके विषयको लेकर एक और भी शङ्का 
उत्पन्न होती है,--“भ्राद्ध पक इस प्रकारका कम हैं, जिसकी क्रिया तो दम करे 
और फल दूसरेका मिले। यदि देवात्‌ हमारा पिता अपनी शुभ करनीसे 
जनन मरणके चक्करको समांत कर वैकुरठ धामको चला गया हो, तो हमारा 
किया हुआ भाद्ध निप्फन हो जाता है, इस कारणा अनिश्चित फल वाले कमं 
कलापमे रिस प्रकार प्रवृत्ति हो?” किन्तु इस प्रकारको शंका करनेवाले 
सञ्जनौने भ्राद्धविधायक ग्रन्थोका अवलोकन नहीं किया हे, कारण कि जिन 
ग्रन्थामे श्राद्ध अवश्य कर्त्तव्य बतलाया है, उनमें आद्धके करनेका फल क्या है-- 
यह भी लिखा हे । भ्राद्धका फल केवल पितरोंकी तृप्ति ही नहीं हे, किन्तु 
कर्ताका श्रेय भी है । 

अव श्राद्वका कत्तेव्यत्व ओर फलके विषयामें ऋषियोकी क्या सम्मति 
है-यह बतलाया जाता हे। यमस्मृतिमें इस प्रकार लिखा है;-- 

आयुः पुत्रान्यशः खग कीत्तिं पुष्टिं बलं श्रियम्‌ । 
पशन्सोख्यं घनं धान्यं प्रामुयात्‌ पितृपूजनात्‌ ॥ 

“जो मजुप्य पितृ-पूजन अर्थात्‌ श्राद्ध करता दे, वह आयुः, पुत्र, यश, 
स्वर्ग, कीति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और घान्यका प्राप्त होता 
हे” इसी प्रकारसे याश्चवल्क्य, महाराजने भी अपनी याशवढश्चस्खुतिमे 
लिखा हैः~ श्रायुः प्रजां धनं विद्यां खग मोक्ष सुवानि च । 

प्रयच्छन्ति तथा राज्य प्रीता नृणां पितामहाः ॥ 

“राद्ध कभसे प्रसन्न हो कर पितर भनुष्योके लिये आयुः, प्रज्ञा, धन, 
विद्या, खरगे, मोक्ष, सुख और राज्य वे देते हैं।” मोक्ष, स्वगं और पुत्रके दाता 
जीवित पितर नहीं, किन्तु दिव्य पितर ही हो सकते है-यह पाठकोको स्मरण 
रखना चाहिये। श्राद्ध अवश्य कर्तव्य है--यद सुमन्तु नामक महर्विने भी 
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भाद्धात्परतर नान्यच्छु यस्करमुदादतम्‌ । 
तस्मात्सधं प्रयक्षन धराद कुर्याद्विचक्षणः ॥ 
श्राद्ध करनेवालेके लिये श्राद्धसे बढ़कर कल्याणप्रद दूसरा कम नहीं 
है, इस कारण वुद्धिमानको प्रयत्न करके आ्राद्ध अवश्य करना चाहिये।” 
महाभारतकी विदुरनीतिमे भी महाराज्ञा दुर्योधनके पिता धतराषट्रसे महात्मा 
विदुरजीने कहा हः-- 
श्रा पितृभ्यो न ददाति *०००००७७०१००००००७७०७ || 
EF RPP MR मन तमाहुर्मूढचेतसम्‌ ॥ 
“जो मनुष्य पितरोके निमित्त श्राद्ध नहीं करता, उसको बुद्धिमान पुरुष 
मूर्ख कहते हैं।” इसके अतिरिक्त ब्रह्म-पुराणमें भी कदा हैः-- 
तस्माच्छाद्धं नरो भक्त्या शाकैरपि यथा विधि। 
कुर्वीत श्रद्धया तस्य कुले कश्चिन्न सीदति ॥ 
“ज्ञो मनुष्य शाकके द्वारा भी भक्तिसे श्रद्धा खंयुक्त हो भाद करता है, 
उसके कुलमें कोई भी दुःखी नहीं होता ।” 
उपयुक्त प्रमाणोसे पाठकाको विदित हो गया होगा, कि मृत पितरोके 
निमित्त श्राद्ध करनेका माहात्म्य अनेक शाख्ोमें वर्णन किया गया है। अब 
महालय श्राद्ध सबसे विशेष क्यों माना गया हे, इसका शाखीय रहस्य 
यतलाया जाता है । 
कनागत एवं कन्यागत । 
आश्विन मासके कृष्णपच्तमें जो सोलह दिन ध्राद्धांके माने गये हैं, उनमें 
जिस तिथिको जिसके माता पिताका स्वर्गवास छुआ हो, उसी तिथिमे उसको 
श्राद्ध करनेकी रीति है। इन दिनोमे अब भी प्रायः अखिल भारतमें धाद्धोकी 
खूब भरमार होती हे । इन्हीं श्राद्धोको महालय एवं कनागत कहते हैं। महा- 
लय और कनागत नाम ही प्रचलित हे। “कनागत” इस नामको लेकर भाद 
विपत्तियोने श्राद्ध जैसे वेदिक विषयको संसोरसे मिटा देनेकी कोशिश करते 
हुए लोगोको यह समभाया है-“कनागतमे जो ध्राद्ध किया जाता है, वद्द वेदिक 
नहीं, किन्तु राजा कणंके समयसे चलाया गया है। इसीसे कणे+ झांगत 
कर्णांगत शब्द घनां था, वह बिगड़ कर आजकल कनागत रह गया है; अतः इस- 
को वैदिक या अनादि कालसे होनेवाला मानकर, करनेवाले लोग मूखेता कर रहे. 
हें” परन्तु यह युक्ति इन लोगोने केवल पक्षपातकी भित्तिपर खड़ी की हे, 
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जो सर्घथा असंगत और समस्त शाञ्रौके प्रतिकूल दोनेसे त्याज्य है। कनागत- 
यह कर्ण + आगतसे नहीं बना है, किन्तु कम्या+गत से कनागत बना है। 
कारण कि कम्याराशि पर अब सूय्ये आते हैं, तब ये श्राद्ध किये जाते हे । इस 
विषयक प्रमाण पाठकाकी भेट हैं। ब्रह्मपुराणमें इसका प्रकरण इस भ्रकारसे 
आया हैः — 

भ्राश्‍वयुजां तु कृष्णायां त्रयोदश्यां मघासु च । 

प्राइड तो यमः प्रेतान्‌ पितृंश्चाथ यमालयात्‌ ॥ 

बिसर्जयति भूर्लोकं त्वा शयं स्वकं पुर । 

ते पुत्रादेः प्रकांच्तंति पायसं मधुसंयुतम्‌ ॥ 

कन्यागते सवि रि पितरो यान्ति वै सुतान । 

अमावस्यादिने प्राप्ते शृहद्वारं समाश्रिताः ॥ 

थाद्धाभावे स्वभवनं शापं दत्त्वा घजंति ते । 

अतो मूलैः फलैर्वापि तथाप्युदक्रतपणः ॥ 

पितृतुष्टि प्रकुर्वीन नेग श्राद्ध विवर्जयेत्‌ । 

“आश्विन भासके रृष्णपक्षमे, जयोदशी और मघामे तथा प्रावूडू आतुमें 
यमराज खत पितरोको यमालयसे छोड़ देते हें । वे पितर पुत्रादिकोसे छीर 
धवं मधुयुक्त पदार्थ मिलनेकी इच्छासे इस लोकमे आते हे । जब सूयय कन्या 
राशिपर आता है, पितर तभी यहाँ आते हैं और आमांघस्याके दिन तक घरके 
द्वार पर ठहर कर श्राद्ध न करनेवाले लड़काको शाप देकर पीछे यमलोक 
चले जाते हें। इस लिये कन्द, फल, मूल ओर शाकादि्से अवशय ही धाद 
करना चाहिये । 

गरुड़ पुराणके नागर खराडमें भी लिखा हैः-- 

अमाव स्यादिते प्राप्त णुहद्वारं समाश्रिताः । 
वायुभूताः प्रवाञ्छन्ति श्राद्धे पितृगणा नृणाम्‌ ॥ 
यावद्स्तगतं भानोः च्ुत्पिपासासमाकुलाः । 
ततश्चास्तं गते सूये निराशा दुःखसंयुताः ॥ 
निःश्बसंतश्भिरं यान्ति गहयन्तः स्ववंशजम्‌। 
तस्माच्छाद्ध प्रयक्षेन अमायां क्शुमहंति ॥ 

“माचस्याके प्राप्त होनेपर पितर वायु-रूप होकर धादधकी अभिलाषांसे 
भरके हारपर रहते है | जब तक सूय्यं अस्त नदं होता, तब तक सुरिपपांसासे 
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व्याकुल होकर ठद्दरते हैं, परन्तु सूय्ये अस्त हो जानेवर निराशासे दुःखी 
होकर और अपने चंशजोको प देते हुए पीछे चले जाते हैं। बुद्धिमार 
पुरुषको अमावस्थामें अवश्यमेव धाद काना चाहिये।” यद्यपि यहां 
यह शांका हो सकती हे,-“उपयुक्त प्रमाणोंसे जितने लोग यहाँ मरते 
हे, वे सब यमलोकमें ही रहते होगे तभो तो प्रतिवर्ष अपने वंशजको 
घरोपर आ जते हैं ? यदि ऐसा हो, तो मनुष्य मरकर अन्य योनिमें जाता है--- 
यहद शाख्रोका सिद्धान्त मिथ्पा ठडरेगा ?” परन्तु इस प्रकारकी शंका न करना 
चाहिये। कारण कि मरनेरे पश्चात्‌ सुत पितर अनेक स्थानोमें रहते हैं। 
उनमेंसे ओ यमलोकम रहते हैं, वापुवत्‌ आनेका क्रम उन दी का है। दूसरे 
जो कर्मानुसार इस लोक या अन्य लोकमे मनुष्य, गाय, भेस और व्याप्रादिके 
जन्ममें पहुँच जाते हैं, उनके निमित्त किये श्राद्धके फलको घस्वादि दिव्य- 
पितर उसी योनिमे पहुंचाते हैं। इस क्रमको हेमाद्रिमे इस प्रकारसे 
बतलाया हैः -- 

देवो यदि पिता जातः शुभकर्मानुयोगतः । 

तस्याश्नषमस्रतं भूत्वा देवत्थेप्यनु गच्छति ॥ 

गांधवं भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्‌ । 

शादान्नं घायुरूपेण नागत्वेप्यनुगच्छ॒ति ॥ 

पानं भवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथामिषम्‌ । 

दानवत्वे तथा मांस प्रेतत्वे रुधिरोदकम्‌ ॥ 

माजुषत्वे ऽन्नपानादि नानाभोगरखो भवेत्‌ ॥ 

“पिता यदि शुम कर्म करनेसे देवता हुआ हे, तो उसके निमित्त दिया 
हुआ भाद् दिव्य पितरोके द्वारा अमुत होकर उनको मिलेगा । इसी प्रकार 
गन्घवं-योनिमे भोग-रूपसे, पशु-योनिमे तृणरूपसे, नाग-योनिमे घायुरूपसे, 
यक्षयोनिमें मद्यरूपसे, राक्षस एवं दानवयोनिमे माँसरूपसे, प्रता थोनिमे 
दधिररुपसे, ओर मनुष्य-योनिमें अन्ञरूपसे मिलता है ।”” 

कन्यागत सूर्यम ही महालय धाड करनेकी प्राचीन व्यवस्था है। नागर 
लरड़मे भी भाया हैः-- 

आपषाउयाः पंचमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे । 

यो घे भाद नरः कुर्यात्‌ एकस्मिन्नपि वासरे ॥ 

तस्य सस्घर्रं यावत्‌ तृप्ताः स्युः पितरो शुवम्‌॥ 
नटः 
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“आंषाढ़ी पौर्णिमासे पांचवे पक्षमे कन्या राशिपर जब सूयय आवे, शब 
जो मनुष्य एक दिन भी धाझ करता है, उसके पितर वेब पक साल तक दृत 
रहते हैं ।” इसी प्रकारसे मार्कण्डेय पुराणमे भो आया हैः-- 

कन्यागते सवितरि दिनानि दृश पंच च । 
पार्वशेनेब विधिना तत्र धाद्ध विधीयते ॥ 

“कन्यागत सूय्येके पन्द्रह दिनोमें पावेणकी घिधिसे श्राद्ध करमा चाहिये ।” 
इसी प्रकरणको वृद्ध मनुजीने भी लिखा देः--- 

नभसि ह्यपरः पत्तो यत्र कन्यां बजेदुरविः । 
ख महालय संशा स्याद्‌ गजच्छायाहयस्तथा ॥ 
पार्वेनेव विधिना श्राद्ध तत्र चिधीयते ॥ 

“भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षमे जब कन्याका सूय्ये हो, तब उस कालको 
महालय या गजच्छाया संज्ञा होती है, इस लिये उस कालमें पावणकी विधिसे 
श्राद्ध करना चाहिये |? श्रादित्यपुराणमे भी आया है।-- 

कन्यागते सवितरि यान्यद्दानि तु षोडश । 
ऋतुभिस्तानि तुल्यानि पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ 

“कन्यागत सूय्यके सोलह दिनोमे पितरोके लिये जो भांद्ध किया जाता 
है, वह अक्षय पुएथका देने वाला यशके समान होता है ।” _ 

सारांश-कनागत शब्दका अर्थ कर्णागत न होकर कन्यागत ही सब 
शाख्रको अभिमत है । जिस पुरुषके माता पिताका जिस तिथिमें देहान्त 
हुआ हे, उसी तिथिपे आशिवनका श्राद्ध करनेकी प्रचलित रुढी 
भी अन्ध परंपरा गत नही, किन्तु शांख्रीय है कात्यायन ऋषि लिखते हैं:—- 

या तिथिर्यस्य मासस्य सत्युहेतुः प्रवर्त्तते । 
सा तिथि पितृपच्षेपि पूजनीया प्रयतः ॥ 

“जिस मालकी जिस तिथिमे मरण हुआ हो, पितपक्षमें बही तिथि 

भश्राद्धकी लेनी चाहिये ।” 


वेदोमे भाद । 
यद्यपि वेदोमे सूतक भ्राद्धके प्रतिपादक सहस्त्रावधि मन्त्र मिलते हैं, 
परन्तु इस छोटेसे निवन्थमे उनका लिखा आना असम्भव ही नहीं, किन्तु 
व्यथे भी है। जिन लोगोको विशेष मन्त्रोंके देखनेकी अभिलाषा दो ये मूल 
संदिताओंम देख सकते हैं। - 
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शतपथमे लिखा है:-- 
अथ पुरस्तादुट्मुक निदघाति स यद निधायोल्सुक- 
मथैतत्‌ पितृभ्यो दद्याव्‌ अछुरा रक्षसानि ह्येषा मेतद्विय- 
थीरन्‌ तस्मात्पुरस्ता दुट्मुकं निदधाति । 

“पितरोके पिण्डदान करनेकी वेदीके आगे उल्पुक जलती लकड़ीको 
रक्खे। जलती हुई लकड़ी न रखी जाय तो पितरोके भागोको असुर राक्षस 
गड़बड़ कर देते हे, इसलिये जलती लकड़ी धरना यह वेदिक विधि है। इसको 
जीवितोके श्राद्धमे घटाने घाला, बुद्धिमान दी नहीं किन्तु मदाबुद्धिमान होगा । 
अथच वेदके १ चरा ३४ मे लिखा हैः 

ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोदिताः । 
सवांस्तांन्नत्न आवह पितृन्हविषे अत्तवे ॥ 

“हे झरे ! जो पितर गाड़े गये, जो पड़े रह गये, जो अशिमे जला दिये 
गये और जो उद्धित-फेके गये, उन सबको हवि भक्षणके लिये बुला लाओ ।” 
यज्ञ॒वेद म १६६७ में भी लिखा हैः- 

ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्याया ॥ 
उचनमविद्य त्वं वेत्थमति ते जात घेद्‌ः 
स्वघाभियेक्ष सुळतं ज्चषस्व ॥ 

“जो वितर इस लोकमें हैं, जो पितर इस लोकम नहीं हैं-यमलोकमें ही 
हें, जिन पितरोको हम जानते हैं भोर जिनको हम नहीं जानते, हे सर्वश अग्ने ! 
उनको तुम जानते हो, सो आप पितरोके अन्नसे शुभ यशको सेवन करो ।” 
यज्ञे दके १७० में और भी लिखा हैः-- 

उशन्तस्त्वा निथी मह्यशन्तः समिधी मद्दी । 
उशन्नुशत आवह पितु न्हविषे असवे ॥ 

“हे अभे ! कोमार्थी हम तुम्हे स्थापन करते हैं, ओर प्रज्वलित करते 
हें हवि चाहनेवाले पितरोको हवि भक्तणके लिये बुला लाओ ।” अथधंमें मौर भी 
झाया हैः-- 

ये अग्निवस्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये विष: खघया मादयन्ते । 

त्वं तान्वेत्थयति ते जातवेदः स्रथया यज्ञ खधिति ज्ञुषन्ताम्‌॥ 

“जो अझिमें दग्ध हुए और अझिमे दग्ध नहीं हुए--चुलोकके मध्यमे 
अमृतरूप अन्नसे प्रसन्न हैं, हे अझे ! तू उनको जानता दै, वे तेरे द्वारा 


२९० मतोत्सबच रिद्रका । 


अन्न सेवन करें।” अशि ही पिता थोर देवोका दूत है यदद यजुवंदके १६६५ में 
स्पष्ट लिखा है:-- 

थोऽझिः कव्यवाहन पितृन्यत्वदरुता वृधः । 

प्रेदु हृत्याच निषोचति देवेभ्यश्च पितूभ्य आ। 

“जिस कस्य वाहन नाम अस्निने सत्य या यज्षकी वृद्धि करनेवाले पितरोका 
यजन किया, यही अभि देवताओं और पितरोके लिये हवियोको सब ओर 
पईयाता है। यजुवंद के १६४८ मे पितरोंसे प्रार्थना भी की गयी हैः-- 

आयन्तु नः पितरस्सोम्या सोशिष्वासा पथिभिद्‌वयानैः । 
अस्मिन्यज्ञ खघया मदन्तोधि वुवन्तु तवेनत्वस्मान्‌ ॥ 

“सोमके योग्य शरि द्वारा खादित हुए हमारे पितर देवताशोके गमन 
योग्य मार्गोसे आवं, इस यशमें अन्नसे प्रसन्न होकर बोलें ओर हमारी रक्षा कर । 
जीवि्तामे कभी भो नहीं घटनेवाली एक बात अथव वेदके १८॥४८०७६ में 
लिखी है:-- 

स्वधा पितुभ्यः पृथिवी षद्भ्यः स्वधा पिठुभ्यो । 
अन्तरित घट्भ्यः स्वधा पितृभ्यो दिवि षदुभ्यः ॥ 

“जो पितर पृथिवीम हे उनके लिये, अन्तरिक्षमे हैं उनके लिये ओर जो 
स्वगेमे हैं उनके लिये स्वधा कःय वेता हुँ।” अथर्वके १६।३ में और भी लिखा है:- 

पुनन्तु मा पितरः सोम्या सः पुनन्तु मा पितामहा पुनन्तु 
प्रगितामदा पवित्रेण शतायुषा पुनन्तु मा पितामद्दाः पुनन्तु प्रपिता 

महाः पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुच्यश्न वै । 

“अर्थं स्पष्ट हे।?-यह मन्त्र खींचा तानीसे भी जोवितामे नहीं 
लगाया जा सकता; फ्योकि सौ धर्षकी श्रायु देना--यह जीवित पितरोंके 
अधिकारकी बात नहीं है। इसके अतिरिक्त द्वितीय शतपथ २२,४२१ में 
“तिर इव वे पितरो मनुष्येभ्यः” पितर मचुष्यासे विलद्यण हें-कह कर भोर भी 
स्पष्ट कर दिया हे। 


अब में एक ऐसा मन्त्र भी यज्ञुबंदका पाठकोके सम्मुख उपस्थित 
करता हुँ, कि जिसका तात्पर्यं कोटि उपाय करनेपर भी जीचितोमे नहीं जा 
सकता । यज्ञुषंद २।२३ मेः 
आत प्रितरो गभ कुमार पुष्करख तम्‌ 


यथेह पुरुषो सत्‌ । 
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“है, पितरो ! जैसे इस ऋतुमे देव मनुष्य पितर्तक्रे अर्थका पूणं करने- 
घाला होवे, वैसी पुष्पमाचा पहनने वाला शुणवान पुत्ररूपसे गर्भक्रो सम्पांदन 
करो। इसका अन्यथा अर्थ नहो हो सकता, कारण कि प्रथम तो जीविताँसे 
पुत्रवधु इस प्रकारकी प्रार्थना करे--यही असम्भव है। दूसरे, गह्यसूअमें स्पष्ट 
ही लिखा है । 

आधत्त पितरो गर्भमिति मध्यम पिरड पत्नी प्राशनीयात्‌। 

“थस पितरो गर्भम--इस मन्त्रको बोलते समय मध्यम पिए्डकों 
पल्लो खावे।” इसको तृतीय अध्यायमें मलुजी महाराजने और भी स्पष्ट 
किया हैः— 

पतिव्रता धर्म पल्ली पिठृपूजन-तत्परा । 
मध्यमन्तु ततः पिणउमद्ात्सम्यक्‌ सुतार्थिनी ॥ 
युष्मन्तं सुतं सूते यशो मेधा समन्वितम्‌ । 
धनचन्तं प्रजाघन्तं सात्विक धार्मिकं तथा ॥ 

“पतिव्रता च्मपल्ली जो पितृपूत्रनमे तत्गर हो ओर पुत्रकी वांछावाली 
हो, बह अच्छी प्रकार मध्यम पिणडको खावे, आयुष्मान्‌ , यशोवान, वुद्धिमान्‌ , 
धनवान , प्रजावान्‌, सात्विक और धार्मिक पुत्रको पेदा करे ।” 


न मर -पकर मर 


२-देवी नवरात्र महोत्सव । 


मार्केणडेय पुराणमे जो देवीका माहात्म्य, देवीसप्तशतीके द्वारा प्रकट 
किया गया है, उसमें लिखा दै, कि शुंभ निशुंभ ओर मदिषासुरादि तामसिक 
वृत्तिवाले असुरोके जन्म होनेसे देवता दुःवी हो गये ओर सबने मिल कर चित्‌. 
शक्ति--महामायाकी स्तुति की । देवीने वरदान दिया,--“डरो मत, में अघिर- 
कालमें प्रकट होकर इन अतुल पराक्रमी असुरोका संहार करूंगी ओर तुम्हारे 
दुःखको दूर करूगी। मेरी प्रसन्नताके लिये तुम लोगोको आश्विन शङ्क 
प्रतिपदासे घटस्थांपनपूर्थक दशमी तक नव दिन पूजा करनी चाहिये / बस 


इसी आधारपर यह देवी नवरात्रका महोत्सव अनादिकालसे आज तक चला 
झाता दे । 


२२२ वतोत्सवचन्द्रिका । 


शाख्जीय स्वरूप । 
मतविधि-- 
इस नवरात्र वतकी प्रथम तिथिको गोविन्राणंव और मार्कण्डेय पुराण 
एवं देवीपुराणमे परविद्धा ग्रहण किया है। यथाः— 
“पूचेविद्दा तु या शुक्ला भवेत्प्रतिपदाश्चिनी । 
नवरात्रवतं तस्यां न कायं शुभमिच्छता ॥” 


प्रतिपदाको जो घर स्थापन होता है, उसकी विधि इस प्रकार है। 
ग्रातःकाल तैलाभ्यंग हनानादि कर “देशकालो संकीत्त्ये ममेह जन्मनि दुर्गा 
प्रीति द्वारा सर्वापच्छांतिपूवेक दीर्घा जुर्विपुल धन पुत्रपोत्राधविच्छिन्न खंतति- 
बृद्धि स्थिर लदमी कोसिलाम शत्रुपराजय सदभीए सिद्यर्थं शारद नवरात्रे- 
प्रतिपदि चिहितं कलशस्थापनं दुर्गापूजां कुमारि पूजनादि कम करिष्ये” इस 
प्रकार संकल्प करे तथा गणपति-पूजन, पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, मातूका-पूजन 
और ऋस्विक्‌ वरण करनेकी प्रतिज्ञा करे। तत्पश्चात्‌ “मद्दीद्योः” से पृथिवीको 
स्पर्श कर, “ओषधयः संवदन्ते” से यवको डालकर, “आकलशेघु” से कलश- 
स्थापन कर, “इमस्मे गंगे” से जल भर कर, “गन्ध द्वाराम्‌” से गन्व लगा कर, 
“श्रोषधयः? से सर्वोषधि लेकर, “काणड़ात्काणड़ात्‌” से दूर्वा लेकर, “अश्वस्थेव” 
से पञ्च पल्लव लेकर, “स्योना पृथिवी” से सात प्रकारकी मिट्टी लेकर, 
“याः फलिनीः” से फल ग्रहण कर, “'सहिरक्षानि” मे पंचरद्ष लेकर, “हिरण्य 
रूपं” से सोना डालकर, “युवा सुवासा” से बख या सूत्रको लपेट कर “पूर्णा- 
देवी” से कलशपर पूर्णपात्रकों रखकर तथा वहां वरुणकी पूजा कर, प्राचीन 
अथवा अर्घांचीन प्रतिमामें आवाहनपूर्वक दुर्गाको पूजा करे । 

अथ पूजा--“आगच्छ परदे” से आवांहन करे । तदनन्तर आसन, पाच्य, 
ष्यं, आचमन, पञ्चासृतस्नान, वख, अलंकार, गन्ध, अक्षत, पुष्प और परि. 
मल द्रव्यादिखे पूजन कर, अंग पूजन भी करना चादिये। तत्पश्चात्‌ पूप, दीप, 
नेवे, आचमन, ताम्बूल, फल, दक्षिणा, आरति और मंत्रपुष्पाली करके 
प्रदक्तिणा करे ओर ऋत्विक्‌ वरण करके कुमारी-पूजन परे। अथ कुमारी 
पूजा--“एक वषंसे न्यून अथवा एक वर्षकी कन्याका पूजन न करना चाहिये । 
वो वयसे लगाकर दश वष तककी कन्याका पूजन यथाविधि करना चाहिये ।” 

प्रातःकाल अभ्यंगस्नान करके कन्यांका आवादन कर इस मंत्रको बोले- 
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“जगत्पूज्ये जगडन्ये सर्वशक्तिखरूपिणि। 
पूजां ग्रदाण कोमारि जगन्मातनमोस्तु ते ॥ 

प्रतिपदासे लगाकर दशमी पयन्त कन्योका पूत्तन करना चाहिये । देवी 
नवराश्रके करनेका अधिकार सम्पूर्ण मनुष्योको है। चिधिमात्र भिन्न भिन्न हैं। 
ब्राह॒णादि सात्त्विक लांगोकी पूजा मांस रदित ओर चात्रिय शद्रोदि 
तामस राजस लोगांकी मांस युक्त होती है । प्रतिषदाको घटस्थापन 
करने बाद दशमी पर्यन्त नित्य सप्तततीका अप, देवीभागवत श्रवण, अलरडर- 
दीप, पुष्पमाला समप और उपोषण या एक शुक्त करना योग्य है। घटके 
पास नव धानोको बोना चाहिये ओर अन्तमे उनके पेड़ांको प्रसादी लेकर 
मस्तकपर चड़ाना चाहिये। पञ्चमीके दिन उपांग ललिता ब्रत करे, मूल 
नक्तत्रमे सरस्वतीका आवाहन कर पूर्वाषाढ़ाम पूजन करे, उत्तराषाढ़मं बलिदान 
और श्रवणमे विसर्जन करे। अष्टमी और नवमीको महातिथि कहते हैं । 

लेकिक-स्वरूप । 

सूय, शिव, गणेश, विष्णु और शक्ति ये पाँचो देवता पूथक पृथक्‌ दोनेपर भी 
एक ग्रह्मके ही रूपान्तर हैं-यह निखिल वेद शाख्रौकी सम्मति है। देवीकी 
उपासना कहीं विशेष कहीं थोड़ी--अखिल भारतवर्ष में पायी जाती है। प्रत्येक 
हिन्दूके घरमे कुलदेवीके नामसे भगवतीके किसी न किसी नाम तथा रूपकी 
पूज्ञा अवश्य की जाती दै। जो लोग सौर, शैव, गाणपत्य और वेव्यत्र हैं-- 
चे भी मुख्यरूपसे अपने अपने इष्टदेवौको मानकर गोणरूपसे देवीकी उपासना 
अवशय करते हैं। शाक्त लोगोका तो परमध्येय देवी ही है। यद्यपि शाक्त 
लोग भी गौणरूपसे अन्य देचौका पूजन करते हैं, परन्तु मुख्यरूपसे भगवतीका 
ही आराधन करते हैं। इनके पन्धका नाम शाक्त पन्थ है। शाक्त पन्थमें दो 
विभाग हैं--“ ( १) दक्षिण मार्ग और (२) वाम मार्ग ।” दक्षिण मार्गमे 
देवीकी उसी सात्तिक पूजाका प्रयार हे, जिसका वर्णन वेद और शाखरोमे 
पाया जाता है। वाम मागको तंत्र, आगम, मंत्र शाख, पूव कोल, और वाम- 
मार्ग कहते हैं । इन मार्गोके विधायक तंत्र ग्रन्थ हैं, जिनको शिषजीने 
पायंतीसे कहा है। तंत्रोमें पूजा, न्यास, मुद्रा और थीजादिके मंत्र लिखकर 
अनेक विधि लिखी हैं और इनके देत्रताश्रोको दश मदाविद्या कहते हैं। जिनके 
नाम ये हैं--( १) श्यामा ( काली), ( २ ) तारा, (२) त्रिपुरा, (४) बगला- 
मुली, (५) दिन्षमस्तका, (६) मातंगी, (७) धूमावती, (८) भैरवी, 


४९५९४ प्रतोस्सपसन्दिका । 


(९ ) महाविद्या, और ( १० ) भुवनेश्वरी । इसके सिवाय अवतारोके कारण 
त्रिपुरसुन्दरी, ललिता, शान्ता, दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, चंडी ओर खामुणडा 
आदि नाम भी देवीके ही हैं। तान्त्रिक मतको सनुसरण करनेवाला “देवी 
माहात्म्य” ग्रन्थ मी है, जिसका पठन नवरात्रोंमें किया जाता हे । 
बहू देशमें दुर्गाका पूजनोत्सव नवरात्रम बड़े पचर प्रमाणपर हाता है । 

प्रतिपदासे लगाकर पौर्णिमा पर्यन्त यह उत्सव रहता है। उस समय आबाल 

बद्ध सब मनुष्य तन, मन और धनसे इस मदोत्सवमें लगे हुए देखे जाते हैं। 

प्रथम तो दुर्गाकी पूजा करना--यद बहुधा बङ्गालियांका कुलाबार ही हे, परन्तु 
इस अवधरपर तो सभी लोग नवरात्रके मद्दोत्सवको मनाते हैं। देव मन्दिरोमें 

तथा घरमे देवीको प्रतिमा तथा घट स्थापित कर डलकी बड़े ठाठसे पूजा 

करते हैं और घर घरमें नृत्य, गीत और पूजा होती रहती है। बंगालकी 
राजधानी कलकत्तामें ये दिन खर्गीय होते हैं। वद्दांकी उस शोभाको देखनेके 

लिये सहस्रावधि बंगाली तथा इतर लोग गली कूचोमे फिरते रहते हैं। देवीके 
देवालयका बातावरण वाद्य, नृत्य, गीत, आन्दोलन, ललित खेल और दीपोत्सव 

आदिके कारण उल्लाससे भर जाता है; जिससे बहु देशका यह उत्सव अवणं- 
नीय बन आता है। अन्तके तीन दिनामे रात्रिको जब महापूजाका समारंभ 
होता हे, तब दीपोके प्रकाशसे रात्रिका भान नहीं रहता । “दुर्गामाताको अय 
हो”--इस प्रकारके शब्दसे आकाश गूँज उठता है ओर ढोल तथा नगोरोका 
ऐसा शब्द होता है, जिसको सुनकर कोई अपरिचित मनुष्य “समग्र नगरमें 
रण कल्लोल हो रहा हे” पेला कह सकता है। उस समय पक अपूर्व आनम्द 
तो यद होता है, कि भ्रभुक बड़ा और अशुक छोटा--यद भावना सर्वथा विलय 
हो जाती है। छोटे-बड़े, खी पुरुष, राव रंक ओर ब्राह्मण चमार हम सब पक 
ही माताके पुत्र हैं, ऐसा मानकर भगवतीके आगे सिर नमाते हैं। दुर्गापृज्ाके 
बाद्‌-अमावास्याके दिन कालीपूजा--श्यामा पूजनोत्सव होता है । 

शंका समाधान । 
देवी नवरात्रके शाख्रीय स्वरूपम तो किसी प्रकारकी शंकाका अवकाश 

ही नहीं है, किन्तु लौकिक खळूपमे देवी मंदिरोकी प्रचलित हिसाको देखकर 
लोगोके चिसमें शंका ही नहीं-छेद भी होता है, क्योंकि जो समस्त संसारके 
जीवोकी जननी हो--उसके निमित्त हस्याकाएड किया जाय और उस हत्या- 
काराडको इतिहास तन्त्रादि प्रन्धोमें धर्मं माना आय--यह बड़े खेदकी बात है ? 
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परन्तु पाठकवर ! इल हस्याकाणडसे दुःखिन होकर धर्मग्रन्थोंमें या तंत्रोमें 
घृणा उत्पन्न करना-यह मनुष्यका कर्तव्य नहीं हे, किन्तु उनको समभनेका 
प्रयक्ष करना ही मनुष्यत्व है । देवकायौमे दिखाका प्रयोग अन्य शाखोमे भी 
आया है और तंत्रग्रन्धौमें भो आया है। विदारना इस यातका है,--“तन्त्र 
ग्रन्थोमे अथवा अन्य प्रामाणिक शास्रोमें जहाँ दिसाका घोर विरोध किया गया 
है, वहाँ हिलाकी आज्ञा क्यो दी गयी हैं?” वेदोमें भी दो प्रकारके वाक्य 
मिलते हैं.“ ( १) मा हिस्यात्सवं-भूतानि-किली भी प्रागीकी हिसा मत 
करो तथा (२) चातुर्थिकपशुमालमेत-चातुर्थिक् वि- में पशुको मारना 
चाहिये ।” यद्यपि ये दोना वाक्य आपसमें विरोधी हैं, परन्तु इनको संगति 
पूसमीमांसामें लगायी है । शावर भाष्यका ने “चोदनालक्षणोऽर्थो घर्मः” 
मीमांसाके इस प्रथम सूत्रपर ही विचार किया हे, वह इस प्रकार है । पूर्वपक्षचाला 
कहत! है,--बेदमें ऊो लिखा हे वह घम हैं--यह न कह कर “चोदना लक्षणोऽ 
थो धमः” अर्यात्‌ विधिवाक्य ही धम हे-यह्द कयो कहा गया ? इनका 
समाधान करते हुए मौगांसाशास्त्रमे यह लिखा गया है, कि वेदौमें तीन 
प्रकारके शब्द हैं,“ ( १) विध्यत्मक, (२) नियमात्मक और ( ३) परि- 
संख्या'मक।” इन तनौ लक्षणॉका रुपए करनके लिये लिखा हैः--- 

विधिरत्यन्तमप्राध्ती नियमः पाक्षिके खति। 

प्रत्र चान्यत्र सम्प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥!' 

विधि -- 

“अ्त्यन्तमप्राप्ती विधिः? वेदको इस प्रकारकी बात, जो प्रत्यत श्रनु- 
मान और उपमानादि प्रमाणी ठारा न जानो जा सके, मिन्तु वेर ही उसमें 
प्रमाण हा, पेली असोकिक भाववाली बातको जो शब्द वतलावे, वह शब्द विधि- 
वाक्य कहा जाता है । जैसे--“खगंकामो येत” स्वगलोकमे जानकी कामना- 
वाला यजमान यशको करे । किसीने किसी भी यजमा-.को प्रत्यक्ष स्वगंमे जाते 
हुए नहीं देखा है, इल कारण यद शब्द प्रस्यक्षका विषय नहीं। रहे--मजु- 
मान और उपमान, ये दोनों प्रत्यक्षके आश्रित हैं। जहां प्रत्यक्षकी दी पहुँच न 
हो, वहां इन दोनोकी बया गणना दै? इसी कारण इस प्रकारके वेद्वाक्यों- 
को विधिया तय, प्रेरणाबाका या चोद्नावाकय कहते हैं । 

नियम 
“पाक्तिके सति नियमः” जिस घाक्यमें दो पक दो, अर्थात्‌ जो किया या 
25 


२२६ घ्रतोस्सवसन्द्रिका । 


भी हो सकती हो और यो भी हो सकती हो तथा उन दोनो प्रकारोमेंसे एक 

प्रकारका जिस वाक््यमें प्रदण शिया हो, उस वाक्यको नियम-याकय 
कहते हैं। जैसले--“तराडुलान वहन्ति” यक्षमे जो चावल प्रहण किये जाते हैं, 
उनको धानसे निकाला जाता है परन्तु घानसे निकालनेकी दो विधि है,-“( १) 
नखोसे या ( २) ऊखली मूसलसे कूट करके ।” इन दो विधियांमेसे वेद ऊखली 
सूखलके कूटनेको ही बतलाता है; अतः-- यद वाक्य “विशिवाक्य” न होकर 
नियमवादय दी है ! 

परिसंश्यो-- 

“अन्न ( लोके ) अन्यत्र च ( वेदे ) सम्प्रा्तो परिसख्या” जिस अभिप्राय. 
की सिद्धि लोकमें प्रत्यक्षादि प्रमाणासे भी हो, और वेदादि शाखोंसे भी हो, 
उसको परिसंख्या वादय कहते हैं । जैत--“पंच पंचनखा भव्याः” पाँच नख- 
बाले पशुग्रोमेंसे पाँच ही खानेके योग्य हैं। माँसमक्षणको केबल शास्त्रोने ही 
नहीं बतलाया हे, किन्तु इसकी प्रवृत्ति तो खाभाविक भी है। अर्थात्‌ विना 
शास्राशाके भी लोग मांस खाते ही हैं। इससे इस लोकव्यवद्दत वाक्यको 
विधिवाक्य न कहकर परिसंख्या कहा जाता है। इसी परिसंख्याका अभि. 
प्राय सममाते हुए लिखो है,-- 


अवशिष्टभागे निषेधाथ परिसंख्या । 

“बच्चे हुए भागमें निषेध करनेहे निमित्त परिसंख्या बाक्यकी प्रवृत्ति 
होती है।” जैसे--पांच नखवाले २० पशु हैं, उनमेंसे केवल पांचको ही खाने- 
की आशा दी गयी है, तो इस आशाका तात्पय पांच भदय पशुश्रांमें न हो कर 
बाकी बचे १५ पशुओके निपेधमे है। एक बालक दिन-रातमें ८ घंटे सोकर 
१६ घंटे खेलता दे ओर पढ़ता पक घंटे भी नहीं, तब उसका पिता कहता 
है,--“पुत्र आठ घंटे पढ़ना चाहिये ओर आठ घंटे खेलना चाहिये ।” यद्यपि 
इस घाकयमें आठ घंटे खेलनेकी आज्ञा विदित होती हे, परन्तु सूदम- 
विचारसे जाना जाता हे, कि पिताके वाषयका तात्पर्य आउ घटेके खेलनेमे नहीं, 
किन्तु बचे हुप आठ घंटे--खेलके निषे रमे है। इसी प्रकार उपयुक्त परिसंख्या 
घाकयका यही अभिप्राय जानना चाहिये । 

नियमवाक्य और परिसंख्या वाक्यको छोड कर वेब्के विधिवाक्यो 
द्वारा कहा हुआ उपदेश ही जेमिनीके मतमें घम कहा जाता है। इसी कारण 
“खोदनालचणाऽथो घर्मः” यहद सूत्र देकर धमंके लक्षणोंका स्पष्टाकरण किया 
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है। मीमांसाके इस निणंयसे यह स्पष्ट हो जाता है, कि वेद, पुराण और 
धमेशास्त्रादि किसो भी प्रन्धमे जहां जहां मांसमक्षण॒या दिसाका प्रकरण मिले, 
वहां वहां उन चाकयोको विधिवाक्य न मानकर परिसंख्यावाक्य मानना 
चाहिये--उनका तात्पर्य निषेघमे ही समभना चाहिये। यदि इसके विपरीत 
विचारा जायगा तो अयं न होकर अनर्थ हो होगा । वेद, शास्त्र झोर पुराणादि- 
में तो परिसंख्यावाले वाम्य न्यूनतासे श्राये हैं, परन्तु तन्त्रग्रन्थोमें तो इनका 
पूर्णतय। वर्णन किया गया है। तन्त्रप्रन्थोंको पक प्रकारसे धमंप्रन्य भी कह 
सकते हैं, कारण कि जो मनुष्य जिस कदामे हो उसको उस कक्तासे ऊपरकी 
कक्षामे ले जानेवाली क्रिया ही थमं कहलाती है। जैसे-एक लड़का पट्रे्स- 
की कद्षामें है, उसको बी. ए. की तरफ ले जानेवाली क्रिया धमं और मिडिल- 
की तरफ ले जाने बाली क्रिया अधर्म कहलायगी। इसी प्रकार एक पुरुष 
अहर्निश मांसभक्षण करके झगणित जवोका बघ करता है ओर अनियमित मद्य- 
पान करके अनेक ख्रियोसे संभोग करता है--इस प्रकोरके मनुष्यको तमोगुणी 
नहीं, किन्तु मलिन तमोगुणी कह सकते हैं। यह मलिन तमोगुणी पुरुष जिस 
क्रियासे शुद्ध-तमोगुणी बन आय, उस कियाको इसके लिये धम कह जाथगा । 

तन्त्रप्रन्थोने इसी महसूकायको किया है। जो लोग अनियमित रीतिसे 
मांसादि भक्षण करके अनेक प्राणियोका संहार करते हैं, उनको उपदेश दिया 
है, कि तुम लोग अपने लिये किसी पशुको न मार कर किसी देवी आदि अपने 
इएके लिये मारा करो। और नित्य मार कर अष्टमी रावि देवीको तिथियोमे 
हो मारा करों--यह तुम्हारे लिये धमं है। पाउकोंकी समभमे म्रांया होगा, कि 
अनियमित हिसा करनेवाले लोगोका नियममे लाकर तन्त्रग्रन्थांने जगतक( 
कितना उपकार किया है। अतः यह निःलन्देह कहा जा सकता है, कि 
अनियमित मांसादिके भक्षण करनेवाले छोगोंके लिये तन्त्रग्रन्थ भ्रवश्य ही 
धमं ग्रन्थ है | परन्तु जो लोग प्रथमसे ही नियमितरीतिसे मद्य-मांसका सेवन 
करते हैं, उनका यह धर्म न होगा, उनका तो बिलकुल छोड़ना ही धर्म कद- 
लायगा, क्योकि उनको सस्वगुणकी ओर जाना है। इसी प्रकार जो लोग 
प्रथमसे ही सास्विक प्रकृतिवाले हैं, उनके लिये यह शुद्ध तमोगुण धन नहीं 
किन्तु अधमं कहलायगा। यही कारण हे, कि सारिविकप्रकृतिके लोग देवीको 
पूजा वाममागंसे न करके दक्तिणमागेसे ही करते है । 


३-विजया दशमी-दशहरा । 


शाखाय स्वरूप । 

विज्ञयाद्शमीका समस्त वृत्तान्त भविष्योत्तर पुराणपे मिलता है! इस 
तिथिको तारकोदयऽ्यापिनी ग्रहण करना चाहिये, यह शास्त्रोकी सम्मति है | 
चिन्तामणि प्रन्थमे इस प्रकार कहा है:-- 

ग्ाश्चिनस्य सिते पत्ते दशम्यां तारकोदये। 
स कालो विजया नाम सवंक्रामार्थसाघकः ॥ 

“ग्राश्विन मासको शुङ्का दशमीके दिन नक्तत्रोके उदय होनेपर विजय नामक 
काल होता है और वह सब कामनाओंका देने वाला हे!” शत्रुको विजय करने- 
की इच्छा करनेत्राले राजाको इसी समय प्रस्थान करना चाहिये । इस दिन 
यदि श्रवण नक्षत्रका योग हा, तो श्रोर भी श्रच्छा हे। कारण, कि मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रजीने पंपापुरके जंगनकी समस्त घानरीय-सेनाको 
साथ लेकर ्ाशविन सुदी १० की श्रवण नक्षत्रवाली राजिमे ही प्रस्थान कर 
लंकापुरीपर चढ़ाई की थो । जिसका परिणाम यह हुआ. कि राक्षस ।ज 
रावगुका नाश होकर भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी विजय हुई । इसी लिय यह 
दिवस पवित्र माना गया है तथा क्षत्रिय बीरोंने खीमोरलंघनके कायमे इसी 
दिनको शुभ माना है। हेमाद्रिसें यही लिखा हैः-- 

ध्रवणात्ते तु पूर्णायां काकुत्स्थः प्रस्थितो यतः । 
उत्लंघयेयुः सीमान्तं तद्दिनक्षे ततो नरः॥ “ 

यदि शज्रुसे युद्ध करनेका प्रसंग न भो हा, तो भी इस दिन सॉींमोल्लंघन 
करना राजाका श्रवश्य कतव्य दै। सम्पूणं दल-बल सहित सीमोहलंघनको 
जाना चाहिये और खीमाके बाहर जाकर किसी शमीके वृत्तका पूजन करना 
चाहिये । शमीपूनकी विधि इस प्रकार लिखी है। शमीके वृत्तके सामने 
खड़ा होकर ध्यान करे ओर यह मन्त्र बोलेः- 

शमी शमयते पापं शमी शात्रु-विनाशिनी । 
अज्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियवादिनी ॥ 

“है शमि ! तू पापोंका नाश करनेवाला है और शत्रुको नष्ट करनेवाला 
है। तूने अर्जुनके घनुषको धारण किया और रामचन्द्रजीसे प्रिय वाणी कही ।” 
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इन दोनों घटनाओको रामायण और महाभारतके पढ़नेवाले अ्रच्छी प्रकार 
जानते होगे । दुष्ट दुर्याधनसे निर्वासित बीर पागडच घनमे अनेक कष्ट सहकर 
जब गाजा विराटके नगरीमें वेष बदलकर गये, तब अपने शस्त्राकरी एक शमीक 
वृ्तके ऊपर रख गये थे-उस विग्त्ति-कालको राजा विरांटके यहां ही विताया 
था | जिल समय गऊश्रांकी रक्ता करनेके लिये विराटके उत्तर कुमारने अजु नको 
अपने साथ लिया और मज्जने उसी शमी-बृच्तपरसे अपने धनुषको उठाया, 
उस समय देवताकी तरह इस शामी-वृक्षने पाणडवांके श्रस्नांकी रक्षा की थी 
अर इसी प्रकार रामचन्द्रजीके प्रस्थानके समय भी “आपकी वित्य होगी?-- 
यह शब्द शमी-वृत्तने ही कहा था । इसी लिये उपर्युक्त ध्यान रे श्छोऊमें इन दोतों 
घटनाका वर्णन किया गया हे। अस्तु, इसी मन्त्रसे श रीका पून कर तथा 
उन वततके मूलमेसे गोली मृत्तिकाको लेकर, पीछे उसी ठाठ-बाटरो घरको 
आगा चाहिये और नवीन बस भूषणौको धारण करना चादिये-प्रह विधि 
हेमादिक्रारने लिखी है । 

भविष्योत्तरमें इस विअयादशमीके उत्सवको और प्रकारखे लिखा हे! 
भगवान कष्ण चन्द्रने राजा युधिछिरको इस प्रकार समभाया हैः-- 

अलं इता भूषितभृत्यवगेः परिष्कृतो त्तँ इ तुरंग-नागः । 
वाद्त्रनाद्‌ प्रतिनादिताशः सुमंगला चारपरपराशीः ॥ 

“है राजन्‌ ! राजा स्वयं अलंडत होऋर अपने दास लोगोका शटंगार करे 
आर हाथी घोड़ोका श्टंगार करे तथा गायन-वाद्नके द्वारा मंगलाचार करे। 
अपने पुरोहितको साथ लेकर पूर्व दिशामें प्रस्थान करके सीमाके बाहर जाय 
और यहाँ जाकर वार्तु-पूजा करके अए दिक्पाल एवं पथिदेवताकी वेदिक 
मंत्रोसे पूजा करे। तदनन्तर प्रधानतया शमीकी पूजा करनी चाहिये । शत्रुकी 

“प्रतिकृति 'पुतला? बनाकर उसके हृदयमे बाण लगावे और पुरोहित लोग वेद- 
मंत्रोका घोष करे। पूज्प ब्राह्मणों का पूजन करे तथा फोज, हाथी, घोड़ा, शस्त्र 
शोर शस्त्रादिकोका निरीक्षण करे। यह सब किया सौीमान्तमें करके बाजे 
गाजेके साथ श्रपने मकानका लोट आना चाहिये। जो राजा प्रतिवर्ष इल 
चिधिका पालन करता हे, वह सदैव अपने शत्रु पर विजय प्रात करता है ।'' 

लोकिक स्वरूप । 

दशहरेका सम्बन्ध भगवान रामचन्दज्रीके साथ हे ओर भगवान्‌ राम- 
बन्द्रको मर्यादापुरुषोसमावतार-संसारका आरशा होनेके कारण अखिल भारत 
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मानता है। इस लिये दशहरेका त्योहार शी विभिन्न प्रकारोसे श्रखिल भारतमे ही 
मनाया जाता है। प्रजाकीय लोग तो मानते ही हैं, परन्तु राजालोग भी बड़े ठाठ- 
याटसे मनाते हे । इसमें सन्देह नहीं, कि इस त्यौहारके श्रवसरपर पश- 
हिंसा बहुत होती थी, परन्तु बड़े हषकी वात हे, कि यह प्रथा अत्र भारतसे 
दिनो दिन कूच कर रही है। “दशहरा? इत प्रचलित शब्दकी व्युत्पत्ति करते 
हुए कुछ लोग तो यह कहते है,-“दशहरा यह दशरा शब्दसे बना है थोर 
दशरा भी दश शब्द्से वना है; क्योकि देवी-नवरात्र हो जानेपर दशवे दिन 
ही सीमोल्लंघन होता है ।” शेष लोगोका कथन है,--“राघणके दश 
शिर हरण करनेके लिये जिस दिन राम नन्द्रज्ञीने चढ़ाई की, उल दिनका नाम 
दशहरा पड़ी । 

महाराष्ट्र देशमे दशमीको जो उत्सब होता है, उसको शिलंगण 
त्योहार कहते हैं । उसमे कालीय नागपर नृत्य करनेत्राले भगवान 
कृष्णका पूजन भी किया जाता है | शिलंगण शब्दको लेझर महाराष्ट्रीय 
विद्वानोमे कितने ही दिन तक चर्जा रही, परन्तु अब यह रूट हो 
गया, + खंस्कृतके “सीमोल्लंघन” से भ्रष्ट होकर ही शलंगण शब्द 
बन गया है । महाराष्ट्र देशके अनेक स्थानामे भसे और बदरको बलि भी 
इस दिन दी जाती है। बलि पशुको मारकर उसके सुत शरीरको सीमापर 
जाकर गाउ देते हे, जिसका अमभप्राय यह हें, कि एक चष तक इस ग्र।ममें 
महामारी दृमिक्षादि उपद्रव न होगे । मुख्य मुख्य गरामम मन्द्रिकं पुजारो 
लोग शमीकी पूजा भी करते हें और शमीक. तिहलीझे, बाजरीके तथा मन्दार 
के पत्ते तोड़कर उनको गराशको सूत्तिपर चढ़ाते हे श्रौर गांवकी सीमापर ले 
जाकर गांचकं लाग उनका लूटते हैं। पावकीमे देवही मूर्ति स्थापित कर 
बाजे गाजेके साथ सामोल्लंघन करते हे । मराठे और राजपूत लाग इस दिन 
शस्त्रास्रांकी भो पूजा करते हैं और इसी दिन घोड़ोंका भी पूतता होती है। कुछ 
कुछ राजा लोग दशहरेके दिन बड़ समारोहस दार करते हैं। मैतर और 
बड़ोदाका उत्सव प्रेक्षणीय होता हें । 

राजपूतानमें भी यह त्योहार बड़ ठाठ-बाटसे होता है। कारण यह है, 
कि इस त्योहारका सम्बन्ध शूर वीर पुरुरोसे है और राज तानेके राजा लोग 
भथमस ही वीराश्रणी गहे हे । इसलिये अव भी वीरतामे चाहे न्यूनता हो, 
परन्तु दशहरा मनानेमे किसी प्रकारकी कभी नहीं है। दशहरेके दिन सबसे 
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प्रथम तो सामोढलंघनकी विधि होती है। फिर खेजडी (शमी ) का पूजन 
होता हैं और उसके बाद मेदानमें एक हए-पु् भसा जो इसी कामके लिये 
प्रथमसे खूब पुष्ट कराया जाता हे--छोड़ा जाता है। उस मेलेमे एक तीर 
दो राजा साहब मारते हैं, फिर उनके सरदार लोग घोड़ोपर सवार होकर नंगी 
तलवारोसे भगाते हुए उस भेसेको मारते हैं । कहीं कहीं तो विशेष भगानेके 
निमित्त उसके घावोपर नमक मिच छिड़कनेकी भी रीति थी ओर प्रथमसे 
उसको मद्यपान भी करा दिया जाता है। इस प्रकारकी घृणित विधिसे 
उसका बघ किया जाता है। बड़े आनन्दकी बात है, कि अब कितने ही सदयं 
मदाराजाने इस घृणित प्रथाको बन्द कर दिया हैं । यहां तक कि देची-देवतां- 
को बलिप्रदान करनेमे अगणित भसे बकरे वलि दिये आते थे, वे भी किसी 
किसी महाराजने बन्द कर दिये हैं। आजके दिन राजा महाराजा और धनी 
लोग नीलकंठ पक्षीके भी दशन किय। करते हैं। सार्थकालके समय ठाउबाटसे 
जलूसके साथ राजा लोग रावणको मारनेके लिय नगरसे बाहर बनावटी 
लड्ढामे जाते है और उस बनावटी लड्डामें पत्थर लकड़ी और कगडौकी 
बनी हुई बहुत घड़ी बड़ी परन्तु सुन्दर खुन्दर रावण, कुंभकणे, मन्दोदरी, 
विभीषण श्रौर सीतांकी मूतियाँ भी होती हें । रावणङी सूर्तिक पेटमें लाल रगसे 
भरा हुआ एक घडा रहता है ओर महाराज जाते ही जब रावणका बघ करते 
हैं, तो उसी घटमें एक तीर मारकर पीछे लोटते हैं। पश्चात्‌ हाथियाके द्वारा वे 
राक्तलाकी सूतियाँ नष्टभ्र्ट करघा दी जाती हैं | रावशाका बघ होते ही तोपोका 
फायर होता है,जिलके कारणा आकारा गूँज उठता है। कोटा आदि राज- 
धानियौमें तो ऐसे समयपर एक एक लाख मनुष्योका संघट्ट होना है । 

दशहराके द्वितोय दिवल अथवा तृतीय दिवस मोहल्लाकी सवारी होती 
है. बड बड़े ही ठाठवाटकी सवारी हे। ग्रामके बाहर किसी निर्दिए स्थानपर 
राजा अपने सप्रस्त हाथी, घोडा, खवर, ऊंट, वेल, मोटर, बग्गी, तांगा, 
सेज गाड़ी, सिकरम, इन्द्रविमान, तोप, यन्दूक, तलवार, तमचा आदि समस्त 
अस्त्र शस्त्र, पायदल, पल्टन, घुडसघारादिको देखता है। इस अघसरपर शुर- 
बीरोके साहित्यकी एक बहुत अच्छी प्रदशनी हा जाती हे | 

पंजाबके प्रायः बड़े बड़े नगरीमे ओर प्रधानतया पंजावकी राजधानी 
लाहौरमें रामलीलाका बडा भारी उत्सव होता है । रावण तथा इतर राक्तसों- 
की ताड़वृज्षोसे भी ऊँची मूर्तियां बनाई जाती हैं; परन्तु सबसे बड़ी आकृति 
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रावण और कुम्मकणंकी ही होती है। नगरके बाहर पक विस्तृत मेदानमें 
लंका बनाई ज्ञाती हे, | वहाँ रावण, कुम्भकर्णं तथा श्रन्य राक्तसौकी अनेक 
मूर्तियाँ होती हैं, क्योकि प्रत्येक मोहल्लेके पृथक पृथक रावणादिक राक्षस 
शते हैं । इन पुतलोको मजबूत बांसकी लकडियोसे तयार कराया जाता है और 
ऊपरसे सुन्दर कागदोसे मड़ा जाता है। भगवान राम सर लदमणकी 
मूर्तियॉ नहीं बनायी जातीं, किन्तु श्रत्यन्त सुन्दर दो बालकोको वख तथा आभू 
षणासे सजाकर ओर हाथमें धनुष वाण देकर राम तथा लक्षमण बनाये जाते 
हे । लोग उन्दीके दर्शन साचात्‌ रामकी तरह करके अपनेको कुतङत्य मानते हैं । 
इससे यह भी पता चलता हे, कि आस्तिक हिन्दू समाजमे इस नई रोशनीके 
समयमे भी कितनी प्रबल ईश्वर भक्ति है। जिस समय राम और लतमगाकी 
सवारी लंकामे आंती हे, तो उललासपूर्वक सश्ची भक्तिसे उपस्थित साठ 
सत्तर हजार मनुष्योंके मुखसे “भगवान रामचन्त्रकी जय” का शब्द आकाशमें 
उतना ही गूँज उठता है, जितना कि राजपूनानेमे तोपाँके फायरा का। अन्तर 
इतना ही है, कि तोपोमा शब्द कर्कश होता है और यह भक्तिरखसे भावान्वित 
दु होना है । बनावटी लंका नगरी भी बहुत विचित्र बनायी जाती है । इसी 
समय देवीके भक्त लोग भी देवीकी सवारी निकाल कर इसी स्थानपर श्रा 
जाते हैं । थोड़ी रात्रि गयी कि, दोनो पक्षकी बाणाची लुटने लग जाती है, 
और श्रन्दाज पक घन्टेमें समस्त लड्डा जलकर भस्मसात्‌ हो जानी है। राक्षसो के 
पुतलोमे जब श्राग लगती है ओर भीतर रखे हुए स्फोटक पदाथोका जो शब्द 
होता हे, वह बड़ा आनन्द पद तथा कणंप्रिय विदित होता है । 
लंकाइाहरे पश्चात्‌ दो दिनो तक भरत-मिलापका महोत्सव भी बड़े 
अ्नन्द्से मनाया जाता है। भारतचे अन्य भागोमे भी रामलीला का समारोह 
होता है, परन्तु बह रामलीला बनारखकी जगदुविख्यात्‌ रामलीलाके नमूने- 
'पर होती है। दशहरेके दूसरे दिवस लोग अपने इएमित्रोंसे मिलनेको भी 
जाते हैं और आज कल ता इस अवसग्पर कहीं कही सभा सोसाइटी दोर 
साव जनीन व्याख्यान भी किये जाते हे । यह चास्तवमे ददी देशकी भलाईका 
कारण हे। 


शिक्षा । 
भोग्य पदार्थको अपने अपने अधिकारमे लेनेके लिये अनेक भोक्ताआमें 
पारस्परिक दन्द युद्ध होता रहता है । यद प्राकृतिक नियम है। इस प्रकारके 


विजञयाद्शमी-द्शहरा । २३३ 


युद्धकी प्रवृत्ति उसी दिनसे हो जाती है, जिल दिनसे भोग्य वस्तुका निर्माण | 
दोता है और यह युद्ध निवून भी त पी होता है, जन उस वस्तुका नाश हो 
जाता है ¦; अर्थात्‌ भाग्यवस्तुके निमित्त जो युद्ध होता है, उसको श्रनादि 
अनन्त डाल चाला समझना चाहिये! भारतवर्ष यह जनपद भी भोग्य पदार्थ 
है, इसा कारण अनादिकालसे झात्रतक इसपर प्रतिके नियमानुकृन युद्ध होने 
रहे हैं और होते रहेंगे । “पृथिवीने युद्ध बन्दर हो जायगा?--यह कहने बाला 
या तो ्&निके नियमको नदीं समझता और समक कर कहता है, तो इसफा 
यद अभिप्राय है, कि एथिती नए रो जायगी। तात्पयं यह है, कि जहां जगत्‌ 
हॅ, वहाँ युद्ध अवश्य हे, जगत्‌ नहीं रहेगा तो युद्धकी भो समाति ले जायगी। 
संसारका सबसे पुगशकाज वैदिककाल हो है! उस अत्यन्त प्राचीन काले 
भी असुर और देवता ओम भोग्या वसुन्वराके लिये वार-वार अनेक संग्राम 
एवं महा संग्राम दोते थे। वैदिककालके बाद उप,नपर कासमें भी सुर और 
असुरा लड़ाईका पता चलता है। पौोराणिककानमे तो बड़ेसे बड़े उंचामो- 
की छोटीसे छोटी चारो तकका सविस्तर वृत्तान्त मिलता है। पौराणिककाल- 
के वाद श्रवांचीन तवागीखोंसे भी वार वारकी लट़ाइयोंका इ(तवृत्त जाना 
जाता है । 

आयजाति प्राचीन ही नहीं, किन्तु प्राचीनतम है, इसी कारण इसको 
अपने जीवनम अनेक संग्राम तथा महा संत्रामोका खेल खेलना पड़ा है। यही 
फारशा है, कि मारतमूमि डोस "रत्नगर्भा वस्तुन्धरा” रही है, वैसेही खदैवसे 
चीरप्रसूता भी रही हे । यदि चीगप्रखूता न होतो, तो लाखों वर्षोके पुराने इस 
वीर महोत्तचका आज नाम भी न होता। सारांश--अन्यदेशोकी अपेक्षा 
भारतवर्ष युद्धकलामे सबसे अग्रणी रहा है। यह भारत हम लोगोंके आलस्य- 
वश इ समय इज़ार आउ सो चषसे नि.संदेह वीरतास रहित काठकी 
पुतली बन रहा दै, परन्तु प्राचीनकाल--श्राजसे पाँच हजार वर्ष प्रथम चक्र- 
बर्नी होनेका संभाग्य इसी भारतको था। उस समयझऊे भारतमें वीरता इतनी 
बढ़ी हुई थी, कि चात्रयाके अतिरिक्त जो जाअणजञाति सदैव शान्ति-प्रिय थी, 
उसने भी वीरतामं पहला नम्बर लिया। इसके उदाहरगा स्वरूप महाभारतके 
महारथी कपाचाय, द्रोणाचार्यं और अश्वत्थामा आदि है। अत्यन्त प्राचीन 
आयेजाति यदि सबल न होती, तो उसको प्राचीनतम कहलानेझा सोभाग्य 
प्राप्त न होता, क्योकि प्रतिके राज्यमें सबलपदार्थ ही विशेष ठहर सकता 

३० 


२३४ ब्रतोत्सवचन्द्रिका । 


है, निर्बल पदार्थ अ्रचिरकालमे ही अपने अस्तित्वको नष्ट कर देता हे। जिस 
प्रकार अनेक निर्षल ज्ञातियाँ बुदूबुदकी भांति उठकर नए हो गयो, उसी प्रकार 
और उन ही निबेल जातियौके साथ यह भी नामशेष हो गयीं होती, परन्तु 
ज भी चीन, जापान, तिब्बत और हिन्दुस्तान आदि देशामें विभक्त होकर 
हिन्टुजाति अन्य ज्ञातियोकी अ्रपेज्ञा अपनी संख्याको आदर्श संख्या बतला 
रही है । 

पाठकषगं ! यदि हम दशहरा त्योहारकों वास्तविकभावसे मानना 
चाहते हैं, तो हमारा कत्तव्य होगा, कि उस प्राचीन वीरताको फिर भी गले 
लगाँये । दुःखके साथ लिखना पड़ता है, कि श्रब उस प्राचोन वीरताका 
हम लोगोमें नाम भी नहीं रह गया है। थोड़े दिन पहले वीर शिरोमणि 
मद्दाराना प्रतापक्रे प्रलंगमे हलदी घाटीकी लड़ाईमे भारतीय क्षत्रियाके वौरत्व- 
का जा पता लगता है, आज उसका शतांश पोरुष भी हममे नहीं रहा: अतः 
दृशहरेके उत्सवमे हमको वर कार्य करना चाहिये, जिससे वीरता देवीका 
साम्राज्य भारतमे फिर स्थापित हो श्रोर हम लोग अपने देशके सबल 
भक्त बने । 
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कातक मासक त्रतात्सवाका ववरण । 
CO अना 

हिन्दुधर्मानुसार यहद कार्निक मास भी बड़े महत्वका समभा जाता है । 
इस मासमे कातिक स्नान तो प्रसिद्ध ही है। कार्तिक-कृष्ण-प्रतिपदासे 
स्नानोका प्रारम्भ होता हे और मालाघारणवत भी किया जातां है। इसी 
समय आकाश दीपदान भी किया जाता है। कार्तिककी कृष्णा द्वाइशीको 
हऊ और वत्सोकी पूजा की जाती है, फिर धनत्रयोदशीसे लगाकर अमावस्या 
प्‌ न्त दोपाउली मदात्सव ही माना जाता है, परन्तु इन तीन दिनोमें ३ 
उत्सव पथक पथक्‌ होते-हे,--“( १) त्रयोदशीको धनतेरस, ( २) चतुद्शीको 
रुपचोदश या शरकचतुद्शी, और (३) अमावसको लदमीपूजन होता है ।” 
कार्तिकीय अमावखको भीष्मअत भी किया ज्ञाता हे । कार्तिक-शुङ्का-प्रतिपदाको 


करवा चतुर्थो-धत । २३५ 


गोवद्ध॑न-पूजन होता हे, इसी दिन बलि-प्रतिरदाका भी वत किया जाता है 
आर मागपालीबन्धन भी होता है। द्वितीयाके दिन तीन कार्य होते हैं,-- 
(१) “यमद्वितीया,(२) भाईदोज आर (३) द्वातपूजा (” इनमेंले यमडितीयाका 
तो बहुत प्रचार है, परन्तु भाईदोज तथा दवातपूजनका कचित्‌ कचिन्‌ ही है । 
देशी राज्यां तथा सेठ साइकारांमे दवातपूतनका अधिऽ प्रचार हे, धर्कि 
साहूकारीमे तो नूतन-सम्वतका आरम्भ ही कार्तिक-छुक्का-यतितदा र मावा 
जाता दै और द्वितीयाके ही दिन बही-खातोका पूजन होता है। कदी कदी 
दापमालिकाके छी दिन बही खातांका भी पूजन होता द । कातिक-शुक्का- 
नवमीको विष्णुत्रिरात्रब्रत किया जाता हे और दशमीको भीष्मपंचकबन 
होता है। द्वादशीके दिन देव त्यान किया जाता हे और तुलसी विवाह 
तथा चात्रीपूजनादि ब्रत भी शुक्गपच्षमें ही रोते हैं। चतुदंशाक दिन घे ,ड- 
चतुर्दशो क्री जाती है। कार्तिक-शुक्का-पौर्णिमाझों कार्तिक-वतका उद्यापन 
और उसी दिन त्रिपुरोत्सव भी किया जाना हैँ। कातिकमे महदर्यके त्योहार 
करवाचौथ, धनतेरस, नरकचतुर्दशी, दिवाली, श्रश्ञकृट, गोवद्धन रजा, य7- 
द्वितीया, तुलसीविवाह, देवोत्थापिनी, वैकुगठचतुदेशी भोर त्रिपुरमहोत्सव 
आदि हें । इन ही दश त्योहारों तथा ब्रतोपर लिखा जायगा। शेष 
छोटे छोटे त्योहार और घतोका विवरण पाठक घमसिन्धु या निणयसिन्युमे 


देख सकते हे । 
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१-करवाचतुर्थी-त्रत । 
शास्त्रीय स्वरूप । 
करवाचोथके व्रतमें केवल खियोका ही अधिकार है। इसका समस्त 
वृत्तान्त घामनपुराणके आधारपर लिखा जाता है । प्रातःकाल स्त्री 
शौच-स्नानादि क्रियासे निवृत्त होकर और आवमन करके निम्नलिसित 
संकल्पको पढ़ेः-- 
मासानामुत्तमे मासे कार्तिक मासे शुक्लपक्ते चतुथ्यों अमुक 
वासरे श्रमुक सम्वत्सरे मम सौभाग्य पुत्र पोत्रादि सुस्थिर श्री. 
प्राप्ये करवाचतुर्थावत करिष्ये । 
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इस प्रकार संकल्प करके चन्द्रमाकी मूर्ति लिखे और उसके नचे शिव, 
षरासुरज और गौरीकी प्रतिमा लिखकर षो>शोपचारसे पूजन करे। पूजनका 
मन्ज यद है;--- 

“नमः शिवामै शर्वाण्ये सभाग्य सन्तति शुभाम्‌ । 
प्रयच्छ भकिमिकानां नारीण' दरिवल्लभेति ॥? 

शिव, पणमुख, गोरी, गणश, और चन्द्रमाके पून नको करके तास्ये या 
मिदूटीके १० कुलहड़े ब्राह्मनको दे, परन्तु उन कुल्दड़ामे पूआ भरे हुए हो । 
तदनन्तर नेवेद्यका भोग अपण करना च,हिये। चन्द्रोदय हो जानेपर चन्द्रमाको 
अध देकर कथा श्रपण वर । 

सथ कशा । 

पक समय श्र्ञुग कीलगिरिपर चले ग्य थे, उस समय द्रौपदान मनमें 
विचार दया, कि यहा अरूक प्रकारके विषा उपस्थित होते हे और अजुन हैं 
नही, अतः श्रव मं क्वा करू ?-यह विघारकर द्रोपदीने भगवान्‌ कृष्णका 
चिन्तन झ्या । भ वानके पप्रारनेपर हाथ जाइकर प्रार्थना की,--“भगवन्‌ ! 
इस घ्ररारके विप्ोकी शां नका यदि कोई सुताभ उपाय हो, सा कृपया मुझको 
बतलांय ।” यन श्रवणदनर भगएान्‌ इषा बाले.--' इसी प्रकारका पक प्रश्न 
पार्वतीने मटादेवगीसे रिया था, जिसका उत्तर देते हुए महादेवजाने सर्व- 
चिघ्नोका नाशक व रत ततुर्थीका व्रत बतलाया ।? विछान ब्रांह्म त का निवास- 
स्थान और वेव देराङ्गरी ध्वनियॉसे निनादित इन्द्रप्रस्थ « गए से पिडन्डिरोमणि 
वेदशर्मा नामक घाद्मरा रना था। उरूफो लीलावती पत्नीस सःत पुत्र और 
सर्व लक्षगांस युक्त शुभ लक्षणा चीराचती नामकी तक कन्या हुई। समय प्रास 
होनेपर उसने देद दा #में श्रेष्ठ पक घाहामण वा एकके साथ वीर.वतीका मिचाद कर 
द्विया । एक दिन इस कण्याने विधि निथानसे कग्चाचोथका घत किया, परन्तु 
सायंराल होनस प्रथम हो इस कऱ्याको छुधान सताया, जिससे वीरावती 
दुःखी हो गयी । घ~नवो वहुत दुःखो देखकर इसके भाईने अत्यन्त ऊँचे एक 
शिस्वरपर जाकर उताकाया प्रदाशा कर दिया । वीरावतीने चन्द्रोदय जानकर 
ओर घं प्रदान करके तका समाप्त कर दिया। इसका फल यह हुआ, कि 
तत्काल उस घन्याळा पति मर गया । पतिके मरनेपर इस चीरावतीको बड़ा 
भारी दुःख हुआ और इसने एक वष पय्यन्त अनशनवतका पालन किया । जब 
यही करवाचतुर्थीका साम आया, तो खगलोकसे इन्द्राणी आई और उसके 


करवाचतुर्थी-ब्रत । २३३ 


साथ अन्य स्वर्गीय देवियोका भी भूतलपर आगमन हुआ | ऐसे सुन्दर समयको 
पाकर वीरावतीने अपने कान्तकी आकस्मिक मृत्युका कारण पूछा । इन्द्राणीने 
कहा,--“करवाचोथके चन्द्रमाको अप न देकर बतको समाप्त कर देना ही तेरे 
पतिकी मृत्युका कारण हे । यदि श्रब भी विधि-विधानसे करक-बतका पालन 
धरे तो तेरे पातका पुनर्जीवन हो सकता है।” घीरावतीने रीतिपूर्वक बतका 
पलन जिया ओर इन्द्राणीने जलसे मत पतिका प्रोक्तग किया, जिससे वह जीवित 
हो गया । वीरावनीन चिरकालमे पति-सोभाग्यको प्राप्त किया। इस कारण 
द्रोपदि ! यदि तुम भी इस करवाचतुर्थीको करागी, तो सर्च विन्नोका 
नाश होगा | 

सूतजीने कहा, कि द्रौपदीने जव इस वतका आच ण किया, तब कुरुओं- 
का पराजय होकर पागडवॉकी विजय हुई । इस कारण पुत्र, सोभाग्य और 
धनधान्यकी वृद्धि चाहनवाली स्त्रियोका इस बतका अवश्य ही पालन करना 
परम कत्तंत्य हें । 

शिक्षा । 

इस ब्तका साधारण प्रचार तो प्रायः सभी देशोमे पाया जाता हे, परन्तु 
सी. पी. यू. पी. ओर राजपृतानेमं विशेष रूपसे है। जिस प्रकार अन्य बतोंके 
रूपान्तर हो गये हैं, इली प्रकार इस घतमे भी कुछ कल्पित अंश अवश्य आ गया 
है। कारण कि शाखीय पद्धतिसे न होकर स्त्रियोकी परम्यराके श्रनुसार ह'ता 
है ओर मूल कथाके स्थानमे भी कटिपत फहानीका समावेश हो गया है। यह 
घत भी रियाको सच्ची अद्धाङ्किनी बननेका उपदेश देता हैं और बतलाता है, 
कि पतिके टितमे ही स्त्रीका भी हित है। स्रियोंको चाहिये, लोकिक या पार- 
लोकिक कोई भी कर्म ्रपने उद्दश्यसे न कर, पतिके उद्दश्यसे ही करें, यही 
गाहंस्थ्यके खुतीयनका मदामन्ञ है। जिस घरमे स्त्रियां अपने कट्याणार्थ और 
पुरुष अपने कल्याणाथे पार्थकयभावसे कार्यं करने लगते हैं, वह घर थोड़े 
दिनोमे ही वन बन जाता है । 
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२-दीपावली महोत्सव । 
> ३ °) [#]० $ क्रटमीफ्राकर- 
धनत्रयोदशी, नरकचतुदशी और दिवालीका 
शास्त्रीय स्वरूप । 

यो तो कार्तिक त्रयोदशीसे शुक्ला दोज तक पांच दिन पर्यन्त दिवालीके 
महोत्सवका ही सिलसिला रहता है, परन्तु धनत्रयोदशी, नरकचतुर्दशी और 
खदमीपूजन-इन तीनांका तो आपसमे बहुत ही सम्बन्ध है। इन तीनो 
द्नामें होनेवाले तीनो महोत्सवोकां प्राचीनत्व अर्वाचीन इतिहाससे भी 
विदित होता है, परन्तु पौराणिक कानसे प्रथम इन त्यौहारोंकी क्या दशा थी, 
इसका पता चलानेके सिये सूत्रकार एवं वेदिक साहित्य।र निगाह डालनेकी 
विशेष आवश्यकता है। धमसिन्धुकोरने इन तीन दिनोके विषयमे इस प्रकार 
लिखा है, कि कार्तिक श्रमावस्याके दिन “कोजागर” घतको करके लक्ष्मी और 
इन्द्र इनकी पूजा करनी चाहिये थोर नारियलके जलको पान करके जुश्रा 
खेलना चाहिये । कारण कि, उस दिन मध्यरात्रिको प्रत्येक घरपर लदमी आती 
हैं। जो लोग जुश्राके कारण जाग्रत रहते है, उनको धनवान बनाती हैं। 
इसी दिन “आश्वयुजी” कमे करनेका भी विधान है और कार्तिक पौरिमाको 
“छाग्रयण” कमं करना भी लिखा है, पहला आगयण शरद्ऋतुम करना चाहिये । 
झागयण किये बिना किसी भी नवापन्नको भक्षण नहीं करना चाहिये। इसी 
पौर्णिमाके दिन ज्येष्ठ पुत्र, किम्वा ज्येष्ठ कन्याको आरती दिखाना भी लिखा 
हे | कार्निक-कृष्ण-द्वादशीको गोवत्स-पूजन करनेकी भी विधि है । यमराज- 
का भय न हो, एतदथ त्रयादशीके दिन प्रदोषकालमें दीपदान करना चाहिये |» 
चन्त्रोवृय-व्यापिनी कृष्ण चतुर्दशीके दिन--तिन, तेलादिसे अभ्यंगस्नान करना 
चाहिये, जिससे यमराजके भयसे निवृत्ति हो । 

यमराज वेदिक देवता हैं, जिसके विषयमे अथच वेद्‌ यह लिखता हेः-- 

यो ममार प्रथमो मत्त्यांनां यः प्रयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । 
वैवस्वतं संगमनं यमं राजानं हविषा सपय्येत॥ अथवं० १८।३।१३ 

४ (यः) ओ ( मत्यानां ) प्राणियामे ( प्रथमः ) पहिले ( ममार) मरता 

है (यः) जो ( पतम्‌ ) इस (लोकम्‌ ) लोकको ( प्रथमः ) पदले ( प्रेयाय ) 
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गया हे (जनानां) जनोंके (संगमनं) संयमन करने वाले ( वेवस्वत ) 

सूर्यपुत्र ( यमम्‌) यम ( राजानम्‌) राजारो ( हविषा) हविसे ( सफ्य्येत ) 

सत्कार किया जाता हँ ।” इसी यमराज़का वणुन आग्वेदमें भी मिलता दैः-- 
वेवस्त्रतं सगमनं अनानां यमं राजानं हविषा दुषस्य । 

ऋग्वे० १०।१। १७।१ 

४ ( संगमनम्‌) प्राणीमात्रका संयमन करनेवाले ( वेवस्वतं ) सूर्य- 
पुत्र (यमम्‌) यम (राजानम्‌) राजाको (हविषा) हविसे ( दुवम्य ) 
परिचरण करो ।” 

उपयुक्त वेदिक आधारको लेकर ही त्रयोदशीके दिन यमके प्रीत्यर्थं दीप 
लगाना, तथा अभ्यंगस्नान करनेका विधान धमसिन्ध्वाद्मिं दिया गया है। 
इसके अतिरिक्त हलसे ज्ञ॒ती हुई मिट्टी और दृत्रमे मिगोकर सेमर-घरृत्तकी 
टालीको तीन बार अपने शरीरपर फेरकर ओर कुकुमका टीका ( तिलक) 
लगाकर पुनः कार्तिकर्नान कर के यमतपेण करना चाहिये । प्रदोषके समय 
मठ, मन्दिर, कुआं, बावलीके घाट, कोट, बाग, मार्ग, गऊशाला, अश्वशाला और 
गजशाला-- आदि स्थानोपर यमराजके प्रीत्यथ तीन दिनतक बराबर दीपक 
लगाने चाहिये। तुला राशीका सूयं हो, तो चतुदेशी और अमावस्याकी 
शामको पक जला लकड़ी लेकर तथा उसको घुमा कर पितरोको भाग दिखलाने- 
का भी विधान है। अमावस्याके दिन प्रातःकाल तेलाभ्यंगस्नान करना 
देवपूजा समासत कर पाबेणश्राद्ध करना ओर उल्का-दशंन तथा लच्मीपूजन 
करनेके उपरान्त भोजन करना चादिये। इन तीन दिनोमे मकानोकी खूब 
सफाई रखना चाहिये । 

धन त्रयोदशी । 

ओ दीपदान घन त्रयोद्शीको यमराजके प्रीत्यथं किया जाता है, उसके 
विषयमे यम ओर यमदुतोका एक अत्यन्त रोचक इतिहास है। कर्मानुसार जीवन- 
की समासि करनेवाले यमराजने एक दिन अपने दूतोंसे पूछा,--“मेरी आशानुसार 
जब तुम प्राणियोके प्राणोको हरण करते हो, तब तुमको किसी समय किसी 
पुरुषके प्राण-दरण करनेमे कभी दया आयी है या नहीं? और यदि आयी तो कब 
आर कहाँ ?” इस प्रकार यमराजके प्रश्न करनेपर दूतोने एक अदुभुत बृत्त 
कहा! हंस नामका एक बड़ा भारी राज) था, वह किसी समय मृगया करने- 
को घनमें गया। रांजा अपने समस्त संगियासे पूयक्‌ होकर और मार्ग भूल- 


२४० प्रतोत्सवचन्द्रिका । 


कर हेम राजाके स्थानमे चला गया । हेम राजाने महाराज हंसका बड़ा भारी 
आतिथ्य कियां। उसी समय हेम राजाके यहाँ पुत्रोत्पक्न हुआ, परन्तु षछोके 
पूजनमे देवीने प्रत्यक्ष होकर कद्दा,--“राजन्‌! यह तुम्हारा धड़का विवाहके 
चार दिन बाद हो मर जायगा।” लड़का किसी ्रकारसे न मरे, इस प्रकारको 
योजना करते हुए हंस राजाने इस हेम राजाके पुत्रको सुत्युकं डरसे श्रीयमुना- 
जीके दहमे रकला, परन्तु युबा होनेपर जब विवाह किया, तव लझ कं समारम्भ- 
कालमे ही चौथे दिन यमदृतौने उसके प्राणका हरणा किया । 

यमदृतोने यमराजे कहा, “नाथ ! ऐसे समागोहमें इस प्रकार की घटना" 
का होना वास्तवमे अत्यन्त घृणित काय्ये था, परन्तु क्या कर हम लोग पर- 
तन्त्र थे। । अतः हे यमराज ! जिस उपायसे इस प्रकारका मापत्ति न आज़ाय, 
कृपा करके बतलाओ |” यमराजने दू रोकी उस प्रार्थनाका श्रवणकर उपयुक्त 
विधिसे त्रयोदशी-वन-पालन करनेक्रो वतलारा । जो लाग धनत्रयो- 
दशीके दिन यमके प्रीत्यर्थ दीपदानादि बत करगे, उनकी असामयिक स्त्यु 
कदापि न होगी । 

नरत-चतुदेशी । 

इस नरकचतुर्देशीका समस्त वृत्तान्त सनन्कुमारसंहिनामे मिलता है, 

यथा+-- 
पूर्वविद्धचतुर्द श्यामाश्विनस्य सितेतरे । 
पक्ते प्रत्यूषलमये स्नानं कुर्यात्प्रयल्षतः ॥ 

“रस चतुर्दशीको पूर्व-विद्धा लेनी चाहिये। कार्तिक मासकी रृष्ण- 
चतुदंशीको प्रातःकाल दिनके निकलनेस प्रथम प्रत्यूषकालमे स्नान करना 
चाहिये, जो मनुष्य इस “थिम दरू दयके पञ्चात्‌ स्थान करता हैं, उसके वर्ष- 
भरफे शुमकार्यों का नाश दो जाता ५। इसमें जो स्नान किया जाय, वह तेता- 
भ्यंगपूर्वक होना चाहिये, शोर अपामार्ग का भी शरीरपर प्रोक्षण करना चाहिये । 
क्रपामार्ग प्रोत्मण के समय इस मन्त्रको बोलना वा हिये:--- 

सितालाएसमायुक्तं सकंटकद्लान्वितम्‌ । 
हर पापमपामार्ग | भ्रास्यमा प पुनः पुनः ॥ 

“इस्त मंत्रको बोलकर तथा अपामार्गको शारारपर स्पर्शं कराकर सर्वं 
बन्धुजनोके सहित स्नान करे ।” स्नानके पश्चात्‌ शुद्ध वख पहनकर, तिलक 
लगाकर, दार्तिकस्तान कर नथा यमराजको तर्पण कर, तीन तीन जलांजली 
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देनी चाहिये, यहाँ तक कि जिसका पिता जीवित हो, उतको भी यह तर्पण 
अवश्य करना चाहिये। सायंकालको दीपदान करना उचित है। दीपदानकी 
इस विधिको प्रयोदशीसे अमावस्या पर्यन्त दीन दिवस करना लिखा है। इसका 
कारण यह है, कि वामन भगवानने क्रमशः इन तीन दिनोमे बलिकी पृथ्चीकों 
नाप लिया था। पृथ्वी नापनेके पश्चात्‌ वामन भगवानने संतुष्ट हाकर वतिसे 
कहा,--“तुम कुछ वरदान माँगो ।”” इस प्रकार भगवानके वचनासृतको श्रवण 
कर राजा बलिने कहा,--“भगवन ! मेरे लिये तो वरदानकी आवश्यकता नही 
है, परन्तु लोगोके कल्याणके निमित्त एक वरदान मांगता हूँ। अयोदशी, चतु- 
देशी और अमावस्या--इन तीन दिनोमे आपने मेरा राज्य मापा है; अतः जो 
मनुष्य मेरे राज्यमे चतुदशीके दिन यमार्थ दीपदान करे, उसको यमकी पीडा न 
होमी चाहिये और जो मनुष्य इन तीन दिनामें दीपावली करे, उसके घरको' 
लच्मी कभी न छोड़े, यह वरदान माँगता हृ ।” बलिकी प्रार्थनाको सुनकर 
भगवानने वरदान दिया,--“जो मनुष्य इन तीन दिनोमें दीपोत्सव और महो- 
व्सष करेगा, उसको मेरी प्रिया लक्ष्मी कभी भी छोड़कर अ्रन्यत्र नहीं जायगी ।!! 
लक्ष्मी पृजन । 

लदमीपूजनकी विधि सनत्कुमारसंहिताके आधारपर लिखी जाती हे ! 
थालखिल्य ऋषियांने समस्त मुनीश्वरासे कहा, कि हे मुनीश्वरा ! अमावस्याके 
दिन प्रातःकाल ही स्नान कर भक्तिपूवक पितृदेव एवं देवतामोंका पूजन करे, 
ओर दधि, क्षीर ओर घृतादिसे पार्चणश्राद्वको करके यथाविधि ब्राह्मणको 
भोजन कराये । रोगी और बालकके बिना किसी और मनुष्यको दिनमे भोजन 
न करना चाहिये | 

प्रदोष-सार्यकालके समय लच्मीका पुजन करना चाहिये। नाना 
प्रकारके स्वच्छ नतीन वस्ौसे लचमीका मगडप बनाकर, अनेक पत्र-पुष्प, तोरण 
ध्वजा और पताकादिसे उसको सुसज्ञित कर तथा उसमें अनेक देवी देवौके 
साथ भगवती लदमीका पोड़शोपचार'पूचंक पूजन करना चाहिये। पूजाके 
पश्चात्‌ प्रदक्तिा भी करना योग्य है। राजा बलिके जेलखानेमे समस्त देवी 
और देघोके साथ लदमी भी कैद थी, उसको भगवान्‌ विष्णुने आजके दिन ही 
छुड़ाया था। जेलसे छूटकर वे देवता लच्मीके सहित आजके दिन क्षीर-' 
समुव्रमें जाकर सो गये थे। इस कारण श्रव हमको उनके शयनका अपने 
अपने घरोमे पेला सुभीता कर देना चाहिये, जिससे वे त्तीरसागरकी ओर न 
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जाकर खच्छु मकान तथा पयंक आदिको पाकर यहां ही सो जांय । सुन्दर 
पलंग रेशमसे बुना हुआ हो, जिसपर सुन्दर गदेला, दुंधके समान सफेद 
चाद्र, तकिया तथा रजाई हो और कमलके पुष्पासे मरडप बना हो । कारण 
कि. लदमीका निवासस्थान कमल ही है, इसीस लक्ष्मीको कमला श्रथवा 
कमलालया कहते हैं । जो लोग लच्मीका इस प्रकार स्वागत करते हैं, उनको 
छोडकर खच्मी अन्यत्र नहीं जाती और जो लाग आलस्य-निद्रामे पड़कर सो 
जाते हैं, एवं लचमीका खागत नहीं करते, वे सदैव दरिद्र शाके पुजारी बने 
रहते हँ । 

राभिके समय लच्मीके पूजनमें आवाहन करे ओर गऊके दूधका खोचा 
कर उसमे मिश्री, लवङ्ग, इलायची, कपूर आदि डालकर तथा लडूड़ बनाकर 
लदमीको भोग धरे। इसके अतिरिक्त देशकालाचुसार चतुः प्रकारका सोज्य-- 
स्वाय, पेय, लेह्य तथा चोष्य और फलादि खदमीको श्रपण करके पश्चात्‌ दीप: 
दान करे। कुछ दीपकोको सरचारिध-निवृत्तिक्रे लिये अपने मस्तकपर घुमा- 
कर चौराहे या शमशोनादिमें रखवा दे । नदी, पचत, महल, तृत्तमूल, गऊश्राके 
खिडक या चबूतरा--आदि स्थानोमे दीपक रम्बवाने चादिय। यदि सम्भव 
हा, तो दीपोका एक वक्त घरपर बनाना चाहिये। ऊपर जो त्राण भोजन 
कराना लिखा हे, वह इसी समय होने चाहिये । 

राजाको चादिये, कि दूसरे दिन प्रातःकाल गांवके सब बालकॉको डोडी 
पिटवा कर कहला दे,--“आज्ञ ग्रामके सव बालक नाना प्रकारकी क्रोडा 
कर ।” जब ये वालक कीड़ा करं, तब इस वातकी खबर रग्बनी चाहिये, कि 
ये बालक क्या खेत खेलते हैं। यदि सब बालक या कुलू वालकोका समूह 
आग जलाकर खेले ओर उस श्रागमें ज्वाला उत्पन्न न हो, तो जानना चाहिये 
कि, इस वषमे या तो महामारी या घोर दुर्भिक्ष होगा । 

यदि चालक दुःख प्रकाश करे तो राजाको दुःख होगा आर यदि सुख 
प्रकट करे तो राजाको सुख होगा। यदि बालक आपसमें लड़ तो राजयुद्ध 
आर यदि बालक रोदन करें. तो अनावृष्टिका कए जानना चाहिये। यदि 
लक डोका घोड़ा बनाकर बालक खेल, तो जानना चाहिये, कि अपनी किसी 
खन्य राजापर विजय होगी । यदि बालक लिंगोको पकड़ कर कीड़ा कर, 
तो जानना चाहिये, कि व्यभिचार अधिकतासे फेलेगा, ओर यदि बालक अभ 
अथवा पानीको चुरायं, छुपांय, तो अकाल होगा। इस प्रकारके शकुनको 
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देखना याहिये। इस अवसरपर इन तीन दिनोमे जुआ आदि निषिद्ध- 
कर्मौका भी विधान है, परन्तु स्मरण रहे, कि इन तीन विनामे नरकका द्वार-रूप 
राञसराज बलिका राज्य माना है, जिसमें लच्मी और देपता्ंको कष्ट हुआ 
था, अतः अधर्मी राज्यमे अधमं करना बुरा नहीं। इस इएिसे जुश्रादि दुष्कर्तोका 
विधान है, अवश्य कर्तथ नहीं । श्रद्धराजिके समय रोजा भी नगरकी शोभाको 
देखनेके लिये निकले । 
दीपावलीका लौकिक स्वरूप । 

दीपावली त्योहारकी तीनों दिनकी विधिमेसे ्रभ्यङ्ग स्नान, दीपोत्सव 
अर स्वच्छता आवि कितनी क्रियाय तो समस्त हिन्दुस्थानमें कभी अधिक 
प्रमाणसे पायी जाती हें, परन्तु यएिका-करषण केवल राजपूनानके राज्ञां 
लोगोमें ही पाया जाता हे। शेष हिन्टुस्थानमे यप्टिका-कऋषण, यम-तप ग्ण 
झौर पावंणभ्राद्धादिका प्रचार नहीं हे । लच्मीपूजनका अधिक प्रचार तो 
राजस्थान, यू० पी० और सी० पो० में ही हे, परन्तु कमी-अधिक मानसे 
स्त्र ही पाया जाता है। लदमीका पूजा जहाँ व्यापारी लोगोका निवास 
स्थान है, वहाँ बड़े धूम घामसे होता है ओर वहो खातोका भी पूजन होता 
हैं। सामान्य स्थितिके लाग अपने पाख जितना रुपया, जेवर, सोना और 
चाँदी होता है, उन सबको लदमीके समीप रखकर षोउशोपचारपू्च रु 
पूजन करते हैं और फटाके बन्दूक आदि के शब्द्‌ करके श्रानन्द मनाते हे । किस्रो 
किसी स्थानमें इसी दिन लदमीपूजनके पश्चात्‌ गो पूजन भी होता है। सेठ 
साइकारोकी वूकानांपर रातमर जागरण रहता हे और प्राह्मण लोग गोपाल- 
खहस्त्रनामादि ग्रन्थोका पाउ किया करते हैं । 

राजपूतानेमे इस अवसरपर जुआ खेलनेका अधिक प्रचार हे | वेले 
तो जुआ खेलनेवाल लोग सजा पाते हैं, परन्तु इन तीन दिनोमें ज्ञुआ खेननेकी 
खरकार आज्ञा होनेसे वेगोक-टोऊ जुआ खेला जाता हे ओर इस जुश्राको 
मनमानी कल्पनाके अआधारसे धामिक कृत्य माना जाता हे । गुजरातके व्यापारी- 
मगइलका कार्तिक-शुङ्क-प्रतिपदासे नूतन सम्बत्सरका आरम्भ होता है । 
इस कारण अधिकांश व्यापारा लाग नवीन बहो खातोका पूजन बड़े ठाठ-बाटसे 
करते हैं, और कमी वेशी प्रमाणसे दीपमालिका भी संत्र की जाती हे । 
बग्बईमें बिजलीकी रोशनीका भारो कारखाना शहरमें होनेसे और व्यापार" 
प्रधान नगरी होनेसे वहाँ दीपावलीकी छटा जो श्रद्धुत रूप दिखाती है, वैखो 


२७४ प्रतौरलयचम्द्रिका । 


दीपावली मारतमें अस्यत्र कहीं नहीं देखी जाती । महाराष्ट्र देशमें शद्रषणंकी 
खिया टोले बनाकर तथा गलियोमे गीत गा कर हृद्गत आनन्दकों व्यक्त करती 
हैं। कलकत्ता एवं बंगालमें लदमीका पूजन दुर्गानवरात्रोके बाद किया जाता 
है। दक्षिण हिन्दुस्थानमे प्रातःकाल स्नान करके, खोठका चूर्ण खानेका 
रिवाज है। मदरासमें उच्चकक्षाके लोगोको छोड़कर नीचे द्रजेके लोग 
बहुत आनन्दोत्सव मनाते हैं। तेलगू और तामील देशके लोग प्रातःकाल 
ग्भ्यङ्गखान कर ओर शुद्ध वख पहन कर एक दूसरेसे आपसमे प्रश्‍न करते 
है,--“क्यों, महाराज! पवित्र गंगाके स्नान हो गये?” दूसरा उत्तर देता 
हे—“हाँ, महाराज! आपकी ङुपासे गंगा-स्नान हो गये।” राजपूताना, 
सेणट्रलइशिडया और यू० पी० आदि देशोमे दिवालीके आगमनसमयसे पहले 
मकानोकी टूट-फूट ओर गारा-गोवर आदि सब होकर पुनः नूतन निर्माण 
हुए हो, इस प्रकार नगरकी शोभा हो जाती है। उस समय प्रत्यक्ष 
बरिद्रतांका नाश होकर नगरमें लदमीका निवास हो जाता है । यह दीपमालिका 
पञ्जाब आदि देशोम भी मनायी जाती हे । 
शंका समाधान । 

दौपमालिकाके शास्त्रीय तथा लौकिक-स्वरूपमें विशेष महत्वकी तो कोई 
शंका नहों हे, परन्तु प्रकत विधयमें यह शंका अ्रवश्य हा सकती है, कि यह 
त्योहार कबसे चला, प्राचीन है या श्रवांचीन ? इसका उत्तर प्राचीन ही हो 
सकता हे, कारणा कि ग्यारहवीं शताब्दीमें खोवका रहने वाला अवूरेहन नामक 
गृहस्थ आजले नो सौ वर्ष प्रथम हिन्दुस्थानमे आया था, उसने हिन्दुस्थानकी 
रोति-रिवाजपर प्रकाश डाला है. जिससे विदित होता है, कि उस समयके 
भारतमे भी यह दीपमालिका इसी प्रकार मानी जाती थी। उससे भी प्राचीन 
पौराणिक समय हैं. सो पुरागोमें दिवालीका उल्लेख आया ही हे। पोराणिक- 
कालसे भी प्राचीन सूत्र ओर ब्राह्मण हैं, जिनको अनादि कहनेमे भी 
अत्युक्ति नहीं । 

यद्यपि उ कालमें दिवालीके तीन दिनौका वर्णन पौराणिक ढङ्गसे तो 
नहीं है, परन्तु रूपान्तर अवश्य है। प्राचीन कालमें प्रत्येक शृहस्थ वषं भरमें 
७ पाकयतञ श्रवश्य करता था और उनकी ऐसी सुलभ विधि थी, कि अनायास 
हो सकते थे, विशेष व्यय भी नहीं करना पड़ता था। इन सातोके नाम ये 
हे,-“( १) अएक, (२) पार्वण, (३) भष, (४) श्रावणी, (५) आग्रयण; 
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(६) चैत्री और (७) आश्वयु री ।! ये सातो एयक प्रथक्‌ मासोमे । थे 
जाते थे | उससे जाना जाता हे, 5 पार्वण, आगुयण और आश्वयुजी इन तीन 
पाकयजांका मिश्रण हाकर ही दीपमालिकाका सरोत्सव वना हैं । 
पावण । 
घालीन कालसे वेडावानुलाग आयोके अन्तःकरगर्म पितृदेवाका ? इर 
भाव होने ४ कारण प्रटोक 'पमावस्या सौर पोणिमाका उनऊ निमित्त पायंण 
किग्वा पिगड-पिन-प तर नामका पराकयज करनेकी रहि है । प्रचलित 
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लानादिकी विधि सी पायो गाती *। नरकचतुदशी एवं भा दोत्तका वृत्तान्त 
डीह (प: देवाती नियता यमराजरों मिलता हे । अब एक पांवग प्र. रका 
नी आह शालील वरूप हैं, उस का आधार लेकर धघनत्र दशीका पजन व! 
चीन मातभ टाला हे, यह मातनमे तुरा! नही । 
पाह यन! 

पाकयारा आश्ययु १0 कसं करत 'है | अ्रश्वयुय आश्विन मा ही 
पापात जिए जाता थासा न प्रमाजाने शिशिन ले शोग हमर कुडे 
मगडनग ना वरण 7. उसल ताता चाता दू, कि स-बसुत्त आडउजिययगालकों 
पाणिग्तको इन्द्रस जिये दव और चाउासे उनी खीर अपण करन | ; दान था । 
चकरीका दल शृतमे डालर आटिविन कय और आशश्‍्विनपाशिमा शस्ते 
निमिना उति देमेका विवान हे. गायके जात्यर्थ ददि ओर मक्यनकी छाउलि 
देनेक' चिलान ७। तथा गाय गार तत्स दोनोको उस रावित कतर रठने का 
भी पिधानहे। इस पकारकी व्यवस्था सां्यायन ऋषिन शिखी >. ज़िलर। 
विदित होता हे, _, नाकचतुदंशा'। सूल इल आश्वयुजी कमरों ह। [क्सी 
लसीका मत हैँ, कि नरकचनुदशाका सूल वेदिक न होक” पोनरि € | 
कारण छि श्रामदू भागचतसे नरकासुर नामक असुरळी कथा विस्तार साठत 
पायी जाता हैं और उस असुरङा भगवान्‌ कृष्णान कार्तिक ठप्णा 
नतुर्दशीके दंन ही मारा थाः अतः इसा शराधारप' नरर चतुश्शीरी 
प्रवृत्ति हुई है। डपयुक दोनो वातोखे हो यह उन्मन या घत प्राचीन हे- रह 
पारा जाता हें । 

का ्रयग यज्ञ । 
अग्रहायन किस्चा मागशीव-सहोने पॉणिभाको आसयण (नवार 3 
«र ॐ 
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किया जाता था। मागशीषं मासकी पोर्णिमाकी रात्रि सम्वत्सरकी पल्ली 
है, यह मानकर आहुति दी जानेपा विधान पाया जाता हे। सम्वत्सर, 
परिवत्सर, इदवत्सर, इड्वत्सर और वत्सर-ये पाँच प्रकार सम्वत्सरके 
माने गये हें, इनकी परिसमासि मधा नळुत्रके हिसाबसे होती थी। वह मागे. 
शीषं पौर्शिमाकों ही पायो जाती है. कारण कि इस दिन वत्यरॉकी भी आहुतियाँ 
दो जासी है। अथवा घाचीनकालमे नवं न सम्वत्सरका प्रारम्भ मार्गशुक्कासे 
ही हो, कारगा कि, चैत्र, वैशाख, मार्गशीष और कार्तिक-इन महीगासे सम्घ- 
त्सरका प्रारम्भ पाया जाता है। राता विक्रमादित्यके समयमे बपकी समाति 
कार्तिकमे हो मानी जाती थी, इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता हे, कि जिस समय 
मागशीषके समाप्त होनेवाले सम्त्रतूका परिवर्तन होकर कातिक अमावस्यामें 
आया होगा, नब मगरोणिमाका कृत्य भी कातिक अ्रमाचस्यामें आया होगा । 
इसीसे लच्मीपृज्ननका सूल आद्रहण कर्म ही हे । भारांश-दीपाचलीका त्योहार 
चाहे, इन यज्ञांका मिश्रा हो, चाहे पॉराणि? हो. परन्तु यह दीपमालिकाका 
महा त्योहार भारतचर्षम अति प्राची नकालसे प्रचलित है, इसमें सन्देह नहीं । 
शिक्षा । 

यद्यपि दीपमालि झा--लदमी पूजनका ढंग कुछका कुछ हा गया है, परन्तु 
निः्सन्देह इसके प्रचलित स्वरूपसे भी हमको अनक वाताका लाम हे, इय 
कारण वैघरूपत इस उगा अविक प्रचार होना देशका मंगन ही हे । दापाव चीकी 
तीनों दिनकी क्रियाओसे-यह स्पष्ट विदित होता हे, कि वतमान कालिक 
त्योरारका विशेष सम्बन्ध व्यापारिक जातिके साथ हे--वैश्यत्रणंका मुख्य 
त्यौहार है । ब्राह्मण या छिज्ञमात्रका श्रावणी, क्षत्रियोका दशहरा, चेश्योका 
दीपमालिका और शुद्रोक्ा होली--यर क्रम पाया जाता हैँ। यद्यपि थह क्रम 
शान्त्रीय-पद्धति अथवा मूलकथाश्रोके अनुसार नहीं हे, नथापि प्राचीन 
प्रवर्तित अवश्य हैं। इतना होनेपर भी श्रावणीका चारोवर्ण जिस प्रकार 
मानते ₹. उसी प्रकार दीपावलीको भी चारोवण मानते हें। इससे यह भी 
पता लगता हे, हि प्राचीनकालमें एक वर्ण दृसरेके घरण सम्बन्धि कार्योमे भी 
शामिल रहता था झोर इस प्रकारसे अखिल भारतके लोग पकताके नन्दन 
चनम विहार करते थ । कया ही अच्छा हा, कि श्रग भी हम सब सच्ची दीप- 
मालिकाको मानते हुए, एक दुसरेके कार्यम सहायक होकर, भारतको गारत 
करनेवा नी फूटका नाश करके पुनः एकताका सिंहासन भाग्तमें स्थापित करदे । 
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(२) 

दीपमालिकाके दिन अखिल भारतवर्षमे निल्लीके तेलवाले दीपोकी 
दीपमोलिका होती है, जिससे समस्त देशकी घायुमे एक अद्भुत प्रकारकी 
शक्तिका सञ्चार होकर देशका मंगल होता है। जिस प्रकार यश धूमसे 
खेतीका अपरिमित हित होता था-धन आदि पदार्थोके परमाणु सूय-किरणांमें 
मिलकर ओर उनके द्वारा वातावरण एवं बादलोंके जलीय परमाणु्रौमें मिल- 
कर पृथ्वीमे अन्नकी वाहुल्यता होती थी, एवं अन्न सात्त्विक और पौष्टिक हाता 
था, इसी प्रकार इस दीपावली के तेलिक परमाणुओऔका भी रहस्य जाना जाता 
है। कारण कि, कार्तिक अमावस्या तक वर्षाकी तो समाप्ति हो जाती है 
ओर शीतका प्रारम्म होता है । यह तो सबपर विदित ही हे कि, वर्षा और 
ग्रीप्मके दिनामें अपने देशके लोग तेल नहीं खाते ओर न विशेषतया अंगपर 
ही लगाने ¬, परन्तु शीतकालमें प्रायः खाया भी अविक जाना है और मदन 
भी किया जाता हैं । 

यद्यपि बंगालको तरफ लगाना और दन्तिणको तरफ खाना वारहमाख 
ही रहना हॅ. नथागि शीलकालमें कहीं भी म्वाने अर लगानेकी मात्रा अधिक 
बढ़ जाती हे । इससे मालूम होता है, कि शीतकालकी प्रळतिको तेल अधिक 
हितकर हे ॥ श्रतः खम देशका खाने खोर मदन करनेका आवश्यक लाभ 
पहुंचे, इस फारण द्‌।पावलीके जग्यिस तेलक परमाणु हारा देशभरकी 
वायुका आप्यायत करन लिये दीपावलीकी विधि बहुत ही अच्छी हे। 
समए देशको प्रकृतिम किसी प्रकारका विशार न होने पाये, यही इसका रहस्य 
हैँ । परन्तु खेद इस बालका है, कि शर्वांचीन कालमें लोग बेसमभीसे रूड़िके 
चक्करमे पड़कर ही दीपाचली करते हं, जिससे लाभके बदले हानि ही अधिक 
होती है। आज्ञकल बड़े बड़े नगरोमें तो बिजली की वीपावलीकी जाती हे 
आर छोटे छोटे ग्रामामे मिट्टीके तलकी, इससे समए देशको लाभ न होकर 
हानि ही हाती है। अतः शुद्ध तेलकी दीपावलीका प्रचार होना ही देशका 
मंगल हे । 

(३) 

लद॒मीपूत्तन तथा दिवालीके त्योहारका तीसरा लाभ नगरोकी सफाइ 
है। आजकल श्राबाल वृद्ध अच्छी प्रकारसे समक गये हैं, कि नगर और 
गामोकी स्वच्छता एवं श्रखच्छुतापर देशके लोगोका आरोग्य अनारोग्य रहना 
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. भर हैं। सरकारने हिन्दुस्थानमे म्युनिसिपलटीक द्वारा नगर तथा गामोको 
'"च्छुताका प्रबन्ध किया अवश्य हे, रमतु जिस प्रकारवा प्रबन्ध हाना चाहिये, 
उख प्रकारका नहीं । इसका शुख्य कारण यह है, कि डाभी दशमे विद्याका 
प्रचार यथेप्र नहीं हुआ हे। पठित राग थोड़े हैं और श्रपडत बहुत हैं। 
जो अपठित हैं, थे रस भ्युनिसिपलटीके प्रवन्धको भी सरकार प्रबन्ध एवं 
सरकारी फायदों समझ कर गोरवकी दरप्टिस नहीं देखते, न : पे हिताथ ही 
विचार कर्ते ह। यही कारण है कि, हमारे देशम इच्चलेएण टादि देशो्के माफ रु 
स्वच्छुता नही हैं ओर इसोसे अनेक प्रकोग्के रोगोका यह देश अड्डा बन 
रहा हैं। हो रोग एक वार यहाँ आता हे. वह इस देशकी अस्वच्छता 
पर इतना मोदित गे जाता है, कि फिर आजन्म इसको छोटना नहो 
चाहता । 
दॅशके लाग जय पाठत होकर स्वच्छुताक तत्तका स*स जायेंगे, तब 
ठीक प्रचन्य हो जायगा ' यह करना बीमारोंके लिये ए्मशानमे लकडियांभेज 
देनेके समान टदा उनवन्‍स्था दयसे दुषित टॅ । ऋषि-मदपियाने दन सब 
तस्वाझो समभा एर ही उस प्रक्ारछा समस्त वा का प्रयता धरेके अन्दर 
किया था, शग राय्यानते चिना धमस शिथिलता आ जातो हे, यह जान कर 
उन धसके तरू ग राच-व्यवस्थासे प्रविष्ट काया था। कमक्रारए सम्बन्ली 
धणे आधे निउ प्रायः 27 कारके हे. कित्ता प्रत्येक मनुप्यके शरोग्की 
स्वच्छुताके वाध रू ८ इत" आखार सम्बन्धी थम ऐसे है. कि जो नगर, गाम 
ओर ग्रहावी स्वच्छता तवलाते हैं। उनमे दीपमालिका नगर गाम और घरोंकी 
/स्वच्छुत। घ हरय स्य, २ ७ । यदि दाषमानिराठे भन्‍प्तेका राकी आर्डर 
होता, तो कभी जा स7 सफाई देखनदा न मिलतो, परन्तु यह तो ईश्वरीय 
म्युनिसिपलटावा प्रवन्ध | कि ला चस्तु साजकी स्वच्छता रखने दे । इस' 
प्रदार [डले ही बत गोर त्योटार भी ह, अतः दीपमालिवा श्रानके प्रथम ही 
रंकसे तगाकर राऊन पयन्त स अपने अपने स्थॉनाकी रकाई करा लेते है । 
ज्ञा नहीं गाता, वह यढ जानता ५, £ इनर चष लदमीकी सुभास भेट न होगी | 
इल लिये जैसे बने असे > शो न किल प्रकार लीपना-पोतना करा ही लेता 
हे। जो मकानात मनुष्योके नित्यदो उपयोगी नहीं हैं और इसी कारण उनका 
सात भरम पक वार सो काढू नदी निझलता, थे भी इरा समय लोप पोत कर 
पवित्र सनाये ज्ञात हे । उसका पभाव देशक। नारोगता पर अयश्य पड़ता हैं । 


दीपावलो महोत्सव । ६४६ 


छतः हम सवका यह पहला कर्तव्य हे, कि इस प्रकारको धार्मिक रीतिका 
प्रोत्साहन देकर विशेष बढ़ानेकी को शशा करं । 

खदमीपूज्नका चौथा लाभ अपने नफा थोर नुकसानकी जाँच है। 
कोई भी पुरुष घर्षभर अनेक प्रकारके व्यापार करता जाय और उसको अपने 
नफा या नुकसानकी खबर न पड़े, तो निःसन्देह वह श्रनुत्लादित होकर 
अकर्मरय हो जाय। इस कारण बारह मातम एकबार दोपमालिकाके 
अवसरपर यही तथा खातकी तयारी होकर अपने नफ नुक्रसानकी स्ववर हो 
जानी है, जिससे मनुष्य फिर उत्साहित होकर आणगेको कायमें प्रवृत हो जा 
सकता हे। उत्साहित होकर कायेमे संल, हो जाना--यहो लच्मीके उत्पन्न 
करनेका सूल मन्त्र है--यही सच्या पूजन भी है। लदमीका पूजन आधिदैविक 
है और उत्साहित होकर व्यापारमे प्रवृत्त होना-यह लदमौके आधि- 
भौतिक स्वरूपका पूजन है; इस कारण यद प्रथा भी बहुत आवश्यक है । परमा- 
त्मा करे, कि भारतमें लच्मीके दोनों खरूपोका पूजन अधिकाधिक बढ़ता जाय | 

( ५) 

लक्ष्मी पूजनके उत्तर ही गोवत्स पूजनका विधान है, इससे भी यह 
त्यौहार वैश्य थणेकए हँ-यह जाना जाता है। कारण,--“छृषिगोरक्षवाणिज्यं 
वैश्यकर्म स्वभावजम्‌-छषि करना, गऊकी रक्ता करना ओर वारिज्य करना- 
ये तीनों स्वाभाविक कर्म वेश्योके हे ।” यह भगवान रुष्णने गीतामे कहा है । 
इसके श्रतिरिक्त एक ब्राह्मण जब दूसरे ब्राह्मण ले मिलता है, नमहकार करता है, 
परन्तु वैश्य वैश्यके मिलनेपर जयगोपाल करते हैं, इससे भी गोपूजन वैश्योका 
मुख्य कर्तव्य सिद्ध होता है। यह तो सभो जानते है, कि भारत कृषिप्रधान 
देश है। यदि कृषिप्रबान न होता, तो महमूर गजनवी जैसे अनेक प्रत्यक्ष 
कोर अप्रत्यक्ष लुटेरांसे लुडनेपर भी आज जीवित द्शामें न होता । कषिके 
कारण ही यह देश कट्पदृच्तका छा कार्य कर रहा हे, कारण कि जिसने जो 
चाहा सो लिया और ले रहे है, परन्तु फिर भी यह अपने वृद्ध नामको सार्थक 
कर रहा है---यह सव ऊषिकी ही महिमा है । 

कृषिका मुख्य साधन या प्राण गऊ हैं, इली कारण भगवान्‌ कृष्णने 
गोपाल बनकर टदिन्दुओको यह बतला दिया, कि अपने देशको स्थिर रखकर 
अपने जीवनके अस्तित्वको सुरक्षित रखना चाहते हो, तो गोपाल वनो, नहीं तो 


दशके साथ-साथ तुमभी रसातलको चले जाओगे ¦ सेद्‌ है, कि आजकल वेशय 
३२ 
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वणन गोरक्षाकी ओर जैसा चाहिये वेसा ध्यान नहीं दिया रै। और न इतर 
वर्ण बालोने ही गोरक्षापर विचार किया हें--यह सव इस देशके दुर्भाग्यका 
कारण है। दीपमालिकाके महोत्सवसे शिक्षा लेते हुए हमको अवश्य ही 
गाचंशकी रक्षा करनी चाहिये, अन्यथा हम दीन हीन होकर गहरी विपत्तिमे 
फल जाँयगे । 


३-गोंवधनपूजा अथवा अन्नकूट । 


et: Td 
गारत्राय-स्वरूप । 

काति क शुक्र ्रतिपदाको अन्नकूटका महोत्सव किया जाता है। यद्यपि 
यह महोत्सच भगवान कृष्णचन्द्रक श्रवतारके समय द्वापर युगके अन्तसे चला 
हे, परन्तु भविष्यदुवक्ता वेद भावानने बज और गोवधनका उल्लेख ऋआग्वेदमे 
भी किया है :-- 

“ब्रज च विष्णः सस्वि वां अपोणु ते) गोव्धेनधाररों भहञ्च० ।” 
इस कारण इस गोतर्धनपूजाको हम वेदिक महोत्सव कह सकते हैं । 

श्रीम दुभागवतपुराणमें तो इस विषयकी समस्त कथा लिखी ही है, 
परन्तु यहां पर सनत्कुमार संदिताके अनुसार अन्नकूट-मद्दोत्तवका वणन किया 
जाता है। कारण कि, पूजाकी विधिके सांथ इस प्रऋरणको वहां ही लिखा है:-—- 

कार्तिकस्य सिते पशे अश्वकुट समाचरेत्‌ । 
गोवर्धनोत्सवञ्चेच शीविष्णुः प्रियतामिति ॥ 

यालखिल्य नामके महद्दषिंने कद्दा--“ऋषियों ! कानिकके शुङ्क पत्तकी 
घतिपदाको अश्वकूट करके गोवर्धनता पून करना चाहिये, जिससे भगवान 
विष्णु प्रस होजायं |! महपियोने बालखिल्यकी इस खातको सुनकर 
पूछा,-“भगवन्‌ ! यह गोवर्धन कोन है और इसकी पूजाका क्या फल हे, रुपया 
वणुन करो ।” बालखिल्यने कहा--“पक समय कृष्ण भगवान्‌ अपने संगी 
समस्त गोपालो सहित गउओको चराते हुए गोवधन-पर्वंतकी तराईमे गये । 
वहां जाकर सब गोपोने अपने अपने छीक(मंसे खोलकर रोटी खाना प्रारंभ 
किया । भाजन करनेके उपरान्त सब गोपालोने बनमेंसे नाना प्रकारकी लतादि- 
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का संग्रह किसी मंडपके निर्माण करनेको क्रिया । तबतो भागवान्‌ रृष्ण बोले, 
फि क्या आज किसी देवताका कोई महोत्सव है? ओर यदि हे तो किसका ? 
गोपाला ने कहा--“श्राज वत्तमें बडा आनन्द होगा ओर घर घर पकाल भोजन 
तयार हो रहा होगा।” कृष्ण भगवानने कद्दा,--“देवपूजा करनी तो अच्छो दी हे, 
परन्तु यदि देवता प्रत्यक्ष आकर पक्कान्न भोजन करता हो, तो तुमलोगोको 
अवश्य यह उत्सव करना चाहिये और यदि देवता प्रत्यक्ष आकर मोजन न करे 
तो सिवाय इसके कया कहूँ, कि तुमलोगों को अह्मोने गोपाल सूज उत्पन्न कियो 
है। अतः प्रत्यक्षको छोड़कर परोक्तक्ती ओर कुकू गये हो ।” गोपोने ऋृष्णके इस 
कथनले दुखी होकर कहा--“कव्ह ! तुमको इस प्रकार देवताको निन्दा नहीं 
करनी चाहिये । यह म्रहेत्सव किसी सामान्य देवताका नहीं, किन्तु तंतीस 
कोटि देवोका अधिपति, वृत्रासुर जैसे भारी असुरका संहारकर्ता और मेघम- 
रडलका आशापक महाराज इम्द्रका इन्द्रोजनामक यक्ष है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक 
इस इन्द्रमखको करता है, उसके देशमें अतिवृष्टि ओर अनात्रृष्टि न दोकर 
प्रजा सुखको भोगती हे। इस कारण हे कृष्ण ! आप भी इस यशको आनन्द्से 
मर्ताय, यदी हम लोगोकी प्राथना है ।” 
भगवान ङष्शने जब गोपोकी इक बातको सुना, तो हसकर यह कहा, 

“यह गोघर्घेन-पर्घत हो सुभित्ञ एवं वृष्टिका करने वाला है । इसीकी पूजा मथुरा 
तथा गोकुले लोगोने पहले की हे ओर हम गोप लोगोका प्रत्यक्ष दितकर्ता भो 
यही है, इस कारण मैं तो इन्द्रके पूजनसे बलवान इसीका पूजन मानता हूँ।” 
कृष्णकी इस बातसे बदुतसे.गोप सदमत होगये ओर घरपर जा कर उन्होंने 
इतस्ततः रृष्णछु की बातका मरडन किया। इसका फल यह हुआ कि, नन्द्राणीको 
प्रेरणासे नन्‍्द्‌ महाराने सब गोपाकी सभा करायो मौर कष्णको बुलाकर 
पूछा--“इन्द्र की पूजाले और उसकी तुएिसे तो खुभिन्न होकर प्रजा सुखी होती 
है, किन्नु गोवघेन पूजाके लाभ षया हैं, उनको तुम बतलाओ ?” इसके उत्तरमें 
श्रीकृष्णे जो कहा हे, चह श्रीमद्भागवतके ( १०-२४) में इस प्रकार 
लिखा है ;:— 

बचो निशस्य नम्द्स्य यथाऽन्येषां ्रजोकखाम्‌ | 

इन्द्राय मन्युं जनयन्‌ पितर प्राह केशचः ॥ 

कमणा जायते जन्तुः कर्मणेव विलीयते । 

सुखं दुःखं भयं क्षेमं कमं यैवाभिपद्यते ॥ 
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अस्ति लेदीश्वरः कश्चित्‌ फलरूप्यन्यक मंशाम्‌ । 
कर्तार भजते सोऽपि नहाकशुः प्रहि सः ॥ 
किमिन्द्रेशेह भूतानां स्वस्वकर्माश्णुव्तिनां । 
द्नोशेनान्यथां क्स स्वभाव-विहितं उणाम्‌ ॥ 
स्वभावतंत्रो हि नरः म्वमावमनुवत्तेते । 
स्यभावस्य इदं सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ 
देहानुष्धावचान्‌ जन्तुः प्राप्योत्सजति कर्मणा । 
शतरुर्मित्रमुदासीनः कमय गुरुरीश्वरः ॥ 

सरचं रजस्तम इति स्थित्युत्पश्यंत-ेतवः । 
रञ्जसोत्पद्यते थिश्वमन्योन्यं विविधं जगत्‌ ॥ 
रजसा चोदिता मेघा वषेन्स्यम्बूनि सघंतः ॥ 

“श्रीकृष्णने नन्दजी महाराज तथा अन्य वृद्ध गोपोके वचनको श्रवशकर 
आर इन्द्रको क्रोधित करनेके लिये-यह कहा, कि मनुष्य कमसे ही उत्पन्न होता 
है भौर कर्मले ही मरता हे। शोर तो बधा, परन्तु भय, अभय, सुल और दुःख 
ये सब बाते कर्मसे ही मिलती हैं। यदि तुम कहो, कि शैश्यर ही सुख ओर 
दुःखका देनेवाला है- यह मिथ्या है, कारण कि ईश्वर भी कमे करनेवालेको 
कर्मानुसार ही फल देता है। जो मनुष्य कर्मोंसे रहित दै, उसको परमेश्वर 
किसी प्रकारका भी फल नहीं देता । जो फल पाणियोंको स्व स्व-कर्मानुसार 
मिलता है, उसमे जब ईश्वर भी स्वतंत्रतासे फल देने वाला नहीं, तो अनीश्वर- 
इन्द्र विचारेकी क्या गति है, जो अन्यथा कर ख़के। सब मनुष्य खभाव 
( पूवेजन्मरुत कमं ) के अनुसार ही चलते हैं । और तो कया, परन्तु देव, अलुर 
तथा मजुप्य भो स्वभावका तिरस्कार नहीं कर सकते। देहोका उच्च नीख भाष, 
सुख-दुःख भोर शत्रु-मित्र ये सब बात भी खभावानुसार ही हैं-इनका नियामक 
कमं ही है। सस्व, रज और तम-ये तीन गुण ही जगतके स्थिति, पालन और 
यके हेतु हैं। इन त.नोमे भी विविध प्रकारका जगत्‌ बनाने घाला रजोगुण 
ही है। इस रजोगुणसे प्रेरित होकर ही मेध संखारमें वृष्टि करते हैं । प्रत्यक्षमें 
हम लोग गोप हें, हमारी वृत्तिका विशेष सम्बन्ध गोवर्धन-पयंतसे ही है। अत; 
सेरी समभमे इसकी पूजा करना योग्य है ।” 

भीरूप्शके इस खारगर्मित उपदेशको ठुसकर सब गोप गोवधन-पूजामे 
तत्पर हो गये । 


गोघर्थनपूजा अथवा श्रन्नकूट । २५३ 


सर्वंबामत्रणीभूत्वा गोवर्धनमद्दोत्सवम । 
ततः कृष्ण स्तथेत्युकत्वा उत्सवे कृतनिश्चयः ॥ 
सख लोगाने भगवान कृष्णकी इस बातको स्वीकार किया तथा कृष्णको 
ही अग्नणी बनाकर जो नाना प्रकारके व्यंजन इन्द्रोजके निमित्त किये थे, उनसे 
ही गोवर्धनकी पूजाका उपक्रम किया गया। दवि, घृत, दुग्धादिके भागडाको 
और खाद्य, पेय, लेहा, चोष्य पदार्थीको लेकर गोपो, ग्वाल-बाल सब गोव- 
धेनकी उपत्यकामे पहुंचे तथा भगवान्‌ कृष्णने जिस प्रकारसे बतलायी, उस्प 
प्रकारसे गोवर्थनकी पूजा की। प्रथम तो सबने मिलकर पक स्वरसे यह 
मन्ज पढ़ा: 
गोवर्धन धराघार गोकुलत्राणकारक । 
बहुबाडुकतच्छाय गयवां काटिप्रदो भव ॥ 
लदमीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता | 
घृतं वहति यश्ारथे मम पापं व्यपोहतु ॥ 
जब सबने उश्चस्वरसे इस मन्त्रको पढ़ा, तो उसी समय भगवान रुष्णने 
अपने आधिदैविकरूपसे पतेतमे प्रदेश किया । उस समय गिरिराजने नत- 
धासियाके दिये सब पदाथोंको भक्तग किया, तथा उन सयको आशीर्वाद 
भी दिया, जिससे सब गोपाल बहुत प्रसन्न हुए और अपने यशको 
सफल समका । 
त्रजबासी जिस समय गोवधंन महोत्सवको सानन्द मना रहे थे, उस 
समय नारदज्ञी इन्द्र-महोस्सव देखनेकी कामनामे वहाँ आये । लोगोसे पूछा,- 
"यह इन्द्रोज है या कुछ और ?” घर्वासियाँमने प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! इस 
धप कृष्णकी इच्छानुसार इन्द्रोजको बन्द करके गोवधंनकी पूजा की गयी हे |! 
नारद्ज़ी यह श्रचणकर उसी समय इन्द्रलोकको चले गये। इन्द्रने पूछा, 
“नोरदजी ! झाप प्रसक्ष सो हैं ?” नारदजी कुछ म्लानमुख होकर बोले, 
“इन्द्र ! मेरा तो चित्त सदेव प्रसन्न रहता है, परन्तु जो अधिकारारूढ़ हैं, 
उनका चित्त प्रसन्न नहीं रह सकता । कारण कि जिस सत्ताका वे उपभोग 
करते हैं, उसको अन्य सत्ताधीश भी चाहता है और यदि उसका वीयं तथा शस्त्र 
बल अधिक हुआ तो प्रथम सत्ताधीशसे सत्तःको छुड़ाकर, अपर सत्ताधीश 
प्रसन्न हो जाता है। इसीसे शाखकारोने कदा हैः-- 
यस्य वीर्यञ्च शस्त्रञ्च तस्य राज्यं प्रज्ञायते । 
३२ कक 
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“जिसके पास घीये और शस्त्रका जोर हो बही राजा होता है।” यही 
कारण है, कि गोकुलके निवासी गोप लोगोने आपके इन्ट्रोजको बन्द करके, 
बलवान्‌ गोवधंनकी पूजा की है। आजसे यशारिकोमे तो उसका माग हो ही 
गया, परन्तु क्या आश्वर्य्य है, कि अचिर कानमे ही कृष्णकी सम्मतिसे तुम्हारे- 
पर चढ़ाई कर दे ओर इन्द्रालन भी उसके अधिकारमें चला जाय |?! 

नारदजी तो यह कहकर चले गये, परन्तु इन्द्रके मनको बहुत चोभ 
हुआ । क्रद्ध-देवराजने अपनी अवशाको सहन न करते हुप सास्वतंक्रादि 
मेघोको प्रेरणा की,-“मेधो ! प्रलयके समय जैसी बृष्टि करते हो, गोकुलपर 
उसी प्रकारकी वर्षा करके पृथ्वीसे गोकुलका नाम नष्ट कर देना चादिये।” 
साम्बर्तादिक मेघोने इन्द्रके अनुशासनको पाकर जब घजपर सूसलधार वृष्टिका 
करना प्रारम्भ किया, ता घबडाकर सब गोपो-गोप कृष्णके शरण गये झर 
ध्रार्थना की,--“भगवन्‌ | यदि इस समय हमारी रक्षा न हुई, तो हम सब 
अकाल सृत्युसे मरकर कालक गालमें चले जायेगे ।” 

कृष्णुने गोप तथा गापियाके इस आतंनादकों भवण कर कहा,--- 
“तुम सब गोवर्धन-पषंतक्की शरणमे चलो, वह तुम्हारी अवश्य ही रक्षा करेगा ।” 
अब सब वजतासी गोकुलसे निकलकर शोवधेनक्री उपत्यकामे गये, ता उस 
समय गोवधनका कष्णन अपन हाथपर छुतकी तरह धारण कर लिया, कि 
जिसके नीच गोधनसहित समस्त ब्रजवासियाकी रक्षा हुयी । मेघोने सात 
दिन तक अयारवृष्ि की, परन्तु चक्र-सुदशनके प्रभावसे ब्रजपर पक बुँद भी न 
गिरी। इन्द्र यह ज,न कर तथा ब्रह्माजीले भगवान्‌ कष्णके अवतार होनेका 
यान सुनकर घजने आया ओर श्रीकृप्णके चरणोम गिरकर अपनी सूखेतापर 
पश्चात्ताप करके कमा प्राथना करने लगा । इत प्रकार अपने अपरा वको दमा 
करा कर देवराज इन्द्रऊके चले जञानेपर कृष्णने सातवे दिन गोतर्थन-पर्वनको नीच 
रखा और ब्रजवासियोसे कहा,--“देखा तुमने पधतराजके प्रभावको ? मैने 
इसाका वल पाकर सात दिनतक श्राप लोगांकी र्ता की और इसीके प्रबल 
प्रतापसे देवराजको चमा प्राथना करनेका अवसर प्राप्त हुआ। अब तुम 
लोगोको चाहिये, कि प्रतिवर्ष इस गोवधंन-पूजनको करके अश्ञकूटका उत्सव 
मनाया करो। यह मत समझना, कि इस गोवर्धनकी पूजा में नवीन चलाता 
हुँ, माथुर और बजवासी सरैवसे इसकी पूजा करते चले झाये थे, परन्तु 
बीच भूल गये, मैने उसीको पुनः स्मरण करा दिया दै ।” 


गोवर्धनपृ ता अथवा अ्रश्नकूट । २५५ 
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लोकिक स्वरूप । 

इस त्योहारका प्रचार वैसे तो समस्त भारतम ही है, परन्तु नजमे अधिक 
है और गोवर्धन ग्राममे ता श्रधिकतर है। सहस्त्रावधि कोलोसे चलकर भावुक 
लाग इस अवसरपर गोवधनमें जाते हे । सुता है, कि कमी कमी इस 
अवसरपर गोचर्धेतमें तीन तीन लक्ष मनुप्योका संघट्ट हो ज्ञाता है। जिस प्रकार 
घरखानेकी होली प्रसिद्ध है, उसी प्रकार गोवधन पूजा गोवर्धनकी प्रसिद्ध है । 
गावधेन ग्राममें ही मानसी गंगा हे। इस गंगाके तटपर ही गोवर्धनका 
मुख हॅ, जहां ्रजवासियोने पूजन किया था। गोत्र्धनपर्वतकी परिक्रमा लग- 
भग पांच कोसको है। गोवधंनमे जानेवाले सभी यात्री इस परिक्रमाका 
परिक्रमण करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग गोवर्धन न जाकर घरपर ही पूजन 
करते हे, वे भी गोबरके बने हुर गोवधनक्ी परिक्रमा करते हैं ओर यह 
कहा करते हैं: 

“गोवर्धन परिकम्मा देव । 
मानसी गंगा श्रीहरि देव ।” 

गोवर्धन पूजाका प्रचार राजपूताना, यू. पी. खी. पी. और सेन्ट्रल 
धन्डियामें भी अच्छा है। लाग इस दिन गोवरका एक गोवध॑ त वनाते है, उसम 
छाछ करनेकी रवि, कुछ मयूरपुच्छ, आगाके बुद्ध ओर कदली वृक्षादि भी गाड 
देते हे, जिनसे पर्वतकी सी ही छटा हो जाया करती है। दुध, दाय, घृत और 
पक्कान्नादि अथवा चावलोका भोग लगाते हैं ओर विधिवत्‌ पूजा भी की जाती 
है। बजसे दूसरे दजा आनन्द श्रीनॉथद्वार ( मेवाड़ ) में आता है। वहां 
पर भी दुर दूर देशके सहस्त्रावधि धनिक लोग इन दिनोमें आकर अपने जीचनको 
सफल करते हे । यह त्योहार और भो देशोमे अवश्य मनाया जाता है; परन्तु 
कही अधिक कहा न्यन । 

अन्न कूटस शिक्षा । 

अन्नकूट त्योहाग्ले हमको कवा शिक्ता मिलती हे? इसकी मीमांसामें 
पाउकोका बहुत समय लेनेकी इच्छा नही हे, कारण कि अन्नकुटका वास्तविक 
उद्देश्य गोवधन-पूजन है । हां, श्रीकृष्णचन्द्रने गोवर्धन-पूजामें विज्ञानपर जोर- 
देते हुए यहां तक कह दिया हे, कि ईश्वर भी कमोंके अनुसार ही फल देता हैं, 
अन्यथा कुछ नहीं कर सक्ता । सुख और दुःख ये सत्र बाते कमसे सम्बन्ध 
रखती हे, इस कारण कमं मनुप्यऱा सबले प्रथम कतंब्य है। जो कर्मविज्ञान 


२५९ ध्रतोत्सवचन्दिका । 


~ ~ ~“ 


शीताके १८ वे श्रध्यायमे समाप्त किया है, मेरी समभमे बही कर्मका रहस्य 

थहां भागवतमें गोवर्धन लीलाके अ्वसरपर तीन स्छोकमे समाप्त कर दिया है। 
त्र जवासी इन्द्रके भरोमेपर ग्रक्रमंश्य बन रहे थे, उनको कमंशय बनाना यह 
गोवर्धन लीलाको पहली शिक्षा है । 

बहुतसे ज्ञानी और भक्त लोग कर्मकी व्यर्थ ही निन्दा करके, उसके 
करनेसे अपने अनुयायियोंको रोकते हैं और कहते हैं, - “कर्मफल सदेव क्रिया: 
जन्य होता है और जो क्रियाजन्य होता है, बह नाशवान्‌-क्षयिष्ण होता है। 
जब कर्मफल स्वयं अनित्य है, तो ब्द नित्य-मोक्षको देनमें कारण केले हो सकता 
है श्रोर जब्र वह मुक्तिका कारण ही नहीं, तो उसके करनेसे व्यर्थं ही कालको 
व्यतीत करनेके सिवाय और क्या हो सकता है। इस कारण कम निष्फल है, 
यहद समभकर ज्ञानी और भक्तको कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं |” परन्तु 
पाठक वर्ग ! यहद युक्ति श्र्थशून्य ही नहीं, किन्तु मनुप्यके जीवनको भ्रष्ट करने- 
घाली भी है। मुक्तिका साक्षात्‌ कारण शानपूर्वंक भक्ति अवश्य हे । इसको 
सभी शाखवेत्ता जानते और मानते हें, परन्तु कारणा दो प्रकारके होते 
हे.--(१) साक्षात्‌ भर (२) परम्परागत । साक्षातको शम्तरंग और 
परम्परागतको बहिरंग साधन या कारण कहते हें । किमी लच्यके वेध करनेमं 
सीर अन्तरङ्ग ओर कमान बहिरङ्ग कारण हे--तीर साज्ञात्‌ कारण और कमान 
परम्परागत कारण है । 

अब, लोगोने अनायास समक लिया होगा, कि किसी भी लक्ष्यके 
वेधन करनेमें जितनी तीरकी आवश्यकता है, उतनी ही कमानक्री भी हैं। 
थदि कोई मनुष्य कमानका तिरस्कार करके तीरको ही ग्राह बतलाय, तो मेरी 
समभमे उसने दाशनिक-सूऐिका अवलोकन नहीं किया है। जिस प्रकार शान 
शोर भक्ति, मुक्तिके सालात कारणा हैं, उसी प्रकार कर्म भी मुक्तिका बहिरंरा 
कारण हे । वहिक, निप्काम कम तो अन्तरङ्ग तथा बहिरङ- दोनो प्रकारका 
कारण हे; क्यांकि उसमें ज्ञान और भक्तिका समावेश है। कर्म फिलासफीको 
न जानकर जो लोग उसकी निन्दा करते हैं, वे देशका अधःपात करने वाले हैं । 
इसी कारण भगवान्‌ कृष्णने गोवर्धन लीलाके द्वारा शुम कर्म करनेका तरव 
प्रजवासियोको समभाया है । 


४-यमद्वितीया-भाईदोज । 


शास्त्रीय स्वरूप । 
शाख्कारोने कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको श्रपराएहव्यापिनी ही ग्रहण किया 
है और भविष्य-पुराणमे इसकी विधि नीचे लिखे अनुसार बत जाई हेः-- 


ऊजे शुक्ुदितीयायामपरारहे$चंयेद्यमम्‌ । 
स्नानं छत्वा भानुजन्यां यमलोक न पश्यति ॥ 
कार्तिके शुङ्क-पच्षे तु दितीयायां युधिष्ठिर । 
यमो यमुनया पूर्व भोजितः स्वगृहेचितः ॥ 

“कार्तिक शुक्ला दोजको प्रातःकाल स्नान करके यमुनाका पूजन करे तथा 
अपराएह कालमें यमराजका पूजन करे। हे युधिष्ठिर ! सूर्य्यकन्या यमुनाने 
झाज के दिन प्राचीन कालमें अपने भाई यमराजको निमंत्रण देकर अपने घर- 
पर भोजन कराया था, इसी लिये इस दिन किसी भी पुरुषको अपने घरपर 
भोजन नहीं करना चाहिये--यल्त करके भी आज दिन बहिनके घर ही भोजन 
करना चाहिये, जो अत्यन्त पुछिका देने वाला होता है। भोजन करनेके उप- 
रान्त खणं, वख भोर अलड्डार आदिसे बहिनका सत्कार करना चाहिये । यदि 
दैवात्‌ सहोद्रा वहिन न हो, तो समीप कुटुम्घकी यां मानी हुई बहिनक घर ही 
भोजन करना योग्य है और कदाचित्‌ सर्वथा अभाव हो, तो पिताकी बहिन 
फूआके घरपर भोजन करना चाहिये, अथवा मामाकी कन्याके घरपर भोजन 
करना योग्य है; क्योकि आज दिन भगिनीके घरका भोजन धन, धान्य, यश, 
थ्यायु और बल आदिका वृद्धि करने वाला है। ओ मनुष्य भगिनीग्रहभोजन 
श्रोर यमराजका पूजन करता है, उसको नरकांदि यातनोझका भय कदापि 
नहीं रहता ।! 

शथ कथा | 
इस यम-द्वितीया एवं भाई-दोजका माहात्म्य सनत्कुमारसंहितामे लिखा 
है। बालजिल्योने समस्त घ्यषियोको कहा:-- 
कातिकस्य सिते पक्षे द्वितीया यमसंशिता । 
तन्नापरागहे कर्तव्यं सवेथेव यमाचेनम्‌ ॥ 
३३ 


२५८ घतोत्सवचन्द्रिका । 


“कार्तिककी यम-द्वितीयाकों अ्रपराह्म-व्यापिनी ग्रहण करना चाहिये, 
तथा यमका पूजन करना चाहिये |” यसुना प्रतिदिन अपने भाई यमके पास 
जाकर प्रार्थना करती थी, कि भाई ! तू कभी मेरे घरपर चलकर भोजन कर । 
हाँ आज हाँ कल कद्दते हुए यमराज पक दित यमुनाके घरपर भोजनोंकों 
आगये, वह दिन काक खुदी द्वितोयाका थां। यमराजने भोजन करनेके 
उपरान्त बहिनको अनेक भूषण वस्त्रॉसे अलंकृत किया और मन्तमे कहा,-- 
“बहिन ! आज तुम जो चाहो मांग सकती हो, में सवंथा तुम्हारी इच्छाका पालन 
करूँगा ।” यमुनाने कहा,--“भाई! जो तुम मुझको बरदान देना चाहते हो, तो 
प्रतिवर्ष आज-दिन तुम मेरे घरपर आकर भोजन किया करो भोर जितने पापी 
इस समय नरकमे हैं, उनको छोड़ दो। इसके अतिरिक्त आजके दिन जो 
मनुष्य मेरा तथा तुम्हारा पूजन करके बहिनके घर भोजन करे, उसको नरककी 
यातना न हो।” यमराजने कहा,--“नगिनि ! जो लोग झ्ाजके दिन यमुना- 
स्नान और भगिनी-ग्रद भोजन कर, पितृदेवाका तथा मेरा पूजन करगे, वे कभी 
भी नरकके द्वारकों न देखेंगे। उनको मेरी पूजाके पश्चात्‌ सूर्याभिमुख होकर 
मेरे दृश नाम सूचक मंत्रको ११० बार जपना चाहिये।-- 

हंता यमः पितृ च धर्मराजो भूताधिपो दत्तकृतानुसारी । 
वेवसखतो दएडधरश्च कालः कृतान्तमेतद्दशमभिजं पन्ति ॥ 

तत्पश्चात्‌ भगिनोके घरपर जाकर भोजन करे। सहोद्राके श्रभावमं 
गोतरज्ञा या मानी हुईके घरपर जाकर भोजन करे ओर भगिनीकी प्राप्ति न हो, 
तो फु या मामाकी कन्याके घरपर भोजन करना चाठ्य।” इस कथाको 
श्रवण करने वाले मनुप्यका यघुनास्नानके वराबर फल होगा । 

ले|किक स्वरूप । 

भाई-दोजका प्रचार मेरी समभसे भारतके सभी प्रान्तोमें है भौर देशी 
राज्योमें दवातका भी पूजन किया जाता है। जा सरकारी नोकर हैं, थे 
द्‌ चात-पूअन भी करते ह, एकभुक्त वत भी करते हैं और अपनी शक्तिके अनुसार 
खिचड़ी आदि पदार्थोका दान भो करते हें। यमराजके पूजनका प्रचार 
बहुत नदीं, किन्तु थोड़ा अवश्य है । यम-द्वितीयाके दिन यसुना-पूजनका 
आनन्द देखना हो, तो भुरा नगरीमें जाकर देखना चाहिये। देश देशके लाखों 
मजुष्योकी प्रदर्शनी उस अवंसरपर वहाँ देखनेको मिलेगी और साथ साथ ही 
मनुप्यजन्मका फत जो अभयता वह भी यनुनारुनानसे प्राप्त दोगा । 


यमडितीया-भाईदोज । २५७ 


शिक्षा । 


यम द्वितीयामे सबसे विशेष विधान घहिनके घरपर जाकर उसके हाथसे 
भोजनकर उसको प्रसन्न करनेका है; अतः में इस त्योहारको कौटुम्विक 
स्यौहारोमें सबसे परम श्रेष्ठ मानता हूं और संसारमे श्रत्यन्त प्रयोजनीय श्रात- 
भगिनीभावका उत्पादक भो समझता हु । एक पिताके दो पुत्र भाई-भाई 
कारयायश पृथक पृथक स्थानोमे रहने लगते हैं, तो भी उन दोनोंकी श्रापसमें 
समानता रहती हे, परन्तु भाई और वहिनक्री स्थितिमे बहुत अन्तर पड़ जाता 
है । बहिनको अपने कुटुम्ब-रूप वृक्तकी डालीसे टूटकर, परस्थितिरूप 
नदीके प्रवाहमे बहकर बहुधा अत्यन्त विभिन्न स्थितिमे परिणत होना दोता है, 
ऐसी हालतमे भाई और बहिनका परस्पर अविछिन्न सम्बन्ध रह जाय, यह 
असंभव है । 

किसी कन्याका विवाह एक ऐसे कुटुस्बमे हुआ हे. कि जिनके कुलका 
परम्परा सम्बन्ध राजघरानेसे है। कभी कभी तो यहां तक होता हे, कि वह कन्या 
अत्यन्त निर्धन घरानेसे निकल कर राज्यारूढ़ और थनाढय पतिकी पल्ली 
बनती है और पिता तथा भाई उसी द्नि-हीन द्शामे रहते हे । इसके 
विपरीत एक कन्या लक्षाविपति माँ-बाप और भाईयोके घरसे निकलकर एक 
पेसे कुटुम्बमे जाती है, {जसको बड़ी भारी दरिद्रताका अनुभव करना पडता 
है,--इन दोनो दशाओमें बहिन मोर भाईका अविच्छिन्नरूपसे सम्वन्ध रहे इस 
प्रकारकी कोई आकषेणशक्ति नहीं रहती । बहिनके अधिकारारूढ़ हो जानेपर 
भाईकी तरफसे कोई आकपंगा नही रहता और भाईके सबल हो जानेपर 
यहिनकी तरफसे कोई आकषण नही रहता। ऐसे अवसरपर यह यम- 
द्वितीयाका त्यौहार उस स्वाभाविक सम्बन्धको अविच्छिन्नरूपसे स्थापित 
रखनेमें अपने ढहूका आदश त्योहार है। भारतवर्षके प्रत्येक उत्सव या बतमें 
इसी प्रकारका विज्ञान भरा हे, परन्तु स्थूल दष्टि वालोकी निगाहमें नहीं आता- 
यह शास्त्रोकी त्रुटि नहीं, किन्तु देखनेवालोकी भूल है । सारांश यह है, कि भाई 
चाहे कितना ही धनाढ्य क्यों न हो और बहिन चाहे कितनी ही निर्धनतावस्थामें 
क्यों न हो, परन्तु शन दोनोका सम्बन्ध अविच्छिन्न दै--यद यम-द्वितीयाखे 
जाना जाता है। 

यमद्वितीयाके त्योहारसे पक और भी शिक्षा मिलती है। बह यह,-- 


२६० त्रतोत्तवचन्द्रिका । 
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“संसारमें प्रायः अच्छे कार्य घर्मसे ही हुआ करते हैं और धमम मनुष्यको 
प्रीति उत्पन्न हो इसके दो ही मार्ग हैं,-“( १) तारिवक-विचार और (२) 
डर |” तार्विक दरश्सि धर्मको जगतका कल्याणकारक समक लिया जाय- 
यह उसमोत्तम पक्ष है और यदि यह संभव नहो, तो फिर किसी नियामकके 
डर बिना प्रीति होना असम्भव है, इस कारण द्वितीय उपाय डर भी है। 

डर तरणी डर परम गुरु, डर डर हो को सार 

जो डर डरे सो ऊःरे, गाफिल खाई मार । 

सत्य ही है, जो लोग परलोकसे डरते हैं, वे ही अपने ज्ञीवनको पवित्र बना 

सकते हैं और जिनको खरे तथा नरकका विश्वास नहीं है, वे ही अधर्मी और 
नरकगामी हैं। किसी भी खुरे कार्यको करतो हुआ मनुष्य यदि प्रथम अपने 
डन्त:करणमे नरकयातनाओका स्मरण कर ले तो निःसन्देहद उसके हाथसे धर्म 
विरुद्ध कार्य न ही । ठीक इसी प्रकारका बोध यम-द्वितोयाके दिन यमराजके 
पूजनसे होता है। अतः यम-द्वितीयाके वती-लोगोको इसका सदैव ध्यान 
रखना योग्य है । 


नं जत म न 


५-भीष्म पंचक ओर देवप्रबोधिनी। 


= ९ [अः] द ८ 
शाखीय स्वरूप । 
यद्यपि यह दोनो ब्रत पृथक्‌ पृथक्‌ हे, परन्तु इनका विवरण समरकुमार' 
संहिताकी एक ही कथामे आया है, क्योकि ये दोनो कार्तिक-शुङ्गेकादशीके ही 
दिन होते हैं। अतः चन्द्रिकामे भी इनको पक ही साथ लिखा हे, पर यह 


स्मरण रहे, कि भीष्म-पञ्चक-वतका प्रारम्भ पकादशोसे होता है, किन्तु समाप्ति 
पौरिमाको होती है। 


अथ कथा । 


हेमाद्रि तथा नारदीय खरडमें ओ विवरण लिखा है, उसमें नारदजीने 
ब्रह्माजीसे यह पूछा हैः-- 


यदेतद्चलं पुण्यं व्रसानासुत्तमं व्रतम्‌ । 
कत्तेव्यं कार्तिके मासि प्रयज्चाद्भीप्मपञ्चकम्‌॥ 


भाप्मपच 5 आओ देवप्रव थिनी । र 


क 


र्‌ 


“प्रचल फलदा लेने राजा जो भीष्मपञ्चक घत कार्तिक मासम किया 
जाता है, उसका शिधा? और फल कृपा करके बनलाओ ।” ब्रह्माजीने इस 
बनकी परमोत्तम कथाको इ ग प्रकार कडा, (इसर घत वासुदेव भगवानूने 
रीष्मपितामहसे कहा था। इस काग्ण उसका नाम भीष्मयंचक बत हे । 
इस्य भीष्मपञ्चक् रके अपरिमित गुणों करा वर्णन तो किसकी सारथ्य हैं, जो 
कर स+. केवल केशव ही जानते है, परन्तु प्रय करके मनुप्यमात्रको इस 
अवश्य कर ना चाप्यि |” मीप्मपञ्चकवत तथा देवप्रवोधिनीका पूरा विवरण 
सनत्कुमार संहितामे इस कार आया हैं:-- 

काकस्य सित पक्ष स्नात्वा सम्यग्यतबतः । 
एफाउण्यां लु झुगहीयादूघ्तं पंचदिनात्मकम ॥ 

दालिक माखवें शुक़्पजम प्रत्येक पुरुपरो स्नान करळे एकादशोके दिन 
स भीषप्तणवक नका पांच दिनके लिय प्रारंभ वरना चाहिये, यह बात 
पालखिक्योंने ऋषपियास ही हैं । भीष्मपितामह भारतफे अन्तमं जिस समय 
शर -शेय्यापर गरन कर रहे थे उरा समय भगवान्‌ कृग्णफके सहित राजा युचि- 
छिर पिताम के पास गये आर राजा सुदिष्टिरके पूछुनपर पितामहन राजधम, 
मोन्नधर्म ओर चवण'बम-- शरा ६ अश्क धर्मोको श्रवण कराया। उसी समय 
महावीर अजुनन ततामह "7 इच्छा हानपर दाशगभा 7 निकाला, जिसस 
पितामह "हुत खलुषए इए । शोळणाने कहा,--"भोष्म ! तुने कारिक शुक्ते- 
कादशीसे पोणिमा तक पांच दिनमे जो जो धार्मिक विषय उहे हे. मुझको 
उनसे वडा आनन्द हुआ हैं। शरतः इसके स्मरणार्थ यह भीष्मपंचक घत 
स्थापित परिया जाता ऐ। ज्ञा लोग इस पंचम्का पातन करेंगे तशा इसकी 
कथाको सुनेग, वे अनेक खंकटॉसे निवृत्त होकर अनक सुस्रौका उपभोग करते 
हुए परम शाग्तिझा प्रात टॉंगे | 'अजुनळी लाई हुई गंगास आपको शझॉनन्द 
हुस्या ,। रात; जो एम गंगाजलका अघ देकर आप ते संपुष्ट करगे, वे सर्देच 
खुखी रहेगे। जो घोग क तिक मासम स्तन करके अष्मपथश्चक घतको न 
बरगे उनके अनुछझित कालिक ततका फल मिलना असम्भव है, जिस 
ग्रहस्थका पुत्रका काम 7 हा, वह अवश्य इस घत ए करे, कारण कि पुत्रोत्पक्ष 
होना, स ब्रतका असाधारण गुग्प है ।” 

बालखिज्याने + हा, कि इसी दिन कात्तिक शुङ्का एकादशीको देतरप्रबो- 
सिनी पक्ादशीका भी विधान हे । भगवान्‌ विष्णुन भाद्रपद मासकी "पका 


२९२ त्रलोत्सवचन्द्रिका । 


दशीके दिन महापराकमी शंखासुर राततसको मारा! थां और उसके बाद 
न्तीर-ख पुठमे जाकर सो गये तथा कारतिक-शुक्का एकादशीके दिन जगे, इस 
कारणा वे ववोता भर्म है, कि एकादशीके दिन विष्णुका प्रबोध कराना चाहिये । 
शाम्त्रोक्तविधिसे षोड़श पचार पूचण विष्णु का साङ्ग पूच्नन करे तथा भगवानको 
उठानेके निमित्त निम्न लिखित मन्श्रोको पढ़े: -- 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शंखध्न उ त्तिष्ठांभोधिचारक । 
उत्तिष्ठ मुनिरोधार त्रेलोक्ये मंगलं कुरु ॥ 
उत्तिष्ठ धरणीधार बराहादिकधारक । 
कुरू गध ोत्ति्ठ त्रेलोकये मंगलं कुरु ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वाराउ दंप्रो दध तचसुुन्धर । 
हिग्णयात्षप्राणघातिन्‌ त्रेलोकये मंगलं कुरु॥ 
हिररयकशिपुष्नरत्वं प्रह।दानन्ददायकः । 
लच्मीपते समुत्तिष्ठ त्र गोक्ये मंगलं कुरु ॥ 
इस प्रकार प्राथनाके खटरोकोंको पढ़कर और अनेक बाचोके घोषम देवो- 
त्थापिनीका पारणा करना चाहिये । 
लौकिक म्वरूप । 
भीष्मपंचक वतका तो प्रचार बर्तमान समयमे अधिक नहीं पाया जाता, 
परन्तु देवप्रबोधिनी एकादशीका प्रचार प्रायः भाग्तके प्रत्येक भागोमे हैं । 
चास्तचमें देखा जाय तो एकादशीका बत वेष्णचांका हे, परन्तु शिवजी भो हरि 
भक्त थ. अथवा हरि ही थे.इस भावको लेक स्मात्त लोग भी पकादशीके वतको 
करते हे, किन्तु इनकी पक दशी भिन्न भिन्न वेदों के हिसावसे कभी कभी द्वितीय 
दिन हो जाया करती है। अस्तु. देवशयनी और देवप्रबोधिनी इन दोनो पका- 
द शियोको प्राय. सभी सम्प्रदायचाने मानते द । इसका एक और भी कारण है- 
सब लोग इस वतको हरि्रत नहीं समभते. किन्तु अपने अपने घरू-देवताओं के 
उठानेका दिन समभते हैं। यही कारण है, कि इस दिन देवोका जो पूजन होता 
हैं, उसकी पद्धति एकादशीस पृथक है। जो विद्वान हैं वे तो इसको हरिवासर 
समभकर फलाहार ही करते हें, परन्तु सामान्य कोटिके लोग घरेलू-देवताओंके 
पूजनका दिन मानकर कहीं कहीं चाबन आदि कर्वे भोजन और कहीं पूड़ी 
आदि पक्क भोजन करते है इस पूजनमे देवताओंकी आकृति बनानेकी भी 
परिपाटी हे--किस्रो किसी स्थानमें तो दिवालपर चित्र लिखकर देखतोंका 


भाप्मपंचक और देव प्रयोधिनो । २६३ 


पूजन करते हैं और किसी किसीके यहां मिट्टीके सात या पांच भौदा (ढेर) 
बनाकर देवताओका पूजन किया जाता है। वृन्‍्ताक--आदि जिन पदार्थोंका 
देवशयनी एकादशीसे खाना बन्द होता है, उनका प्रहण किसीके यहां अ्रश्नकूटके 
दिनसे और किसी किसीके यहाँ प्रबोधिनीके दिनसे हो जाता है। भावुक लोग 
बेर, कांकडी, गक्ना और सिंगांड़े आदि इस समयके उत्पन्न] होनेघाले पदार्थोको 
तबतक काममें नहीं लाते, जबतक कि देवप्रयोधिनीके दिन देवतोंपर न 
चढ़ा ले। 
शिक्षा । 

देवप्रयो घिनी एकादशी हमको कर्मयोगी बननेकी पेरणा करती है। 
कारण कि शासत्रकारोंने यह दिन परमात्माको उठानेका है-यह बतलाया है। 
संसारमें हम देखते है, कि आवश्यक कार्ये काने वाला अधिकारी रातको जब 
सोने लगता है, तो पहरेवाले सिपाहीको कहता है. कि हमको दो बजे रातको 
जगा देनो; परन्तु यह स्मरण रहे, कि वह अधिकारी सोने हुए अ्रथवा सोने 
वालेसे नही कहता कि हमको जगा देना क्योंकि वह जानता है, कि स्त्रयं सोने 
बाला हमको क्या जञगायगा । सज्ञनो ! यह देवप्रवोधिनी एकादशी कहने पे तो 
देवताश्जौके उडानेके निमित्त >, परन्तु वास्तवमे देखा जाग, तो हमलोगोको 
जाग्रत रहनेका यह परम सुदर उपदेश है। जब हम स्तयं दी सो रहे हैं, तो 
देवताओं को क्या उठायेंगे ? देवताओंके उठानेका अधिकारी तो बह देश है, जो 
स्वयं उठ चुका है। देश वासियोंके उठते हा देश भी खड़ा होता हे और देश के 
उठते ही सम्पूर्ण देवता उ: खड़े होते हैं । 

सत्य तो यह हैं, कि हम भारतीय लोग इम समय देव रबो नके अद्रिः 
कारी नही रहे । आधिदैविक देत्रताञ्जौका प्रबोधन तो अनादि कालसे 
अबतक करते ही आये हे, परन्तु आधिमोतिक देवताओंके प्रबोधनको पांच 
हज़ार वर्ष से छोड़ा है और अभ तक छोड़ते ही जाते हैं। अबतक संसारमें 
कुंभकर्ण की निद्रा ही प्रसिद्ध थी, परन्तु इस समय यदि वह जीवित होता, तो 
हमारी निद्राके सामने उलकों भी लज्जित होना पडता, क्योंकि हम विना करोट 
बदले पांव हज़ार वषसे बराबर सो रहे हें ओर मब भी यह कोन जानता है, कि 
सोते-सोते ही हमारा समय व्यतीत होगा, या हम उठकर भगरती उन्नतिरूपा 
जान्हवीमे स्नान करके अपने इवेबकी जगायेगे ? हे भारतके बीरो! यह 
हरि प्रबोधिनी प्रतिवष आपको बतलाती ।हे,--“प्रथम तुम खड़े हो जाश्रो 
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शोर पुनः सभे हरिभक्त ऐोकर श्राधिभातिक देयप्रवोधनके साथ साथ आधि- 
दविक हेउप्रवोचनमे ततका करो ।! 

इस त्यौहारमें भीष्मपंचक घत भी बड़े महक््यका है। जिस किसी व्यक्ति 
विशेष या घटना विशेषके नाममे त्योहार हो, उसके शुभ गुणौको ध्यान लाकर 
उनके अनुकूल अग्न जीवनकों बनाना ही त्योहारका मुख्य उद्देश्य हे। इस 
भाष्मपंचक वतका सरबन्ध पक घट ॥ और व्यक्ति दो से हैं। घटना यह हे-- 
“शरशेय्यापर लेटे हुए, भीप्वपितामहने महाराज सुघिप्रिग्को सम्वोधन कर 
राजधर्म, सा सध, नारीधमं, पुरुषधर्म, ओर वर्णधर्म-आ्रदिपर अनेक अमूल्य 
उप शा दिये हे, जिन हो प्रशला देवक नन्दन भगयान ऋूष्णनें स्वयं की हे । 
घटगाले शित्ता ग्रहण करनेचाल मनुका मडाभारतका वह स्थल अवशय 
देशना चाहिये ओर उसमें हमारे करने योग्य कया क्या उपदेश हैं, उनको ग्रहण 
करके अपने जीवना तन्मय बनाता चाहिये ।” व्यक्ति भोप्प पितामह हे । 
अतः जतके पालन करते सधय उनके अलाधारण शु गोका अनुलन्धान अवश्य 
रहना चाहिये । यदि भोप्मत्रत करते हुए भोप्म+ गुणाका अनु-"रण न किया 
ता, उस ब्रतका थिय. रक! नकूनस विशेष मान मिल । कठिन हे । एक पर- 
स्त्रीलस्पट पुरुषदत श्राआवन ब्रह्मचारी भाप्प।पतामहक ब्रतपालन कग्नके 
सवांग भरनेका कया श्रा नकार हैं | जिसपतामद-7 अपच भक्तिस मोहित धाकर 
भगवानन सयं स्तुत फी 7 आण जिसने पिताही शुश्रपाथ ससारके समस्त 
लुखापर लात मारकर आजन्म नेछिक ब्रह्मच + «त धारण करते हुए पितृभक्ति- 
का अदभुत ग्रादश संसारक सामा रखा हा, उसके वतका एक परम नासिक 
या मातापितादा “अड फूल” कह का तिरस्कार करन बाला प्रधम संतानका 
पालन करनेका कोई भी अधिकार नहीं हे। श्रतः भीप्मपंचक घ्रतके 
पालन करनवालाका प्रत्य, पिथुभक्ति अर भगवदु-मक्तिका अनन्य हा 
आदर्श घन ना चाहिय । 


६-तुलसी विवांहोंत्सव । 
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शाखीय-स्वरूप । 

कार्तिक शुका पकादशीको तुलसी-विवाहोत्सव होता है । उसका विवरण 

सनत्कुमारसं हितामें इस प्रकारसे आया है!--- 
उत्था पयित्वा देवेशं पूजां तस्य विधाय च । 
सायंकाले प्रक त्त यस्तुलस्योद्वाहजो विधिः ॥ 

“ववेश विष्णुका उत्थापन करे ओर पूजन करे, तत्पश्चात्‌-सायंकाल- 
के समय तुलसी-विवाहोत्सवकी चिधिको करना चाहिये ।”--एक पल-- 
सोले भरकी, या आधे तोलेकी अथवा पाव तोलेकी यथाशक्ति विष्णुकी मूत्त 
बनवाकर विधिके श्रनुसार उसकी प्राणप्रतिष्ठा करानी चाहिये । प्रथम तो देश- 
कालादि नामोश्ा'पूवक संकटप करे, गणेशका पूजन करे, पुण्याहवाचन करे 
तथा नांदीमुख श्राद्ध कर, उस प्रतिष्टित विष्णु-मूनिको बाजे गाजेके साथ, 
बरात सज्ञाकर जिस प्रकार दुल्हा जाता है, उसी प्रकार तुलसीके पाख ले 
जाय । विष्णुकी सूतिको तुलखीके पास स्थापित कर उनके बीचमें 
कपड्रेका परदा कर दे। तत्यश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुका आवाहन इस 
मन्त्रसे करेः-- 

अगच्छ भगवन देव अचयिध्यामि केशव ! । 
तुभ्यं ददामि तुलसीं सवकामप्रदो भघ ॥ 

“हे भगवन्‌ ! आप आओ, आपकी में पूजा करूंगा, यह तुलसी आपके 
लिये देता हुं, कृपाकर मुझको बरदान दो ।” यह कहकर तीन वार श्रघ 
देकर आसन दे और तीन वार ही ्राचमन करे। दधि, घृत और मधुको कांखीके 
पात्रमे मिलाकर भगवानको मधुपर्क दे। तुलसीका विवाह करने घाला 
यजमान अपने कुलाचारोको भी करे और हरदी-उबटना-आदि करके 
स्नान कराय । 

सायंकालके समय गोधूलीके मुहतंपर केशव और तुलसीका पूजन 
करना चाहिये तथा वर-कन्याके दो पदा करके गायन, वादन और मंगल 
काय्य करते चाहिये। जब बहुत थोडासा सूय्ये अवशिए् रहे, तब अपने 

३४ 
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गोत्र तथा प्रवरको कहकर अपने कुलके तीन पुरुषोके नाम लेकर भगबानसे 
प्राथंना करे!-- 
पार्वतीची जसंभूतां वृन्दाभस्मनि सस्थिताम । 
अनादिमध्यनिधनां वत्जभां च ददाम्यहम्‌ १ 

“पार्वतीने जिसके बीजका बोया, जा वून्दाके भस्ममे उत्पन्न हुई तथा 
आदि. मध्य और अन्त रहित जो आपकी प्यारी तुलसी है, में प्रीतिपूर्वक 
उसीको देता हुँ ।!' 

द्ष्टव्ये-- 

पाठकवर्ग उपर्युक्त शछोकके आशयको कदाचित्‌ आपने न समभा होगा, 
कारण कि, पार्वतीने बीज बोया ओर वृन्दाके भस्ममें उत्पन्न हुई--यह तुलसी“ 
की व्यवस्था सनत्कुमारसंहितामे नहीं हे, किन्तु इसकी समस्त कथा पञ" 
पुराणमें आयी है। एक समय सब देवता जालन्धर नामक असुरसे व्याकुल 
होकर भगवान्‌ विष्णुके पास गये ओर प्राथना की,--“मगवन ! जालन्धर 
दैत्यने गो, ब्राह्यण और हम देवांको वडी भारी तकलीफ दे रक्खी है तथा इस 
समय तो उसने सगं छुड़ानेके निमित्त महा संग्राम चला रका है । बहुत संभव 
हे, कि वह अचिर कालमे ही खर्गका अधिपति हा जाय। यद्यवि स्वगंके 
अधिपति--इन्द्रका मी पराक्रम थोड़ा नहीं हे, तथापि वृन्दा नाम्नी उसकी 
स्री परम पतिव्रता है, जिसके कारण वह किसीसे जीता नहीं जाता।" 
भगवानने कहा,-“इसमे संदेह नहीं, कि वृन्दाके पतित्रत-बलसे दुष्ट 
जालन्धर संसारम अनेक उपद्रव कर रहा है, परन्तु तुम लोग चिन्ता मत 
करो । में अचिर कालमें ही वृन्दाके पातिवत्यको नए कर तुम लोगोंके दुःखदो 
निवृत्त करूँगा; क्योकि जिस घमंकी आउइमे रहकर कोई मनुष्य अथम कर 
सकता हो, वह धमं नहीं, किन्तु श्रधमं हे । वृन्दाका पतित्रतचम परलाकके 
लिये होना चाहिये, न कि देवताश्रोका नष्ट करनेके लिये ।”--यह' कहकर 
भगवानने एक माया रची। दो सुतक बन्द्रांको वृन्दाके भवनमे फेका । 
उनको देखकर वृन्दाको ऐसी प्रतीति हुई, कि पक तो मेरे पति--जालन्धरका 
मस्तक है और दूसरा घड है। वृन्दाने सृत-पतिको देखकर बड़ा भारी 
शोक किया ओर अनेक प्रकारसे अपने पतिकी कीतिंको गाकर विलाप 
करन लगी । 

इस अबसरम वहाँपर एक साघु आ गया और अत्यन्त दीना बृन्दाका 
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आश्वासन करते हुए कद्दा,--“यदि तेरी इच्छा हो, तो में इस तेरे खूत-पतिको 
पुनः जीवित कर दूँ।” वृन्दाके प्राथेना करनेपर इस साधुने जालन्धरका 
जीता कर विया--असली जालन्धर तो रणाक्षेत्रम लड़ रहा था, यह नकली 
जालन्धरका रूप स्वयं भगवान विष्णुने धारण किया। वुन्दाने इस रहस्यको 
न जान खकनेसे उसको अपना पति समभ कर कणठसे लगा लिया । इस 
प्रकार कितने ही दिन तक विष्णु भगवान्‌ वून्दाके मकान पर रहे। णक 
आदश पतित्रताने असली पतिके अतिरिक्त अन्य पुरुषे पतिभाव किया, उसका 
फल यह निकला, कि महावैत्य जालन्धर रणांगनमे मारा गया । जब बृन्दाको 
यह खबर पड़ी, कि विष्णुने धोखा देकर मेरे पतित्रतको भंग कर पतिको मरवा 
दिया, तो रोषसे व्याकुल होकर वृन्वाने शाप दिया,-“जिख प्रकार मुझको 
आज असहा, पति-वियोग-जनित दुःख उठाना पड़ा है; उसी प्रकार तुम भी 
रामावतारम पली-वियोग-अनित दुःख उडाओगे ओर ये दो बानर ही तुम्हारी 
सहायता करंगे ।” यह कहकर वह पतित्रता अपने सूत-पतिको चितापर 
आरूढ कराकर आप भी उसीके साथ सती हो गयी | 

भगवान्‌ विष्णुने अब यह विचार किया, कि हमने इस पतिवता वून्दाको 
व्यर्थ ही ठगकर घ.र परिश्रम दिया, कि असह्य दुःखमें इसको सती होना पडा, 
तब तो दयासे भगवानका खित्त आद्रे हो गया और 'हे वन्दे !! यह कहकर उसके 
शमशानमें जो भस्म था डसमे बेहोश होकर लौट गये। इस अवसरपर 
सब देखोन भगवानको समझाया और पावंतीजीने भगवानकी प्रसन्नताके 
लिय वृन्दाके भस्ममे तुलसी, आँबला ओर मालती तीन वृत्ताको लगाया | इन 
तीन वृक्षौमेंसे तुलसीको ही भगवानने बृन्दाका स्वरूप माना ओर उस दिनसे 
नुलसीको अपनी प्रिया बनाया। कृष्णावतारमें रुक्मिणी यहद घुन्दाका ही 
अवतार हैं । 

सारांश, इस कथासे जाना गया कि, तुलसी इस कारणसे पावंतीकी 
लगाई और वृन्दाके भस्ममे उत्पन्न हुई हरिकी प्रिया हे। उपर्युक्त मन्त्रको 
उक्चारण करके फिर इस मन्त्रको भो कहेः--- 

पयोधटेश्व सेवाभिः कन्या च वद्धिता मया । 
त्वत्प्रियां तुलसी तुभ्यं दास्यामि त्वं गृहाण्‌ भोः ॥ 

“दूधके घेडोखे सींन खींचकर जो कन्या मैने बढ़ाई है, बह ्रापकी 

प्रिया तुलसी आपके लिये देता इं, कृपाईर इसको आप प्रण करे।” इस 
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bo eres we 


प्रकार भगवानके निमित्त तुलसीको देकर फिर उन दोनोंकी पूजा करे। 
रात्रिमें विवाहोत्सवकी भांति जागरण करे | प्रतिवर्ष तुलसी-विषाहोस्सच 
करना चाहिये । 
शिक्षा । 

तुलसी चिवाहोत्सवसे हमको तीन शिक्ताएँ मिलती हैं;-“( १) पति- 
ग्रतधर्मकी महनीयता, ( २) व्यक्तिके हितसे समएिके हितकी उत्कृष्टता और 
( ३) तुलसी महिमा ।” 

पतिव्रतधर्मकी महनीयता । 

थो तो सनातनधर्मके समस्त ग्रन्थाके पत्र-पत्रमे पातिव्रत्य घर्मकी उत्क" 
एता भरी पड़ी है, परन्तु इस वृन्दाके इतिहासने तो पातित्रत्यके माहात्म्यको 
खरमसीमापर पहुंचा दिया है। पतिव्रता खीके प्रभावसे चिड़िया भस्म हो गयी, 
बृत्त जल गया, साधू घबड़ा गया, अशि चन्दनके समान शीतल हो गयी ओर 
सूयेकी गति बन्द हो गयी आदि आदि चमत्कार तो बहुत बार जुने थे, परन्तु 
“कर्लुमकतुमन्यथाकतुंशषध” भगवानको भी शाप दिया,-यह वृन्दाके अद्‌ सुत 
पातिब्रत्यका ही प्रभाव था । जिस मगवानरी सुटणिसे अखिल ब्रह्माएडका 
सूजन होता है, पालन होता है तथा जिसकी वक्र हएसे पलय होता है, उस 
भगवानको पतिवताके अतिरिक्त कोन शाप दे सकता है । वेदम्यासजीने इसी 
कारणसे कहा है,--“सपंका पकड़ने वाला सपेरा जिस प्रकार वल पूर्वक 
विलमेसे सपंको खींच लेता है, उसी प्रकार पतिव्रता खी भी माठकुल शोर 
श्वशुर कुलके नरकगत पूरव त्रौको नरकसे निकाल कर खर्गमे लेजानी है ।” 

व्यक्तिके हितसे समष्टिके हितकी उत्कृष्टता । 

सनातनधमंकी रष्टिसे धर्म शब्दकी व्याख्या तत्कान कर देना असम्भव 
सा हो गया है; क्योकि कहीं किसी क्रियाको घर्म ओर कहीं किसी क्रियाको 
अधमं लिला गया है। कितनी ही क्रियाएँ तो इस प्रकारकी हैं कि जिनको 
किसी स्थानपर धमं और किसी स्थानमें उनको ही अधम माना गया है । 
ऐसी द्शामें विद्वान्‌ लोगोने सब प्रकारकी उल्भताोसे वचते हुए “जिस 
कियासे किसी भी मजुप्यका वास्तविक हित-साधन होता हो, वह धमे 
है--ऱ्यह लक्षण धर्मका निर्विवाद माना है। यद्यपि इस लक्षयामे धर्म 
शब्दका शास्ताथे तो हठका हो गया, परन्तु “दित” शब्दकी व्याख्या जटिल 
हो गयी । किसी छिखी श्रत्रसरपर यह स्पष्ट देखा जाता है, कि जिस कियासे 
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किसी पक व्यक्तिका हित होता हे, उसीसे समधिका अहित होता है। पेसी 
द्शामे हित शब्दकी व्याख्या करनी उतनो ही कठिन हो जातो है, जितनीकी 
धम शब्दकी। इसी कारण हिन शब्दके ममक्षोने “वयक्तिके हिनसे समएिने 
हितको उत्कृष्टता” वतलाकर स्पष्ट कर दिया हे, कि जिस क्रियासे किसी भी 
मञुष्यका वास्तविक हित-साधन होता है वह धम अबश्य है; परन्तु हित 
शब्दको व्याण्यामें व्यक्तिके हितसे समछिके हितकी प्रधानता हे । 

महाभारतके भीषण संग्राममे दुषधिनकी ओरसे जिस समय द्रोणाचायं 
जैसा महारथी पाणडवदलके साथ लड़ रहा था और जिसके अतुल पराक्रम 
तथा युद्धकोशलसे पाणडव ही नदीं, किन्तु भगवान्‌ देवकोनन्दनको भी पारड- 
घोकी विज्ञयमे सन्देह हो गया था, उस समय धर्माधमके विषयमे एक इसी 
प्रकारकी कठिनता उरस्थित हो गयी थी । भगवान्‌ कृष्ण यदद जानते थे, कि 
“अश्वत्थामा मर गया?--ये शब्द जयतक द्रोणाचायके कानमें न पहुँचेगा, 
तबतक कोटि उपाय करनपर भो प्रोणाचायं युद्धसे पराङसुख न होगा और 
जबतक द्रोण युद्धक्षेत्रमे इँटा रदगा, तबतक पाण्डवोक़ी विजय कठिन ही 
नहीं, किन्तु असम्भव हे: मरतः अश्वत्थामा नामके एक हाथीको मरवाकर-यह 
प्रसिद्ध कराया, कि द्रोणका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, परन्तु अपने दलमे 
लड़ाते हुप द्रोणाचार्यने अपने पुत्र अश्वत्थामाके मरनेकी बातपर विश्वास नहीं 
किया । जब लोगोंने विशेष आमह वश कहा, कि निश्चय ही अश्वत्थामा मारा 
गया, तब द्रोणाचार्यने कहा,--“यदि यह सत्य है, तो में धमात्मा युधिष्ठि रसे 
पूछता हैं ।” 

श्रीकृष्ण और अजुन दोनो उसी समय राजा युधिए्ठरके पास गये और 
महाराजसे अनुरोध किया, कि द्रोणाचायके सामने आपको यह कहना ही दोगा, 
कि आपका पुत्र--अश्वत्थामसा मारा गया। धर्मात्मा युधिछिरने श्रीकृष्ण और 
म्रज्ञुयकी इस धर्म-विरुदध चालकों पसन्द नहीं किया मौर बोले,--“भगवन ! 
मेरे झूठ बोलनेसे पांख्डबोको भारतका शासन मिल जायगा-यह निश्चय है; 
परन्तु आप जानते हैं कि में भूँठ बोलकर भारतके राज्यको तो क्या, 
अखिल घ्रह्माएउके आधपत्यकों भी लेना अनुचित समभता हैँ। मनुष्य 
जबतक जीवित है, नब तक उसमे धमं है। धर्मरहित मनुप्य प्राणरहित 
दो जाता है; अतः में इस प्रकारका निन्द कार्य न करूंगा ।” श्रीकृष्णने राजासे 


कहा,--“आप घमंके पालक मात्र हैं, घमंके स्थापक और प्रवर्तक नहीं हे, कथो कि 
३४क 
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अवतार ही धमकी स्थापनाके लिये हुआ करते हैं। आपने धर्मके स्थूल-भागका 
विचार किया है, सूदम-मागझा नहीं। आपके धर्मातुष्ठानमें व्यक्तिका हित 
अवश्य है, परन्तु समटिका नहीं, बल्कि आपका यह व्यक्तिगत हित समष्रिका 
अहितकारक ले. ज। हाथीकी दिसा करके सईके दानके खडश व्यर्थ है। यदि 
इस अवसरपर श्राप भूँउ न बोलो. ता निःलन्देह आपकी पक व्यक्तिका हित 
है, परन्तु आपके झूठ वोलनेले द्रोणाचार्य परास्त हो जाय, तो भारतकी 
समस्त प्रजापर अत्णाचार करने वाले दुर्योधन जैसे अत्याचारी राजाका शासन 
नए होकर भारतीय प्रत्ता सुखी हो जाय । इ लिये श्रो” समछिका दहित हा 
भर्म है, हल लिये भी आपका “वश्वत्यामा मारा गया' --यह कहना ही उचत 
हे--धर्म है ।" 

पाठक वन्द ! शव आपने जाना होगा, £; जिस उचित क्रियासे एक 
मनुष्यका हित होता हो और अगणित मलुप्योंका अस्ति होता हो. वह धर्म 
नहीं, किन्तु अधर्म है। यद्यपि वृन्दाका पातिव्रत्य धार्मिक-किया थी, परन्तु 
उससे एक वृन्दाका हित होता था ओर श्रखिल भारतीय जनोका अहित होता 
था, इसी कारण भगवान विष्णुने उस त्तिको जिसमें लमष्टि प्रजाका अहित 
शा--नष्ट कर दिया । 

तुलसी महिमा । 

यद्यपि सामान्य हष्टिसे देखनवाले लोगाको तुलसीका वृत्त भो सामान्य 
वृक्षके लमान ही दीखता हे, परन्तु हिन्दुश्रोमे अति प्राचीन कालसे ही इसको 
अत्यन्त पवित्र माना जाता है। इसका मुख्य कारण यही हुँ, कि हम लोग 
सदैचसे परलोच्के शिश्वासी ओर भगवानके भक्त रहे हैं। जो संसारके 
पदार्थ किसी कारण वश क्यों न हो भगवानके म्रिय हे, वे पदाथे हमको भी 
प्रिय हैं ओर जिस दृष्टिस उनको भगवानने देखा, उली प्रकार हम भी उनको 
देखना अपना परम कर्तव्य समभते है, अथवा इसको यो भी कह सकते है, कि 
अपने आदर्शका अनुकरणा करना मजुप्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हे। जिन हरि- 
भक्ताने भगवानको अपता आदर्श बनाया है, वे उनके गुणोका ही अनुकरशा 
करते हैं ओर जिनने पाश्चात्य लोगोंको अपना आदशं बनाया है, वे उनका 
अनुकरग करते हैं। भगचानने तुलसीका वृन्दाका सा मान दिया है, इस 
कारण प्रत्येक हिन्दुके घरमे तुलसी थाना अघश्य ही होगा और आलस्यचशात्‌ 
कदाचित्‌ न ददानो उसके हिन्दुत्वमे उतनी ही त्रटि समभूनी चाहिये । 
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जवसे भगवानूने प्रधानता दी हे, तबसे तुलसी-प्रवेश हिन्दूधमंके 
प्रत्येक कार्यमे हो गया है। स्त्री समात्रमें तो इसका बहुत ही दर है, 
बल्कि यह सौभाग्य देनेचाली मानी जाती है और प्रत्येक हिन्दु रमगी सौभाग्य 
वृद्धिके निमित्त प्रति दिन इनका पूत्तन करती दे। इम प्रकारसे हिन्टुश्रौके 
श्रन्तःकररासे तो इस तुलसीका आदर प्रथमसे ही हे, परन्तु प्रसश्नताकी बात 
हे, कि योरपके लोग भी इसका आदर करने लगे हैं। मिस्टर किकेडने इस- 
के विषयं वहुन लिखा है। ग्रंग्रंजी कोशमे तुलखीको पवित्र काडू माता 
गया है और ग्रीक भाषाम 'वे'कलीकान' यह तुलसीका सूचक शब्द हे, 'जिसके 
अर्थ राज्ञभोगके हैं। फ्रेव तथा जर्मनीभाषामे भी तुलसीके शब्द बहुमानाथं 
अथम ही माने गये है । इटली और भ्रीस देशमे तो तुलसीको लोकोत्तर गुण- 
वाली माना जाता है। तुवसीके पत्तपर यदि भोजनके थालको किसीने 
रख दिया तो वहांकी भावुक रित्रयां फिर उसे हाथ नहीं लगातीं। जब स्त्रियां 
प्रार्थना मंदिरमे जाती हैं तब अपने साथ तुलसीकी डाली लेजाती हे आर 
वापस लौटते समय घरपर आते आते तुल पीके पत्रोको डालती हे, जिसका 
फन यह समझती हैं कि आगेकी साल अच्छी होगी। तुलसीपत्र ग्वांनेसे 
फो ड़े फूंसियां मिट जाते हे ओर फिवाडोमें रम्बनेसे चूहा आदिका उपद्रव 
नहीं रहता--ऐसी उनकी मान्यता हे। खाइएकी कवरपर तुलसीका विरवा 
लगाना खोष्टौमें श्रच्छा माना जाता है। “अपने प्यारेकी कतर पर तुलसीका 
भाइ लगाया”--यह एक अंग्रेजी उपन्यासकारने लिखा है । श्रमेरिकाके 
साइन्सज्ञांने अब तुलखीके माहात्म्यको बहुत बढ़ाया हे और मलेरियादि अनेक 
दुष्ट रोगौके कीड़ो को मारनेचाली तथा म्वास्थयरच्ञाकी बूटी बतलाया हे । 

इन उपयुक्त बातासे पाठकोको पता लगेगा कि, तुलसी सामान्य वृत्त 
नहीं है, किन्तु विश्‍व-मान्य विशेष वृक्ष है । 


७-वेकुण्ठ चतुर्देशी । 
— [( 92) ] दोर 
शाख्रीय-म्वरूप । 
इस यैकुराउचतुदेशीका समस्त वृत्तान्त सनत्कुमारसंहिताके अनुसार 
लिखा जाता है। पक वार सब ऋषषियोंने वेकुएठ-चतुदंशीके माहात्म्यक्तो 
बालखिल्योसे पूछा, जिसका उत्तर देते इण बालखिल्याने इस प्रकार कदा: 
कातिकस्य सिते पक्षे चतुदश्यां समागमत्‌ । 
वेकुगढेशर्तु वैकुएठात्‌ वाराणस्यां कृते युगे ॥ 
सत्ययुगमे एक वार वैकुराठेश--विष्णु कार्तिक शुक्का चतुदेरीको महादेवके 
पूजनेके लिये काशी क्षेत्रमे पधारे। ब्राह्म मुहतमे मणिकर्णिकाघाटपर जाकर 
स्नान किया ओर प्रातःकाल होते ही स्वर्णके बने हुए एक सहस्त्र कमलाको 
लेकर विश्वनाथकों पूजने गये। वहां जाकर प्रथम तो गंगाजलसे भवानी 
सहित शिवजोका अभिषेक किया और फिर कमलाचन करनेको प्रारम्भ किया । 
महादेवजीने यह बिचार कर, कि देख विष्णुकी मुझपर किस प्रकारकी प्रीति 
है, उन सहस्र कमलोमेस एक कमलको चुरा लिया। कमल चढ़ाते चढ़ाते 
जब पक कमलकी न्यूनता दुई, तो विष्णने बहुत बिचार किया, कि यह कया 
हो गया ? कदाचित्‌ मेरी प्राथमिक गणनाका ही भ्रम है, परन्तु एक हजारका 
संकटप मिथ्या न हो जाय, इस बातकी विष्णु भगवानको बड़ी चिन्ता हुई । 
जब कोई भी उपाय कमलकी कमीको पूरा करनेका नहीं देखा, तो विचार 
किया, कि मेरा नाम भी तो पुगडरीकाक्ष है-मेरे नेत्र ही कमल हैं। क्‍यों 
नहों पक नेत्रको चढ़ाकर कमीको पूरा करूँ? बह संकटप करते ही तत्काल 
पक नत्रको कमलकी एवजमे लिया और उससे महादेवका पूजन किया । 
महादेवने जब भगवान्‌ विष्णुक्री इस प्रकारकी प्रखर भक्ति देखी, तो 
प्रसन्न होकर कहाः-- 
त्वत्समो नास्ति मदूभक्तख्रेलोक्ये सखराचरे । 
राज्यं दशख्तिलोक्यास्ते भव त्य लोकपालकः ॥ 
“आपके समान संसारमें मेरा दूसरा भक्त नहीं है। अतः आपके लिये 
त्रिलोकीका राज्य देता हुँ, आप उसका पालन करे और इसके अतिरिक्त जो 
कुछ और भी आवश्यकता हो कहे ।” यह श्रवण कर विष्णु भगवानने कद्दा,-- 


येकुएठ चतुदंशी २७३ 


बी 
Cale ककल SNAILS «९ ९५८ ७ #२#२५#१७ # २.४ to fA I ~ Mr 7 ~“ oN ८. 


“चिलोक़ीका राज्य करते हुए समय-समयपर जो बदचान्‌ राक्षल प्रजाझो 
सतापंगे, उनको में किस प्रकार मारुँगा ?” भगवान्‌ शियने उसी चण सुदर्शन 
नामक चक्र दिया और कद्दा, कि आप इसको धारण कर । इसके प्रय ग प्रतापे 
सामने किसा दानए-दैत्यकी शक्ति नहीं चल सकेगी | यह आजका [न --जिस- 
में आपने मेरा पूजन किया ऐ और मेने आपको चक्र सुदर्शन दिया दै--आंगेसे 
घेकुरठ चतुरशी ब्रतके नामसे चलेगा । जो लोग इस वतका पालन करेभे, वे 
अचश्य ही रूसारके अनेक भोगों गो सोगकर अन्ते बेकूणठके अधिकारी बनेंगे । 

इस बतके पाउन करने पाले मनुष्यको उजित है, कि दिनको तो उपवास 
करे र रात्रिके समय प्रथम विष्णु--आपऊा पूजन करके पश्चात्‌ मेरा पूजन 
करे, अन्यथा अतके निष्फन दोनेक़ी संभावना है। इस घतको पूत्ामें राजि- 
व्याप्ता चतुदेशीका ग्रहण करना चाहिये और अरुणोदय कालमे सहस्त्र कमला 
द्वारा मेरा पूजन करना चाहिये, परन्तु मेरी पूजाके आदिम आपको पूजा 
अवश्य हो, वयोकिः-- 

विना यो हरिपूजां तु कुर्याद्‌ रुद्रस्य चाचनम्‌ । 
बृथा तस्य भवेत्‌ पूजा सत्यमेतद्वचो मम ॥ 

“बिना इरिकी पूत्ञा किये जो मेरी पूज्ञा करता है, उसकी सब पूजा 

निष्फल दो जातो है-यह मेरा चचन सत्य हे ।'' 
शिक्षा । 

वेकुठ-घनुकंशीकी कथा बहुत सरल ओर सीधी हे, इस कारण इसमें 
किसी प्रकाग्की गंभीर शङ्का ता नहीं है, तथापि स्थूल बुद्धि वाला मलुष्य 
यह फद्द सकता है, कि जब विष्णुने एक नेत्र शिवपर चढ़ा दिया, तो बह एक 
शॉखऊझा काना रह गया होगा? परन्तु इस शकह्लाका यहां अवकाश महीं, 
क्योंकि विष्णु कोई मनुष्य तो था दी नहीं, जिसमें इस शक्काका अवकाश हो। 
बह तो पूर्ण ब्रह्मका रूपान्तर है, जो अपनी मायाके द्वारा अनेक ब्रह्माएडोको 
सुजता है तथा प्रलय करता है । जो अनेक ब्रक्षाण्डोंक्रे बनानेकी 
शक्ति घाला हो, उसको अपना नेत्र बनाना अलम्भव दो जाय--यद समभरमे 
नहीं आता । 

अस्तु, इस वेकुठचतुर्दशीका लोकमें विशेष प्रचार नहीं है, केवल काशी 
छेत्रप है, परन्तु वहाँ भी विशेष नहीं। इस यतरे विशेष प्रचारको बड़ी 
आवश्यकता है; क्योकि इसमें विष्णु और शिवकी एकताका बहुत ही अच्छा 

३ 


२७४ अतोत्सवचन्द्रिका । 


निदर्शन है । यद्यपि वैष्णव और शैत्रोमे बाह्य भगड़े तो आजकल नहीं होते, 
फि जिनसे समाज के बाह्य कलेतरपर कुछ अशान्तिका आभास हो, परन्तु 
इसमें सन्देह नद, कि वैष्णव धोर शैव-इनमें आन्तरिक द्वेषकी अझिका 
प्रकाश अब भी पाया ज्ञाता है, यही देशका दुर्भाग्य है । आन्तरिक विद्वेष सदैव 
समाजमे द्वैत उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह मात पकताके लाभोसे 
खबैवके लिये घंचित रह जाता है । 

मेरे कहनेका अभिप्राय यह कदापि नहीं है, कि शैव और वेष्णव दोनों 
पक ही सेव्यको मानने लग ज्ञायं। कहना यह है, कि अपनी अपनी रुचिके 
अनुकूल जिन जिनको जो जो इष्ट पसन्द हाँ डन उनकी सेवा करते रहें; 
परन्तु पक दूखरेके इष्ट की निन्दा कदोपि न करे। एक मनुष्य अपने खभावा- 
डसार जलेबीके भोजनको अच्छा समझकर खाता है और दूसरा कचौरीको 
अच्छी समभकर खाता है। यहां तक तो यहद बात बुरी नहीं है; परन्तु जिस 
समय जलेबी खानेवाला कहता है, कि सब मडुष्णोको जलेघो ही खानी चाहिये, 
जो जलेबीको छोड़कर कचोरी खाता है, वह विएा खाताहे। यह सुनकर 
कचौरी खाने वाला उसको मारनेके लिये लकड़ी उठाता है और जलेबियोको 
मांस मदिरासे भी बुरी बतलाता है। इसका जलेबियोकी निन्दा करना भी 
युक्त ही हे, क्योंकि गालीका जवाब लात घूँसा ही होना चाहिये । 

सारांश--इस प्रकारके अधम पुरुष जिस देशामें उत्पन्न हो जाते हैं, बह 
देश पारस्परिक विद्देषाशिमें जलकर भस्म हो जाता है। मेरी समभमे इस 
कारका मनुष्य यरि विद्वान्‌ भो हो, तो भी डसको अधम ओर देशद्रोही 
समझना चाहिये। समाजका कर्तव्य हे, कि इस प्रकारके अधम पुरुषको 
आदरकी हएिसे कदापि न देखे। रेत्र ओर वेष्णवादि मतके प्रचारक आदि 
पुरुषोर्मे सिद्धान्तका विराध तो अवश्व था, परन्तु--यह चुद्र विवाद ज्ञो 
देशको रखातलमें ले जा रहा है-नहीं था। यह विद्याका प्रभाव नहीं, किन्तु 
अविद्याका है। वेकुणठचतुदंशी हमको सिखाती है,--“विष्णु भगवान शिव- 
का पूजन इतने प्रेमस कर रहे हैं, कि फूलकी पेवजमें अपनी आँशतक 
देनेको तैयार हैं और उघर शिवजीकी आशा है, कि यदि प्रथम विष्णुका पूजन 
म होगा, तो में अपनी पूजा खीकार नहीं करूँगा। ये सब उपासनातत्यके 
विक्षास हैं, मूखौने अपनी वेसमभीसे कसह मचा रक्खा हे ।” 
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त्रिपुरी-पौर्णिमाके उत्लवका विवरण सनत्कुमारसंहिताके आधारपर 
लिखा जाता है । इस पौरिमाको प्रदोषव्यापिनी अहण करना--बही सब 
शा््रोंकी सम्मति है। ऋषियोंके पूछनेपर बालखिल्याने कहा हैः-- 

कार्तिके पूरिमायान्तु कुर्यात्तिपुरमुत्सवम । 
दीपो देयोऽवश्यमेव सायंकाले शिवालये ॥ 

“कार्तिक्ीय पोर्णिमाके दिन त्रिपुरनामके उत्सवको करना चाहिये 
ओर सायंकालको शिवालयमें दीपावली करनी चाहिये ।” पक लक्ष वषं तक 
त्रिपुरासुरने प्रयागराज्रमे तप किया, जिसके तेजसे चराचर सहित संसारके 
सब लोग भस्म होने लगे और देवताश्रोको भी बड़ा कष्ट होने लगा, तब तो 
सब देवताओने अनेक देवाङनाआंको भेजकर दैत्यराजको काम, क्रोध, लोम 
और मोहके फन्देमें फसाना चाहा, परन्तु अनेक चेटा करने पर भी वह इनसे 
व्यथित नहीं इुश्रा। इस प्रकारके रढ़ तपको देखकर नारदके सहित ब्रह्माजी 
चरदान देनेके लिये दैत्याधिपतिके पास आकर बोले,--“आपका तप सर्वथा 
सफल हुश्रा,अब ओ इच्छा हो, बरदान मांग सकते हो ।” यह श्रवण कर त्रिपुरा- 
झरने कहा,--“यदि आप प्रसन्न हैं और यास्तवमें वरदान देना चाहते हैं, तो 
में धमरता चाहता हुँ।” ब्रह्माजीने हसकर कहा,--“अमरत्य देना मेरे 
ग्रधिकारकी बात नहीं है, में खयं भी मरणशील हूं, तब आपको अमर कैसे 
कर सकता हं? जो बात मेरे अधिकारकी हो मांगो।” व्रिपुरासुरने 
फिर कहा,-“यदि अमरता नहीं देना चाहते हो, तो देवता, मनुष्य, 
निशाचर, खरी भौर रोग आदि किसीसे भी मेरी मृत्यु न हो--यहद वरदान 
दीजिये ।” दैस्याधिपतिके प्रबल आगप्रहको देखकर अह्माजीने कहा,-- 
“ऐसा ही होगा |” 

यह कह कर ग्रह्माज्ञी तो खघाम पधार गये और इधर अनेक दिशाओंमे 
निवास करने घाले रासोके कुएडके झुएड त्रिपुरासुरके पास आकर पष 
बधाई दे कर बोले,--“बड़ी कठिनतासे इम लोगोकी दशा सुधरनेका यह 
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अवसर आया है, कृपया अब हम लोगोके योग्य कार्य बनलाँय ।” राक्षस- 
समूदके इन बचनोंको सुनकर त्रिपुरासुरने कदा,--“अप्र तुम लोग निर्भय होकर 
अपने विरोधी, देवता, ब्राह्मणौको मारो और उनको असह्य कष्ट देना प्रारंभ 
करो |” राक्षसराजकी आशाको शिरोधाये करके इन दुराघारी दु्टोने 
देवताओको बड़ा भारी कष्ट दिया, जिसके कारण एक सूर्प देवका छोड़कर सब 
देखताओंने त्रिपुरकी दाखता स्वीकार करली । पक दिन बलात्कारसे सूयाभि- 
मानी देखको भी अन्य देवौकी भांति अपने द्वारपर बेठनेको कहा। उन्दने 
अपने आधिभौतिक तेजके द्वारा इस जिपुराखुरके नगरका जला रिया, तब इसने 
हार कर उनको यथेच्छ बिहरनेकी आशा दी और सब देवता द्वारपाल दो रक्खे । 
दैचास्‌ एक दिन त्रिपुराछुरक॑ नगरमे नारद ओका श्रागमन हुआ और 
त्रिपुरने उनकी बड़ी अच्छी सेवा की। अर्घ-पाद्य करनेके बाद अपन पराक्रम- 
की जगदुव्यापिनी घोषणाको पूछा और मुझसे प्रथम किसी दूसरे असुरको 
भी इस प्रकारकी अभिवृद्धि इुई है? यह भी पूछा । नारदजीने कहा, 
“सत्य तो यह है, कि इस लोकमें इस प्रकारका यश आपके सिवाय फिसीका 
नहीं फैला ।” दैत्यराज बोला कि, इस लोकके अतिरिक्त अन्य लोकोमें भी मेरा 
नाम हो, इस लिये मैंने ्रन्य लोकोमें भी बड़े बड़े बलिए राक्षसोंको भेजकर 
घहांके लोगोको विजय कराया है। नारदनें कद्दा कि, जो जो राक्षस वहां गये 
हैं, उन्होंने आपका नाम नहीं बतलाया है, अपनी अपनी प्रधानता ही स्थापित की 
हे । नारद तो यदद कह कर चले गये, परन्तु इसके चित्तको बड़ा खेद उत्पन्न हुआ 
झर इसने तत्काल विश्वकर्माको बुलाकर कहा, कि तीन धातुओका ( चांदी, सोना, 
लोहा) तीन पुर याला पक दवाई जद्दाअ--वायुयान बनाओ, जो नगरकी 
रचनाहे समान हो और जिसमे बैठकर तथा आकाशामे स्थिर रह कर, सब 
लोकको शासन कर सकुं। विश्वकर्माके बनाये हुप उस त्रिपुर नामक 
वायुयान--नगरमें बैठकर वह जिपुराखुर सब लोक-लोकान्तरोंका शासन 
करता हुआ तथा किसी राजाको पकड़ा, किसीको राज्यसे भ्र किया-इस 
प्रकोरसे अपने प्रभावको चारों तरफ फैलाता हुआ त्रिपुर विमाने द्वारा 
यथेच्छ विचरने लगा । 
इसी अवखरमं नारद्जी खर्ग-लोकमे गये और इन्द्रके सहित सब 
देवताओसे कदा कि, इतना घोर कष्ट पानेपर भी आजतक आप लोगोने इस 
मदापापीके बधका उपाय नहीं सोचा, इस कारणा हे देवगण ! में आपको 
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धिक्कार देता हैं। नारदजीके उपदेशसे इन्द्र सहित सब देवता सचेत होकर 
तथा मिलकर ब्रह्माजीके पास गये और अपने कएको सुनाया। बरह्माजीने 
अपने सहित सबको विश्युके पास चलनेकी सम्मति दी और तदनुकूल क्षीर- 
सागरमे जाकर, यह सब वृत्तान्त विष्णुको खुनाया। विष्णु बोने,-"इस 
तक्कारे कष्टका देने वाला ब्रह्मा ही है। यदि ब्रह्मा वरदान न देता, तो यह कष्ट 
वर्षा होता ? अस्तु, वरदान पाया हुआ यह राक्षस किस प्रकार मर सकेगा-- 
आप लोग ही बतलाओ १” यद सुनकर सब <वता किकर्तयविमूढ़ हो गये, 
तव नारदूने कहा,-“ओ न स्त्री हो और न पुरुष हो, न देवता न राक्षस हो 
शोर न जिसका कोई पिता न माता हो, वह मार सकता है--अन्य कोई नरी ।” 
नारद्की इस बातको श्रवण कर विष्णु बोले, कि ये सब याते मदादेवमे मिलती 
हैं; इस कारण आप लोग मेरे सहित वहां चले, उनसे यह काय हो सकेंगा। 
इन्द्र, ब्रह्मा और विष्णु सदने जाकर जब महारेवजीसे कद्दा, तो महादेव बाले, 
--“ब्रह्मने वरदन दिया है और मेरा उसने किसी प्रकारका अपराध नहीं 
किया है, तो उसको व्यर्थ क्यो मारा जाय ? यदि मेरा वह कुछ अपराध 
करेगा, सो अवश्य मारा जावेगा, परन्तु बिना अपराध कैसे मारू |” यहद श्रवण 
कर नारदी उली समय त्रिपुरासुरके पाल गये। नरिपुराजुरने बडा आदर 
किया और पूछा, कि मेरे समान किसी भोर का भी वैमव हे? तब नारद्ने 
शिवजीके वैभवको अपरिमित बतला कर कदा, कि वह तुमसे भी बड़ा है-- 
यह सुनकर देस्यराज शिवको पराजित करके लिये कैलास पर चढ़ आया 
झर शिवजीके साथ लड़ाई प्रारम्म कर दी | 

इसका घर्णन भागवतमे इस प्रकार आया है,--“मद्दादेवजने पिनाक 
धजुषको लेकर जब चिपुरके राक्षसोको मारना प्रारंभ किया, तब जो जो राक्षस 
मारे जाते थे, वे त्रिपुरालुरके बिम।नमें रहे हुए अम्टूनके कुणडमे डाल देनेके 
कारण फिर जीवित हो आते थे, इस कारण मद्दादेवजीका बा दुः ब्र 
हुआ। महादेवने देवताओसे त्रिपुरासुरको मारनेङी प्रतशा को थी, परन्तु 
उसको मरता न देशकर प्रतिक्ादानिके दुःखमे पेसे डूबे, कि अपने शरीरको 
रखना भो अनुचित समभा । उसी समय वहां ब्रह्मा मरौर विष्णु--ये दोनां महा- 
देवके पास पहुंच गये और कहा,-“महादेव ] चिन्ता करनेकी बात बही है, झाप 
अपनी प्रतिक्षाको सफल कर सके, हम इस प्रकारका उपाय करते हैं ।” ब्रह्माजीको 
चतस बनाया और झाप-दरि गऊ बनकर त्रिपुराछुरके तीन पुरोमे पहुँचे । 


२७८ यतान्यबचन्द्रिका । 


असृतके जिस कुरडपर अनेक रातसोका पहरा था, ये गऊ आर बछुडा उसी 
कुरडपर पहुंच गये। गाय तथा बडड़ाके अपूव सौन्दर्यको देखकर पहराले 
रास अपने कतं यको मूल गये। इन दोनोने अचिरकालमे ही कुएडफे समस्त 
अम्ततको समाप्त कर दिया ओर बहांसे अन्तर्धान होकर शिवके पास आ गये। 
आकरके शिवसे कहा, कि अब आप राक्षसांको आनन्दसे मारिये। महादेव- 
जीने बाणोकी बर्षासे रातसकुलका संहार किया और त्रिपुरासुरके तीनां 
पुरोको भी भस्म कर दिया । त्रिपुरासुरके बघसे देवताको बड़ा भारी हष 
हुआ ओर स्वर्गलोकपर फिरसे पुरन्द्रकी स्थिति हुईं। समस्त देवताओस 
स्तूयमान हो कर महादेवजी केलाल घामको पधार गये।” इस शाखीय 
आधारपर ही त्रिपुरी पोरिमाके उत्सवकी स्थिति है । 
लोकेक स्वरूप । 
भारतमें जदां जदां शिवकी उपासनाका प्रचार अधिक है, वरहा वहां 
इस त्यौहारको भी अधिकताके साथ मनाया जाता है। दक्षिण भारतमें 
शिघोपासनाका अधिक प्रचार हे, इस कारण वहां त्रिपुरी-पौर्णिमा भी अच्छे 
ठाट बोरसे मनाई जाती है । सी. पी. के किली किसी नगरमें थोर दक्षिण देश में 
महादेव ओर देषोके देवालयके सामने शूने तथा पत्थरका पक बहुत ऊंचा 
स्तंभ होता है, जिसमें हजारों दीपकोके रखनेकी जगह होती हे । उस स्तंभ- 
के सब दीपाको प्रज्वलित करनेमें कहीं कहीं दख मन तक तेल लग जाता है। 
शिवालयके इन खंमोको प्रायः तरिपुरी-पौर्णिमाके दिन प्रज्वलित किया जाता 
हे, उस समय पक विशेष प्रकारका आनन्द होता है । दक्षिण देशमे त्रिचना- 
पल्ली आदि ऐसे स्थान हैं, कि वहांके शिवालय पवत-शिस्ररपर बनाये 
गये हैं और दीपावली-स्तंभ और भी ऊंचे हैं । जिस दिन इन स्थानोमें दीपा- 
वली की जातो,है, तो बड़ी बड़ी दूरके लोगोको वह अदभुत आनन्द इष्टि- 
गोचर होता है। शिवकांची, अवन्तिका और काशी आदि स्थांनोमें भी बड़े 
डत्साहसे इस उत्सवको मनाया जाता है । 
च्रिपुरौ-पोर्णिमाफे दिन सोनेमें छुगन्ध यह है, कि इसी दिन शिवका पुत्र 
स्कन्द्‌ मो देवदाओका सेनापति, और महा प्रब तारकासुरका मारनेवांला 
हैं, उसकी भी जयन्ती मनाई जाती है। इसी आधारपर इस दिन कृत्तिका 
नामका ,मद्दोत्सव, भी मनाया जाता है, कारण कि स्कन्द्का नाम कार्सिकेय भी 
है। इस प्रकारे यह त्यौहार प्रायः भारतके बहुत स्थानोमें मनाया जाता है। 


जिपुरी-पौणिमा । २७६ 


शिक्षा । 
इस त्रिपुरासुरकी कथाको कुछ लोग रूपक और कुछ लोग ऐतिहासिक 


मानते हैं। मेरी सम्मतिमे भी यह पेतिहाखसिक घटना ही है। यद्यपि 
पुरांणौमे पुर जन आदिके समान रूपक भी हैं, परन्तु उनको पुराणाने खयं ही 
रूपक लिख दिया है । यदि निपुरासुरकी कथा रूपक होती, तो पुरञ्जनकी 
तरह सागवतकारने इसको भी रूपफ लिख दिया होता, किन्तु भागवतमे या 
अन्य पुराणमें कहीं भी रूपक नहीं लिखा है, तो फिर किख प्रकार रूपक माना 
जाय ? अस्तु, दु्ञनतोषके लिये हम इस घटनात्रो दोनों प्रकारकी मान ले, 
सो भी इससे हमको दो शिक्षाप मिलती हैं,-“( १ ) भक्तिका महत्व और (२) 
कूरनीतिका उपयोग ।? 
भक्तिका महत्व । 

जो लोग इस कथाको रूपक मानते हैं, अथवा आध्यात्मिक मानते हैं, 
उनके निसाबसे जिपुरासुर-मय दानव अहंकारका सरूप है। क्योकि त्रिपुरा- 
सुरको तीन पुरौ--शरीरोका अधिपति माना है, वे तीन शरीर ये हैं,-“( १) 
स्थूल, (२) लिक और (३) कारणा ।” जब अहंकार नए हो जाता हे, तब मोक्ष हो 
जानेपर तीनो शरीर भी नष्ट हो जाते हैं, यह गीतामे बतलाया गया हैः-- 

“अहंकार बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निमंमः शान्तो ब्रह्मभूथाय कर्पते ॥?? 

अतः दानव अहंकार है। अहंक़ारके रहनेसे इन्द्रियोके अभिमानी 
देवताओऔको अनेक शरीर परित्याग ओर ग्रहण करनेका कष्ट होता हे, तय 
वे सब देवता दुखी होकर जीचात्मा-रूप शिवसे प्रार्थना करते हैं। जीव 
शिवकी ही मूर्ति है--यह शरीशङ्कराचाय्येजी महाराज तथा शाखोने स्वीकार 
किया हे। यशाः-- 

“न भूमिने चापो न वदिन बायुने चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा! 
न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो न यस्याऽस्मि सूर्शिस्तमीडे महेशम्‌ ॥” 

महादेवजी त्रिनेत्र हैं, तो जीव भी कर्म उपासना तथा शानके नेत्रोसे 
त्रिनेत्र हे, महादेचका शमशानमें वास है, तो जीवात्माका भी चिन्तामें बास है 
और “चिता चिन्ता समाख्याता” चिता और चिन्ता समान हैं; शिवकी अर्दा- 
जिनी पायेती--परवेतराजकी कन्या हे, तो जीवकी खी भी बुदधि--जड़ोत्पन्ना 
हे, शिवका वाहन बेल है, तो जीषका भी वाहन बैल--धर्म है,--“घ्मोऽसि 


२८० वरतोस्लथ चन्द्रिका । 


धृषरूपघरकूट--यद भागवतमे लिखा है और शिवजीका भूषण सपं है, तो 
जीवका भी भूषण सर्प-क्रोध है । सारांश--शिवरुप ही जीव है । 

जीवने अपने ही पुरुषार्थले अहं ' रको नष्ट करना चाहा, परन्तु अहं कार- 
के पास अखूतकुरड--वैषयिक एचि हे, उससे रजोगुणाकी वृत्तिया जीवित 
दो जाती थीं, उस वत्सरूप घर्म और गोरूप मक्तिने उस पेषयिक प्रधृत्तिके 
कुराड़का पान किया, तब जीव शहंकारको नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त कर सका । 
अभिप्राय यह है, कि मोक्षाभिलाषी प्रत्येक जीवको खधघमांचुष्ठान और भकिके 
द्वा अहंकार तथा तझा-य वृत्तियोको नए करके ही मुक्तिकी प्रात 
करनी चाहिये । 

कूटनीतिका उपयोग । 

नीतियाँ तीन होती हैं,-“( १) घानीति, (२) राजनीति और ( ३) 
कूटनीति ।” इनमें उत्तम घमंनीति, मध्यम राजनीति और निक्ृष्ट कूटनीति 
है, जिसदा विवरण रा"नवमोकी शिक्षामे किया जा चुका है । यद्याप कूटनीति 
अधम नीति हे और धार्मिक या नेतिक पुरुषको उसे काममें लाना घुरा है, 
परन्तु प्रत्येक बुरी वस्तुका भी उपयोग रक्षार्थ करना पड़ता है। कूटनीतिको 
हथियार बनाकर उससे कार्येकी सिद्धि करना तो वास्तवमे राक्षसी काम हैं, 
परन्तु ख संरक्षणके लिये उपयोगमे लाना पाप भहीं। सभी जानते हैं, कि 
कांटोकी बाड़ बुरी होती है, परन्तु किसी नपजात पौदेको कोई पशु न खा जाय 
इसके लिये बाड़ करमी ही पड़ती है श्रोर बह पाप भी नहीं है। 

ठीक इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये+-प्रद त्रिपुराछुरका इतिहास 
है। त्रिपुरासुरने कुटनीतिको हथियार बनाकर ही संसारको विजय करनेकी 
चेष्टा की थी। देवोके अधिपति जिस व्हयासे वरदान लिया, उसीक्री प्रजाको 
नष्ट करनेमें वरदानका उपयोग किया अथवा जिस ६रडीमे खाया डसीमें छेद 
किया । राक्षस भोर मलुष्यमें यही भेद है, कि मनुष्य उपकार करनेवाले देश 
तथा मलुष्यका यावजतीवन ऋणी रहता है और राक्षस उपकार करनेघाले देश 
तथा मनुष्यको नष्ठ करना ही अपना कर्तंथ समझते हैं। मनुभ्य किसी वृक्षके 
फल तथा फूलोसे उपयोग लेते हैं, परन्तु उस बृदाको उपकारी समभ कर 
उसके रदश और परिषर्धनमें भरखक प्रयत्न करते हैं, किन्तु अमरबेल जिस 
वृतापर चढ़कर अपना निषाद करती हे, अन्तमं उसको सवथा नए 
कर देती दे । 


त्रिपुरी -पौरिंमा । २८९ 


त्रिपुरांलुरने यही क्रिया था, कि उसने जिस देशपर श्राधिपत्य स्थापित 
किया, उसीके रहनेवाने मनुय तथा देगना प्रक नए दरना चादा। यद्यपि 
इस राक्षस हो विनय करनेमे ब्रह्मा ओ< विष्णु) वन्सत ता गऊ रनर कृटनीति- 
का सहारा लिया, परन्तु वह सहारा राचमोके देशको अपहरण करके अपने 
डपयोगमें लानेके (ये नहीं, किन्तु स्व-संरच्तणार्थ किया । 

त्रिपुरा पुरका इतिहास हमको यह बतलाना है,--अपने किसी पयोजन: 
की सिद्धिके लिये धर्म तथा राजनीतिको ही उपयोग करना मनुप्यना है, परन्तु 
अहाँ ख संरच्तणका प्रश्‍न उपस्थित हो जाय, वहाँ कुटनीतिसे भी उपयोग लेना 
बुरा नहीं है, किन्तु आवश्यक है। जो लोग दुष्टोके साथ दुष्टता और कपटियोके 
साथ कपट करनेकी कुटनीतिको संथा भूल जाते हे, वे अपनी या अपने 
देशकी रक्षा नहीं कर सकते । 

न; — 
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मागशाष मासक व्रतात्सवाका बिवरण । 
MI YOY Tx De 

यद्यपि इस मार्गशीर्ष मासमे हिन्दुआका प्रसिद्ध त्योहार पक भी नहीं 
है, परन्तु गीताम भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इस माखको हो विभूतिरूप माना है। 
“मासानां मार्गशोषोऽदम्‌” इस बचनसे यह शंका होती है, कि यह विभूति- 
रूप क्यों है? मेरी समभमे भगवानका यह वचन घामिक उत्सवोको लेकर 
नहीं है, किन्तु वर्षाकालमें अनेक प्रकारकी आधित्याधियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं, वे सब अगदनप्ें शीत पडनेफ़े कारण नए हो जाती हैं और रात्रि दिनके 
तारतम्यसे सूय्यैकी गरमीके द्वारा जो अशान्ति उत्पन्न होती है, वह भी इन 
दिनोमे बराबर होकर कुछ दिन बढ़ने लगता है, जिसले सम्पूर्ण रोगोकी 
शान्ति ह कर प्रजाता स्वास्थ्यसम्बन्धी आनन्द प्राप्त होता है, इसी कारण 
मागशीर्ष-मासको अपना स्वरूप बतलाया है। इस भगहत मासके प्रान्त 
भेदसे तो अनेक नाम है, परन; शास्त्रीय परिभाषामे तीन नाम अवश्य पिते 
हे.--“( १) सह, ( २) आपह/परणिक अथवा अगहन आर (३) मार्गशीष ७० 
थाजकलके पडच्चा मे सह अथवा आध्रदायणिक न [तिजदार मागशाष ही 
लिखा जाता हे। इसका प्रबल कारण यही हे, कि बारद मासोमेसे इस मासकी 
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पौर्णिमा खृगशिरा नद्षश्नसे युक्त होती हे। अतः इसका नाम मांगंशीष ही 
उचित है। नक्षत्रोके अनुसार ही सब माखोके नाम हैं,-“चित्रासे चैत्र, 
विशाखासे घेशाख, ज्येष्ठासे ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ासे आषाढ़, ध्रवणसे श्रावण, पूर्वा 
भाद्रपदासे भाद्रपद, अश्‍्विनीसे आश्विन, छत्तिकासे कार्तिक, सृगशिरासे माग- 
शीषं, पुष्यसे पौष, मघासे माघ और पूर्वाफाल्गुनीसे फाल्गुन ।” यद्यपि मार्ग- 
शीर्ष मासमें मुख्य पक भी त्योहार या क्रत नहीं है, तथापि गौण घत 
कितने ही हैं। अतः उनका विघरण निणंयसिन्धुके अनुखार यहां दिया 
जाता है। 
१--वृश्चिक संक्रमण । 


बहुधा मार्गशीष मासमे सूय्ये वृश्चिकराशि पर आते हैं; अतः शाख- 
कारोने लिखा है, कि सूय्य जिस दिन वृश्चिक संक्रान्ति पर आये, उस दिन 
आदिकी सोलह घटिकाएं बहुत पुण्यप्रद होती हे । दान, धर्म और ब्राह्म णा- 
सोजनादिका फल सामान्य समयसे इस विशेष समयपर षोड़श शुना ्रधिक 
होता है--यद धर्मेशास्त्रोकी आशा हे । 
२--काल भैरवाष्टमी । 


मार्गशीष कृष्णाएमीको कालाएमी कहते हैं। भेरवके त्रत करनेवाले 

लोगोको यह रात्रिव्यापिनी ग्रहेण करनी चांहिये। काशीखणडमे लिखा हे-- 
मार्गशीर्षसिताए्म्यां कालभेरवसन्निधो । 
ड़पोथय जागरं कुवन्‌ सवंपापे: प्रमुच्यते ॥ 

“जो मजु मार्ग शीषंकी कष्णाष्टमीको कालभेरवके निमित्त उपवास कर- 
के आंगरण करता है, वह सष पापासे मुक्त दो जाता हे |" किसी किसी शाखमे 
थह भी लिखा है, कि अष्टमीको प्रातःकाल गंगामें स्नान करके और पितदेवोका 
तपण श्रा करके जो मनुष्य कालभेरवका दर्शन करता है, वह सालभरके 
अनेक विच्नोसे बच ज्ञाता है । इस व्रता प्रचार कुछ कुछ काशीमें ही देखा 
जाता है, अन्यत्र नहीं । भेरवकी उपासना करनेवाले महानुमाघ जिस प्रकार 
कालमैरवके अधिदेवसखरूपका पूजन करते हैं, क्या ही अच्छा हो, कि उसके 
आधिमोतिकस्वरूप कालका भी पूजन--आदर करने लगे, परन्तु अधिदैषके 
पुजारी तो ये महानुभाव हैं और झाधिभौतिकके पुजारी योरोपके लोग हैं--यद 
झाग्वयेकी बात है । 
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३--नागपश्चमी । 

लोगोमे जिसका विशेष प्रचार है, चह नागपञ्चप्री तो ्रावणकी ही हे, 
जिसको इस पुस्तकमें पूणेतया लिखा गया है। यह मार्गशीष शुक्ला नाग- 
पञ्चमीका बत जो हेमाद्री और स्कन्द पुराणमें लिखा है--दुसरा तथा गौण 
है! इसका प्रचार श्रब देशमे नहीं है। इसका माहात्म्य स्कन्दपुराशामे इस 
प्रकार माया हैः-- 

शुक्का मार्गशिरे पुण्या भाषणे या च पञ्चमी । 
स्नान-दानेबंडुफला नागलोक-प्रदायिनी ॥ 

“प्रा्मंशीषे या श्रावण मासकी शुक्ला पंचमी नागपंचमी है, उसमें सुनाम 
दानका बडा भारी फल होता है और अन्तमें नागलोगको प्राप्त कराती है।” 
इस पंचमीक्री षछियुक्ता ग्रहण करनेका विधान है। विदित होता है, कि इस 
नोगपंचमीका अन्तर्भाव आवणकी मुख्य नागपं चम्नीमें हो गया है। 

४--चंपाषप्ठी । 

मार्गशीष शुक्ला पष्ठीको चंपाषष्ठी कहते हैं। इसको मध्यान्होत्तरव्यापिनी 
ग्रहण करनेका विधान है । इसका माहात्म्य प्रह्माएडपुराणके मल्लारी माहात्म्य- 
में इस प्रकार आया हैः-- 

मार्ग भाद्रपदे शुक्ला षष्ठी वैद्वतिसंयुता । 
रविवारेण संयुक्ता सा चांपेतीद कीर्तिता ॥ 

“मार्गशीषं और भाद्रपद मासको शुक्ला षष्ठी, यदि वैध्वति योगवाली 
और रविवार संयुक्त हो, तो चम्पाषष्ठी कही जाती है ।” उपयुक्त विषवरणसे 
खस्पाषष्ठी भादों और अगन दो माखोमे मिलती है। इनमेंसे भादों मासकी 
चम्पाषष्ठीका तो प्रचार नहीं है और जो कुछ है, घह भी राजपूताना, सी० 
पी० और यू० पी० मात्रमें ही है, परन्तु मविष्यपुराणमें इसका विवरण इस 
प्रकार मिलता है । 

किसी समय दुर्वांसा महर्षि युधिष्टिसे मिलनेको आये। महाराज 
युघिष्ठिरने पूछा,--“मगवन ! गतराज्यकी प्राति पुनः हो जाय, इस प्रकारका 
कौनसा वत है?” दुर्वासाने कहा,--“भाद्रपद्‌ शुक्ला षष्ठोमें वेश्रति योग हो 
आर रविवार हो, तो वह चम्पाषष्ठी होतो है। चम्पाषष्ठी इस काय्येको करनेमें 
बहुत सिद्धहस्त है। प्रजापतिको प्रजापतित्व और पथुको राज्य दिलानेबाली 


२८४ धतोत्सच चन्द्रिका । 
यही षष्ठी है। इस चम्पापएीको विधि-विधानके साथ सूय्येकी पूजा 
करनी चाहिये ।!? 

मार्गशीषकी चम्पाषष्ठी केबल दत्तिण देशमे ही मानी जाती है ओर 
प्रचलित पूजाके प्रकारसे विदित होता है, 6 यह देवीका उत्मव है। चंपाश्ठी 
यह उत्सव महाराष्ट्र रे के कुछ भागमें बड़ी आस्थासे माना जाता है । जेजुरी, 
पाली और मंगखुली 'आःद जो खणडोबाके प्रसिद्ध स्थान हे, उनमें तो यह 
उत्सव प्रेक्षणीय ददोता है। वहाँके लोगोका विश्वास है कि, खण्डोबा--यह 
शंकरका अवतार है और मणिमल्ल नामक दैत्यको माग्मेके निमित्त ही यह 
अचतार हुआ है। खरडोबाका अपर नाम मह्दारी भी दक्षिण देशमें 
प्रसिद्ध है। ब्रह्माएडपुराणन॑ मल्हारिमाह त्म्यका पक अध्याय हे, इसले जाना 
जाता है, कि खरडाबा यदि वास्तवम म्वा" है, तो ये महात्मा अवतार 
तथा चिरकालीन हैं | उख देशमें मार्गशीष शुक्ला प्रतपदासे लगाकर पञ्चमी तक 
रुढ़िके अनुसार घटस्थापना ओर खुवासिनीकों भोजन देना आदि काय्यै 
होते हे । 

सारांश,--ये दोनों चम्पाषष्टी इस प्रकारसे मानीं जाती हैं। द्वोदाख- 
जीका मत है, कि चम्पापष्ठीको सप्तमी युक्त गहण करना चाहिये । 

५-श्रीदत्तजयन्ती । 

मार्गशीषकी पोर्णिमाके दिन भगवान्‌ दत्तात्रेयका जन्म हुआ है । 
इस ततका माहात्म्य स्कन्दपुराणके सह्याद्रि खराउमे इस प्रकारसे 
आया हैः-- 

म्गशीपंयुते पौणंमास्यां यशस्य वासरे । 
जनयामास देदीप्यमानं पुत्रं सती शुभम्‌ ॥ 

“्रागंशीष पोर्णिमाके दिन अश्रिकी पत्नी सती अनुसूयाने मंगलमय 
पुत्रको उत्पन्न किया।” दत्तात्रेय महाराजका जन्म होते ही अत्रि ऋषिने 
समभ लिया, कि यह भगवद्वतार है। मेरे यहाँ इनका अघतरण विष्णुके 
वरदानसे दुआ हे; ग्रतः इनका नाम दत्तात्रेय रखना चाहिये। दत्त श द 
विष्णुके वग्दानका बाधक ई ओर येय मेरे थराँ उत्पन्न हानेका बोधक है। 
अस्तु, नि- यसिन्शु आदि प्रन्धामे केत इत. ही वृत्तान्त आया है; परन्तु 
पुराणान्तरमें इस.) कथा बहुत दँ । 

अत्रि ऋषिकी पछी अनुसूया पतिवताश्रोमे अप्रगणया थी, यह कदनेकी 


® 
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तो हिन्दुसंतानके लिये आवश्यकता ही नहीं, कारण कि इस बातको बाल 
वृद्ध सभी जानते हैं। सती अनुसूयाके पातिब्रत्य-धर्ंक्री प्रशंसा जब ब्रा, 
विष्णु और महादेवने सुनी, तो तीनोने मिलकर सतोके सतीत्वकी पीतता करनी 
याही और वे तीनों घ्राहणका रूप धरकर सतीके स्थानपर पईचे तथा भोजनकी 
याचना की । ग्रहस्थ-घर्मानुखार साध्वीने भोजन करानेको तो स्वीकार किया, 
परन्तु इन तोनों ब्राह्मणोका आग्रह था, कि तुम नझ् होकर हमको भोबत 
कराओ। सती अनुसूयाने इसको भी खीकार किया और कदा,--“माप तीनां 
यहां विराजो, में भोजन लाती हुँ।” जिल समय अनुसूया नञ होकर तथा 
भोजन परोस कर लाई, तो सतीके अ्रदूसुत पतिब्रत-धर्मके प्रभावसे ब्रह्मा, विष्णु 
आर महेश तीनो स्तनंघय बालकके समान हो गये तथा कितने ही दिनों तक 
अभरिके आश्रमपर ही रहे। अलुसूयाक्री इस पतिपरायणताले प्रसन्न होकर 
ब्रह्मा, विष्णु अर महेशने असली रूप धरकर अत्रि ऋषि ओर अनुसूयासे 
कहा,--“हमको तुम्हारे आश्रमसे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इस कारण तुम प्रसन्न 
होकर जो बरदान माँगोगे, हम देनेको तैयार हें ।” उस समय अतिने अनुसूयाकी 
सम्मतिसे पुत्र उत्पन्न दोनेका वरदान मांगा। तीनो देवताने अपने अपने 
अंशसे एक एक पुत्र हानेका वरदान दिया । ब्रह्माके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके 
अंशसे दत्तात्रेय और महादेवके श्रंशसे दुर्चासा इस प्रकार अ.्रके यहां तीन 
पुत्र उत्पन्न हुए । यद्यपि दत्तजय त्ती शास्त्रीय त्योहार है, तथापि इसका प्रचार 
केवल महाराष्ट्र देशमे ही हे और स्थानोमे नहीं । 

महाराष्ट्र देशमें इस उत्सवके खात दिन प्रथमसे गुरु-चरित्रका पारायण 
होता हे ओर उसको सप्ताह कहते हैं। हिन्दुस्थानमें भागवतका और भार- 
वाड़के कितने ही स्थानोमें भतनोका भी सपाह होता है। शैव ओर वैष्णव 
दोनो प्रकारके ही लोग दत्तोपासक हैं। श्रीपाद यति, न्रसिंइ यति और 
नरहरि यति-इन तीन महापुरुषाने महाराष्ट्रमे द्त्तोपासनाका बड़ा भारी प्रचार 
किया है। शुरू चरित्र, शोदुग्बर वृत्त ओर त्रिमूर्ति दत्तात्रेय-इन तीनोकी 
प्रतिदिन और विशेषकर गुरुवारके दिन पूता की जाती है। दत्तात्रेयकी 
उपासना पांच स्थानोमें बहुत होती हे,--“( १) गाणगापुर, ( २) नरसोबाकी 
बाड़ी, ( ३) मिरजके पासका औदुंबर गांव और ( ४) गोमान्तकमें सांखली |” 
मेसूर प्रान्तीय बाबाबुडनके टापूमें पिताका देवालय है, वहां भी दत्तात्रेयका जाप्रत। 
खान है तथा एक बड़ा अच्छा चमत्कार भी हे, इस देवालयको साधु कलन्दरके 


९८९ धतोत्सवचन्दिका । 


प्रीत्यर्थ मुसलमान भी मानते हैं। यही एक पेसा स्थान है कि जिसको हिन्दू 
और मुसलमान दोनो ही आत्मीयत्वेन मानते हो । दूर-दूरके हिन्दू तथा 
मुसलमान यात्राके लिये आते हैं । 

इसके अतिरिक्त आश्विन मासकी द्वादृशीकों गुरु द्वादशी कहते है और 
उस दिन बड़ा भारी उत्सव होता है। घनिक लोग मानता भी करते हैं और 
सहस्त्रावधि मलुष्योंको भोजन कराते हैं। बहांके सब लोगाका विश्वास है, 
कि कलियुगमे दुष्तात्रेय ही तात्कालिक फलका दाता है। शुरु चरित्रमे दत्ता- 
ब्रेयका धर्णन बड़ा सुन्दर आयां है, जिससे खियोके चित्तपर बडा अच्छा 
असर होता है। यही कारण है, कि वहांकी रिया इन दिनामे घरपर आये 
हुए किसी साधु संन्यासीको भी साक्षात्‌ दृत्तात्रेय ही मानती हैं। दत्तात्रेयकी 
कथा भीमद्मागवतमे भी आई है, जिनके चौबीस गुरु प्रसिद्ध हैं। इसी 
कारण भारतके सब लोगोंका प्रेम दत्तात्रेयमें है, परन्तु पूजा महोत्सव केवत 
महाराष्ट्र देशमे ही प्रचलित है । 


kt 


पोष मासक व्रतोत्सवोंका विवरण । 
a CS rer 


पौष मासमे भी कोई त्योहार उल्लेखनीय नहीं हे। केवल मकर-संकान्ति- 
का त्योहार ही सार्वजनीन त्यौहार है, परन्तु यह त्यौहार भी कभी पौष कमी 
माघमें हो आता हे, इस कारण इसका निर्णय किसी पक मासमे नियत नहीं 
किया जा सकता, तथापि मकरसंक्रमण बहुधा पौष-मांसमे ही होता है। इस 
कारण पौषम ही इस महोत्सवको लिखा जाता है । इस मासको घर बनानेकी 
मीव रखनेके लिये घमंशाओंमे श्रेष्ठ माना है, तथा इसीका नाम धनुर्मास भी 
है। धनुर्मासमे सूर्योदयसे प्रथम आह्ाणोके सहित भोजम करनेवाले यजमानको 
सहस्त गुण अधिक फल होता है। इस मासमें विषाहादि शुभ कार्योको न 
करना, यह सी शाखकारोकी सम्मति है। 


ही. य 


मकरसंक्रान्ति व्रत । 


ह टो श्र © 
शास्त्रीय स्वरूप । 
हेमाद्रि एवं मत्स्यपुराणमे संक्रान्ति व्रतोद्यापन इस प्रकार आया हैः-- 
अथान्यदपि वच्यामि संक्रात्युद्यापनं फलम्‌। 
विषुवे चायने चैव संक्रांतिवतमाचरेत्‌॥ 

नन्द्केश्‍्वरने कहा है,--“संक्रान्तिके उद्यापनको बतलाता हुँ। विषुव 
तथा अयनमे संक्रान्तिके वतका अवश्य करना चाहिये।” संक्रमण संक्रान्ति 
या संक्रमणळा अर्थ क्रमण करके जाना है। मकर नामकी नक्षत्र राशिमे सूय्यके 
प्रवेश होनेको ही मकरलंक्रान्ति या संक्रमण कहते हैं। वराहमिहिराचाय्येके 
मतानुसार पृथ्डी लम्बे वतुलाकार मागंसे सूय्यंकी प्रदक्षिणा करती है और 
कितने ही शास्त्रक्रारोकी सम्मतिमें पृथिवी स्थिर है तथा सूय्य ही भ्रमण करता 
है। अस्तु, सूर्यको क्रमण करनेका भासमान जो मागे है उसको क्रान्तिवृत्त 
कहा जाता है। प्रारंभिक स्थांनसे अन्तिम स्थान तक इस क्रान्तिवृत्तके १२ 
भाग किये गये हैं और इन बारह भागोमें रहे हुए नचत्र पुंज उनके गुण धमोंसे 
मिलते जुलते वारह राशियोके नाम दिये हैं,--“( १) मेष-मेट़ा, (२) वृष-बेल, 
(३) मिथुन-जोड़ा, (४) कक-खेकड़ा (५) सिंह, (६) कन्या, (७) 
तुला-तराजू, (८) वृश्चिक-विच्छू, ( 8) धनुः-घनुश, ( १०) मकर-मगर, 
(११) कुंम-घड़ा और ( १२) मीन-मछुली । ये ही बारह राशियां हैं । 

पृथ्वी जब सूर्यके चारो तरफ घूम जाती है, तब पक बर्ष होता है, 
जिसका बारहवां माग मास है। इसको सौरमास कहना चाहिये, कारण 
कि सृर्य्यके संक्रमणसे इसकी मर्यादा है। जिस प्रकार सूख्येके चारों 
तरफ पृथ्वी फिरती है, उसी प्रकार पृथ्वीके चारों तरफ चन्द्रमा भी 
फिरता है। उसकी पक प्रदक्षिणा समापतत होनेपर जो मास समाप्त दोता है, 
उसको चान्द्रमास कहा जाता है। जिस चान्द्रमासमें सूर्यका संक्रमण क्रान्ति 
बृ्तके मेष भांगपर होता है, उसको चैत्र मास कहते हैं और वृषके संकमणको 
वैशाख, इस प्रकार पौषमासके चान्द्र मासमे जो संक्रमण होता है, उसको 
मकर संक्रान्ति कहते हे. । जिस मासमे संक्रमण ही नहीं दोता--दो संक्रान्तिके 


र्द्य मतोत्सवच ्द्रिका । 


बीचमें ही रहता है, उस मासको अधिक मास कहे जाते हैं। ' सूर्‍्यके बारह 
संक्रमणो मेले मकर और ककका संक्रमण बड़े महरवका समभा जाता है। 
मकर संक्रमण उत्तरायण सूर्यको और कक संक्रमण दक्षिणायन सूर्यको बोधन 
करता है। इसी छुः मासके कालको अयन कहते हैं। उत्तरायण कालमे सूर्य 
उत्तरकी तरफ भुक्ता सा नज़र आता है और उसीके अलुतार दिन बढ़ता 
जाता है और रात्रि घटती जाती है। दक्षिणायन दोनेसे रात्रि बढ़ती है ओर 
दिन घटता है । 

ब्रतकी विधि इस प्रकार बतलाई गयी हैः-- 

पूर्वंचुरेकमक्तेन दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 
संक्रान्तिवासरे प्रासे तिलैः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 

“मकर संक्ान्तिके पहले दिन एक समय ही भोजन करना चाहिये और 
मकर संकमणके प्रातःकाल तिलोसे तैलाभ्यङ्ग स्तान करना चाहिये । कारण रि 
इस दिन तिलोका महत्व बताया गया है ।” लिखा है।-- 

तिलस्नायी तिल्लोद्वती तिलहोमी तिलोदकी । 

तिलसुक्तिलदाता च षट्‌ तिलाः पापनाशनाः ॥ 

तिलसे ही स्नान, तिलका ही उबटना, तिलका हवन, तिलका ही जल, 

तिलका ही खाना और तिलका ही दान-ये छः कमे तिलसे ही होने चाहिये ।” 
सन्दनसे अष्ट दलका कमल लिखकर उसमें सूय भगवानका आवाहन करना 
खाहिये ओर यथाविधि पूजन करके कमल सहित सर्व साहित्यको एक उदक- 
पूर्णं घट श्रौर गऊके सहित वेदविद ब्राह्मणको देना चाहिये | इस 
मकर संक्रमणके समय दो प्रकारके दानोका बड़ा भारी महत्व है,-“( १) घृत 
कम्बल दान और ( २) दधि मन्थन दान ।” 

प्रथम घृत करवल दानकी महिमा जो शिवरहस्य नामक ग्रन्धमे लिखी 
दै--बतलाई जाती है। 

धृतकम्बल दान । 
माघे मासि महादेव ! यः कुर्याद्‌ घुतकर् पलम्‌ । 
स भुरका सकलान्मोगान्‌ अन्ते मोक च विद्ति ॥ 

“पौष या माघ मासमे मकर संक्रमणके अग्रसर पर जो मनुष्य घी और 
वस्घलका दान करता है, वह इस लोकमें सवं प्रकारके भोगोको भोगकर अन्तमें 
मोच्तरो प्राप्त करता हे |” जो मनुष्य इसको विधानसे करता है, यद प्रथम तो 


मफरसंक्रान्ति-बत । श्८8 


राजा होता है, पुनः जातिस्मर-सुमुल होता हे । प्राचीन कालमें शुल- 
कणाम्मने वेद-वेदाहृपारग जाबालि ब्राह्मण पे पूछा,--“भगवन ! घट कम्बल- 
दान किख प्रकारसे किया जाता है ?” यह सुनकर जावालिने कहा,-_“काली 
था सफेद गऊका घी पकत्र करके प्रथम तो महादेवके मस्तकपर चढ़ाय और 
तदनन्तर तिल, सरसो ओर बिल्वपत्रासे महादेवका पूजन करे। धूप, दीप, 
नेवेद्य, आरती, पुण्पांजली, प्रदक्षिणा, नमस्कारादि करके शिव पंचाक्षरका 
जप करे और रात्रिको जागरण करके प्रातःकाल ब्राह्मणभोजन कराकर फिर 
घृत मोर कम्बलोका दान करे । 
दधि मन्थान दांन-- 
दधथिमन्थान-दान प्रायः स्त्रियांको करना चाहिये, जिसकी प्रक्रिया 
इस प्रकार है:-- 
“मासानां उत्तमे मासे पौष किम्वा माघ मासे अमुक 
पक्षे अमुक वानरे अमुक तिथो मम इह जन्मनि 
जन्मान्तरे च श्रखंडित सोभाग्य-पुत्र-पोत्र- 
घन-धान्याभित्रज्यये श्रीसवित-सूर्य नारायण- 
स्वरूपिणे ब्राह्मणाय दघिमन्थान-दानं करिष्ये।” 
सबरो प्रथम इस संकल्पको पढ़नेका विधान है। तदनन्तर तिलोका 
उबटन कर, स्वान कर और खच्छ वख घारण कर यशोदा और श्रीकृष्णकी 
स्वर्शमयी प्रतिमा बनाकर पूजन करे तथा यह प्रार्थना करेः-- 


“अशोदे त्वं महाभागे सुतं देहि मनोरमम | 

पूजितासि मया देवि दधिमन्थनभाजने ॥ 

श्रीकृष्ण परमानन्द संसाराणंघतारक | 

पुत्रं देहि मनोज्ञ च भृ णत्र यत्रिमोच्तणम्‌ ॥” 

उपयुक्त शछोकोमें यशोदा और श्रोकृष्णसे प्रार्थना है कि, मुझको 

पुत्र-रलकी प्राप्ति होनी चाहिये । प्रार्थनाके पश्चात्‌ उन दोनों प्रतिमा श्रोंका 
दान किसी योग्य ब्राह्मणको करे और यद्व मन्त्र वोलेः-- 

“गृहाण त्वं द्विजश्नेष्ठ द थिमन्थानमाज्ञनम्‌ । 

नवनीतेन खहदिनं देचकया सहितं हरिम्‌ ॥ 

प्रसादः क्रियतां मह्यं सूय्येरूप नमोस्तु ते ॥४ 

३७ 


२६० ध्व तोत्सवचन्द्रिका । 


अथ कथा । 

कृपीने एक घार अपने आश्रमपर आये हुए दुर्वासा ऋषिसे प्राथना 
की,--“भगवन्‌ ! मुकको कोई ऐसा उपाय बतलाओ, कि जिप्तके करनेसे पुत्रकी 
प्राप्ति हो, पति आानन्दमे रहे । और दरिद्रताकी यह व्यवस्था है, कि मेरे घरमें 
एक गऊ है, उसकी छाछ पीकर ही जीवनका निर्बाद होता है; अतः उसका 
नाश हो ।” महर्षि दुर्वासाने कृपीके दीन वाक्यको अवणा कर कहा,--“हे, 
सुभगे ! तुमको दधिमन्थानका दान देना चाहिये, इसीके प्रभावसे यशोदाने 
पुत्र-रल्को प्राप्त किया था । द्धिमन्थान दानसे बढ़कर दरिद्ठताका नाशक और 
पुत्रप्राततिकारक अन्य दान नहीं है।” इस प्रकार कृपीने दुर्वासाके बचनको 
सुनकर, विधिपूर्वक दृधिमन्थान दानको किया, जिससे कृपीको पुत्रको 
प्राप्ति हो गयो और दारिद्रथका भी अन्त हो गया--यह ब्रह्माएडपुराणमे 
लिखा है । 

लेकिक स्वरूप । 

यह त्योहार नक्तत्रोंके ईश-सूय्यैका हे ओर ज्योतिषसे सम्बन्ध रखता 
है। ज्योतिष विद्या अनादि हे, इस कारण यह सोर महोत्सव भी सनातन 
चिरकालान है । यही कारण हे, कि इस त्योहारको एक देशी न कहकर सर्च 
देशा कह सकते हैं। देश भेदसे इस त्यौहारके मनानेमे प्रकारभेद तो अवश्य 
हो गया है, परन्तु किसी न किसी रूपसे यद सवंत्र पाया जाता है। राज 
पूताना, सेन्ट्रल इण्डिया और यू० पी०--झादि पान्तोंमें घृत, कम्बल र 
मन्थानदानकी परिपाटो तो नहीं है, परन्तु वख छौर अन्नादि दान अवश्य 
दिया जाता है। संकान्तिके दानके लेनेवाले जा लाग हैं, वे श्रपनेको प्राचीनमें 
हम ब्राह्मण थे, पेखा कहते हैं, परन्तु अब तो इन लोगोका ज्योषी, भडडली, 
डांकार्‌ और गरूड़िया कहा जाता है । भड्डलाकृत शकुनावली एक अति 
प्राचीन पुस्तक भी मिलती है, जिससे जाना जाता है, कि ये लोग प्राचीन 
कालसे ही भड्डली कहलाते हैं और ब्राह्मण वसे पृथक हैं। नवप्रहोमें जो 
निषिद्ध दान हे-राह, शनैश्चर उसको ये ही लोग लेते हैं और जो बालक 
मूलोम होता है, उसके यहाँ पहले ये हो लोग भोजन करते हैं। बकरी, भेल, 
लाहा ओर तेल आदिके दानको भी ये ही लोग लेते हें । मफरसंक्रमणके 
झागमनको सूचना ये लोग एक माख प्रथमसे ही देते हे--पक मास प्रथमसे 
ये लोग श्रामामे फेरी द्गाकर “संक्रमणके निर्मल दान, फटे पुराने दे यजमान” 
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इस प्रकारसे गायन करते हैं। इनही लोगोको संक्रमणके दिन अन्न तथा वखका 
दान दिया जाता है। 

इसके सिवाय तिलोका उबटन और तिलवा आदिका भक्षण भी संक्रमण- 
के दिन किया जाता है। हाँ, पद्धतिके अनुसार सूय्यके पूजन करनेकी परि: 
पादी प्रायः नहीं पाई जाती। तिन और गुडके बनाये हुए लड्डू जिनको 
तिलया कहते है, प्रायः अपने इष्ट मि्रोमें बांटे भी जाते हैं। कुछ शाखौकी 
यह भी आशा हे,--मकर संक्रान्तिक दिन तिल तपण करके वास्तुदेवता ओर 
विश्वेदेवा देवताओंका मंत्रो्यारणपूवंक पूजन करे। स्नान, दान, श्राद्ध ओर 
ब्राह्मणाभाजन कराकर मद्दादेवजीका चाँचल तथा निल अपण करे और तेलक 
दीपक जलावे। सौभाग्यचती खीको चाये, कि पाँच घट, दो बेलन आर 
पॉच चकला, मंगाकर उनसे चूना ओर कुकुम लगाकर तथा गेहूं, तिल और 
कार्पासादि भरकर सुवासिनी-सौमाग्यतती पांच खतरियोको बाँयनकै स्वरूपमें 
दे। इस प्रकारके घट दान करनेवाला स्त्रीका संसारमे सुघट किम्वा छघड 
भो कहते हैं। ब्रज तथा उसके समी वर्ती प्रात्तामे किसी स्त्रीकी प्रशंसा करते 
हे, तब “वह बड़ी खुघड स्त्री हे” इस प्रकार अब भी कहनेका प्रचार हे । इससे 
जाना जाता है, रि. यह शास्त्रीय-घटदानकी प्रथा विःखी समय यहां भी प्रचलित 
थी, परन | काल पाकर घह नष्ट हो गयी ओर केवल शब्दमात्र प्रचारमे रद्द 
गया, जिसके अथ भी केवल चतुरता सूचक हो गये हैं । 

महाराष्ट्र देशके महाराष्ट्र ्राह्मणोमे विवाहिता लड़की पहली संक्रान्तिको 
तल, कपास, नमक और ज़ीरा--आदि चोज्ञौको सोभाम्यत्रती खिय के लिये अब 
भी देती हें। यह प्रथा भी उसी घट-दानके अस्तित्वको सूचित करनेवाली हँ । 
इसके सिवाय महाराष्ट्र देशमे सर्वत्र इस दिन तीदगूल नामक दरुमा बॉटनेको 
परिपारी है और सोमाग्यचती स्त्रियं तथा लड़किये अपनी अपनी सहेलियासे 
मिलकर उनको हलदी, रोरी, तिल और गुड़ दिया करती हैं। कितने ही 
श्रीमन्तौके घरमे तो हलदी और रोरीका उत्सव भी हुआ करता है। महाराष्ट्र 
देशमे मकरसंक्रमणके दिन समुद्रस्नान, तर्थस्थान, तिल-तपंण, श्राद्ध ओर 
दान-आदि पद्धतिके अनुकूल कार्य भी किये जाते हैं । 

बंगालम भी तिलदान किया जाता है। वहाँ इस तिल, गुडके दानवाले 
लडडूका नाम तिलुश्रा हे। हमारे इस देशमें उसको तिलवा कहते दे अर 
बहु दो प्रकारका दाता है,-"काले तिल और गुड़से बनाया जाता है और 
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(२) सफेद तिल और खांडकी चासनीसे बनाया जाता हे ।” परन्तु बंगालमे 
गुड अथवा खजूरोंकी काकवमे तिल डालकर, तिलुआ बनाया जाता है ओर 
इसीको परस्पर बाटा जाता है। चाँवलका आटा और उसे घी तथा शक्कर 
मिलाकर पिष्टक तैयार किया जाता है और इसीको पक दूसरेके घरपर 
खाते हैं। गरीब लोगोको बाँटते भी हैं। इस कारण इस त्योहारको 
वंगालमे “तिलुआसंकरान्ति और पिष्टकसंकान्ति”? कहते हैं। रेशमी या ऊनी 
घर्मे घॉथकर ये पदार्थ दूर देशस्थ अपने इष्टमित्रोके पास भी भेजा 
जाता है। बंगालकी स्त्रियां इस मकरसंक्रान्तिके दिन हाथमे घास लेकर 
अनाजके भरडारको बाँवती हैं। बांधते समथ “बावन्न पोटी” इस प्रकारका 
शब्द भी कहती हें | जिसके अरथ-यह होते हे, कि नाज बावन गुना हो जाय । 
इस संक्रमणके समय तीथंस्थानका अधिक फल होनेके कारणु, गंगासागरपर 
“ अन्दाजन दो ढाई लाख मलुष्योका संघट्ट होता है । 
दुक्षिणप्रान्तीय द्राविड प्रदेशमे इख अवसरपर “ पागल ” नामका 
महोत्सव तीन दिनतक होता है। पहले दिन, भोगी पॉगल किम्वा इन्द्र- 
पौगल-वर्षाके अभिमानी इन्द्रदेवके निमित्त विया जाता है। दूसरे दिन, 
सूयं पौगल--सूयं देवताके निमित्त किया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती 
खियाँ स्नान करके गीले बरसे ही श्रांगनमें दूध आर चावलसे भरे हुप 
घर्तनोको अझिपर रखती हैं ओर जब दह खीर उबलने लगती हे, तब “पांगल 
पौगल” कहकर उतार लेती हैं और उसमेंसे कुछुको गणपतिके लिये अपणा 
करती हैं और कुछ गायोको देकर शेष खीरको घरके लोग खा लेते हैं। “पागल? 
यह शब्द तेलगू भाषाके “पोघड़ी? और तामील भाषाके “पोगू” शब्दका 
अपञ्रंश मालूम होता है, जिसका अर्थ सिजोनेका है। श्रर्थातू--पोगल यह 
एक प्रकारका पांकोत्सव है-यह समझना चादिये। तीसरे दिन, मद्द- 
पोंगल नामक गायका उत्सव होता है । उस समय सब ढोरोंको गाजे बाजेके 
साथ निकालते हैं और गायोका पूजन भी इसा दिन किया जाता हे। मदुरा 
और तिन्नवेल्ली --इत स्थानोमें यह उत्सव प्रेक्षणीय होता हैं। महाराष्ट्रदेशमें 
तिल और गुड़ वांटते हुए लोग यह कहा करते हँ;-“तिल गुड़ ध्याश्रारि गोड़ 
गोड़ वोला”-तिल और गुड ला ओर मीठे मीठे बोलो ।--“खीर सीज गई 
क्या ?” इस प्रकारका प्रशा करनेको चाल द्रावड़ देशमे है । 
सकरसंक्रमणमे विशेष प्रचार तिलका पाया जाता है और शाखनमें 
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तिल यमरांजको उतना हो प्रिय माना गया है जितना कि विष्णुको तुलसी । 
यह हे भी ठीक, कारण कि मकरसंक्मण यह सूर्यका महोत्सव है और तिल 
खुयंको प्यारा है। अतः जा चीज पिताकी प्रिय हो चह बेटाको ( यमराजको ) 
प्रिय क्यों नहो। बंगाठप्रान्तमें वाराह छादशीको तिलका डपयोग किया 
जाता है श्रौर वहां तिलौकी उतपत्तिके सम्वन्थमे पक कथा है, जिससे तिल 
यमराजके प्रीतिकर समझे जाते हे । अखिल भारतमें पितृ सम्बन्धी सब कार्यामे 
तिलोको ही श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन ग्रीकलोक वयु ओर बरकी सन्तान- 
वृद्धिके निमित्त तिलोका ही पक्कान्न बांटत थे । 

मकरसंक्रमणके समीप दी जो समय अयनके बदलेका हे, उसपर प्रायः 
श्रौर देशोमे भी कुछ न कुछ उत्सव मनाया जाता हे । हिन्दू लोग जिस 
प्रकार तिलुआ बांटते हैं, उसी प्रकार इन ही दिनामें होने वाले "क्रिसमस" के 
त्यौहार पर खिएी लोग मुनक्का या पक्कान्न एक दूसरेके पास भिजवाते हैं । रोमन 
लोगोमे भी प्राचीन कालमें मकर संक्रान्तिके दिन अंजीर, खिजूर भोर शददद 
अपने आप मित्रौके पास भेजनेकी चाल थी। खिष्टी ल'गोमे क्रिसमस 
काड भेत्ननेकी अरव भी चाल है। इन बातोसे जाना जाता है, कि ड तरायण* 
सूपेके समय प्रायः सब देशोमे कुछ न कुछ उत्खव अवश्य किया जाता है। 
हिन्दु ऑमे-यह सग धार्मिक छस्य समभकर किया जाता है । 
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प्रायः सब ही धर्म शाखकारोंने माघ मासको विशेष पुण्यप्रद माना है । 
निर्णयसिन्धुके देखनेसे पता लगता है, कि समग्र मास विष्णु भगवानके 
प्रीत्यर्थ है। इसमें किये हुए खान-दान-श्रादिकोका भी विशेष महत्व दै । 
माघमें त्रिवेणीके खान अधिक पुण्यप्रद माने गये हैं। हेमाद्रि आदिके द्वारा 
प्राचीन कालमें जलसमाधिका भी विवरण मिलता है। स्त्रिया प्रयागमें वेशी- 
दान किया करती हैं। इस माघमे वसन्तपंचमीके अतिरिक्त कोई सर्च देशी- 
उत्सव या वत नहीं है भोर वसन्तपंचमी भी बहुत बड़े ठाठसे नहीं मनायी 
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जाती। माघ शुक्ला समीके दिन तीन उत्सब लिखे हैं,-“( १ ) सूयं सप्तमी, 
( २) अचला सपमी और ( ३) पुत्र सप्तमी ।” परन्तु इनका भी देशमे अधिक 
प्रचार नहीं है। केवल सूयरथ सप्तमी ही दक्षिता देशके कुछ भागमें मानी 
आती है। माघ शुङ्का-अष्टमी भीष्माष्टमी है, परन्तु इसका भी पचार बंगालके 
कुछ हिस्सेके सिवाय अन्यत्र नहीं पाया ज्ञाता । 
यद्यपि इस मासमे बहुत समारोहका कोई त्यौहार या वन नहीं है, 
तथापि बसन्त पंचमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, पुत्रदा सप्तमी और भीष्मा 
अध॒मी-इन पांच उत्सवोके शास्रीय स्वरूपोपर कुछ प्रकाश डालना आवश्यकीय 
सममकर, क्रमशः उल्लेख किया जाता हे । 


१-वसंत पंचमी । 


बसंत पंचमीका त्यौहार ऋतुपर्त्व है, इसमे तो किसी प्रकारका संदेह 
नहीं, परन्तु बसन्त आतुके चैत्र और वेशाख-ये दो मास ही मुख्य माने गये हैं; 
पुनः वसन्तोत्सव माघमे ही क्यो होता है-यह शंका हो सकती है, किन्तु इस 
शुंकाका यही उत्तर दो सकता हे, कि मकरसंक्रान्तिके बादसे उत्तराया 
सूर्यका प्रारंभ होता है, उसी समयसे चसन्तका प्रारंभ मानकर, इस उत्सवका 
प्रचार हुआ है। देश भेदौसे वसन्त मनानेक्री प्रक्रियामे भी भिन्नता हे, परन्तु 
हेमाद्रिके अनुसार प्रथम इसकी शास्त्रीयपद्धति बतलाई जाती है, तदनन्तर 
कुछ देश भेदको प्रक्रिया भी बतलाई जायगी । 
शास्त्रीय स्वरूप । 
हेमाद्रिमे बसन्तोत्सबकी विधि इस प्रकारसे लिखी गयी हैः-- 
माघ मासि सिते पक्षे पंचम्यां पूजयेदरिम । 
पूवं विद्धा प्रकतंब्या वसन्तादौ तथैव च ॥ 
"माघ मासके शुङ्कपत्तकी पंचमीको हारिका पूजन करना चाहिये और 
इस वसंतपंचमीको पू विद्धा लेना चाहिये |” तथाः-— 
तैलाभ्यंगं ततः कृत्वा भूपणानि च धारयेत्‌ । 
नित्यं नैमित्तिकं त्वा गुलालेनाचयेद्धरिम्‌ ॥ 
“तेलाभ्यंग स्नान कर, भूषणा और वर्को धारण करे तथां नित्य 
नैमित्तिक कार्योको करके श्रीविष्णु भगवानका प्रधानतया गुलालसे और 
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सामान्यतया गन्ध, पुष्प, धूप और नेवेद्यसे विधिवत्‌ पूजन करना” चाहिये ,” 
इसके अतिरिक्त -- 

नारी नरो वा राजेन्द्र ! सन्तप्य पितृदेवताः । 

खक्‌ चन्दनसमायुक्तो ्राह्मणान्मो जयेत्ततः ॥ 

"हे, राजेन्द्र ! खी हो, या पुरुष हो, पितृ-देवोका तपण करे और माला 
चन्दनादिसे युक्त होकर ब्राह्मणाको भोजन कराय |” हेमाद्रिकारने घसम्तका 
शाखीय स्वरूप इतना ही लिखा है । 

लौकिक स्वरूप । 

बसन्तका अधिक प्रचार दत्तिणम नहीं है, तथापि कुछ कुछ धनिक 
लोगोमें इस अवसरपर गायन, वादन, वनमोचन, जलक्रीडा ओर मिष्टान्न 
सेवन करनेकी परिपाटी अवशय हे ओर माघ मामके कारण देवीके मन्दिरमे भी 
कुछ उत्सव किया जातादे। इस ऋतुमे होनेवाले फलोकोी भी इष्टमंडलीमें 
वाटनेकी परिपाटी है । 

गुजरात, पंजाब, राजपूताना और यू० पी आदि स्थानॉमे विष्णुके 
मन्दिरौमे यह उत्सव बड़े ठाटसे मनाया जाता है ओर ठाकुरजीकी पोशाक भी' 
बसन्ती होती है तथा गुलाल उडाया जाता है। राजपूतानेमे तो इन दिनोमें 
खियाँ और पुरुष, प्रायः वसन्ती ही कपड़े पदनते हें। शार्तरोमें जो छे ऋण 
यतलाई हैं, उनमें वसन्त ऋतुकी ही प्रधानता है; इसी कारगा इसको ऋतुराज 
कहा जाता है । 

बंगालमें इसीको श्रीपञ्चमी मानकर बंगाली लोग इस दिन सरस्वती 
प्रनिमाकी सांग पूता करते है और आवाल-वुद्ध सब सरखतीकों नमस्कार भी 
करते है । लिखनेका काम इस दिन बिल्कुल नही करते। यदि बहुत ही लिखने- 
की आवश्यकता पड़े, तो पट्टीपर खड़ोसे लिख लिया करते हैं, परन्तु दवात, 
कतम और काग तरसे कुज कार्यं नटीं करते। सायंकालके समय बाल बच्चे 
अनेक प्रकारके खेल खेलते हैं, दूसरोके घागोसे फल-फलावलकी लूट भी कर 
लेते हैँ, किन्तु आजकल यह रीति बन्द होती जाती है। दूसरे दिन प्रातः बड़े 
समारोहसे सरस्वतीको मूर्ति किसी जलाशयमें ले जाकर विसर्जन कर देते हैं । 
यह त्यौहार प्राचीन समयमें रोम देशमे भी माना ज्ञाता था, कारण कि बहाँके 
पंचाँगौमे यदद वसन्तारम्मक्रा दिन लिखा जाता है । 

वसंत-पञ्चमीके विषयमे पं० श्यामसुन्दर द्विवेरीक्री सम्मतिः हमारे 
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जितने त्योहार हैं वे किसी न किसी गूढ़ रहस्यसे अवश्य भरे हैं। इसकी 
सत्यतामे दम पाठकोकी सेवामें आज “चसन्त-पञ्चमो” को ही पेश करते हैं । 

इसका नाम 'वसन्तपञ्चमी” है, वसन्त ऋतु चैत्र धेशाख है 'मघु 
माधवौ वसन्तः स्यात्‌? परन्तु यह पञ्चमी शिशिर ऋतुमे पड़ती है ऐसी शङ्का- 
का उत्तर यही है कि, वसन्त आतुराज हे, जैमे किसी राजाका कहीं आगमन 
होता है, तो उनके भानेके समयसे कुछ पहले ही, उनके स्नेही उनके स्वागतको 
तैयारी करने लगते हैं, वेसे ही ऋतुराजके स्वागतके लिये प्रकृति देवी तथा 
स्नेही पवन भ्रमर, कोकिलादि ४० दिन पहलेसे ही दुसञ्जित होने लगते हैं ओर 
उनके कुछ लक्षण इस मासमे दी दिखाई देने लगते दें। वन, उपवनोमे प्रकृति 
देवीकी अनुपम लवणिमाका विकाश विकाशित होने लगता है, सब वृर्तामे 
नये नये किसलय तथा पुष्पौके अंकुर उगने लगते है, दिशाय काकिलांके 
सुकोमल मधुर भालापोसे प्रति ध्वयनित तथा भ्रमराके कल शुंत्तारसे गुंजरित 
होने लगती हैं । श्रीपवनदेवके सोरभ गुणसे संसारका मन-सरोवर उँमगने 
लगता है, जाडा भी धीरे घीरे श्रीप्रभाकर भगवानकी किरणाँका विस्तार देख 
कर अन्तर्हित होने लगता है। सब प्राशियोमे एक अ्रद्धत भाव पेदा होने 
लगता हे, किसान लोग अपने परिश्रमको सम्पन्न देख फूले नहीं समाते, वघु- 
मतिकी निराली छटा शस्योकी पंक्तियोसे लहलहाने लगती है। ऐसा कोन 
सजीव होगा कि जो श्रीभगवान्‌ आतुराजका स्वांगत शुद्वान्तःकरणसे न 
चाहता हो ? 

यह कृषि-प्र धान देश है, इसमें प्रति सैकड़ा निन्यानवे मनुष्य खंतीका ही 
काम करते हैं, सो हमने जहांतक देवा है किसान लोग इस दिन अपने खेतामेसे 
यवौकी याल ले आते दें और उनके ऊपरके टंडोका जला देते हैं, पीछे यवके 
दाने सॉफकर उसमे घृत, मीठा मिलाकर पवित्र हो अश्निको प्रज्वलित कर 
हवन करते हैं और शेष अन्नको अपने इएदेच, कुलदेवको श्रर्पित कर अनन्तर 
सुकुटुम्ब नये श्रश्नका 'निवान? ( नवीन श्र भण ) करते हें। इससे यह 
प्रतीत होता हे, कि पूवे समयमें 'यवेष्टि' नामक जो यज्ञ है उसका समारम्भ 
प्रतिवष इसी दिनसे होता था, जिसके अब भो कुछ टूर फूटे अङ्ग दिखाई देते 
है, परन्तु अब वे वैसे ही हैं, जैसे कोई नगर नए हो जाय और उसके कुछ 
चिन्ह खेंड़हर बाको रहे, किन्तु अब यदि अपने देशको धनधान्यसे सम्पन्न 
यनाकर स्वयं शक्तिशाली बनना स्वीकार है, तो इन त्यौहारोंकों यथावत पूणं 


वसन्स-पञ्चमी । २६७ 


करनेकी चेष्टा होनी चाहिये। भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्पष्ट कहा है. कि “पर्जन्यो 
यशसम्भवः” अर्थात्‌ बादल यक्षसे पैदा होते हैं। अ्न्नौकी पेदाइश भी उसी 
साल अच्छी होती है जिस साल अच्छा पानी पड़ता है, पानी वरखना वादल 
ऊपर निर्भर है, जैसे अच्छे बादल होगे वैसे ही उत्तम पानी बरसेंगे । 

इस दिन रति ओर कामदेवकी पूजाका भी विधान हे, इसकां कारण यही 
है, कि जिससे परमपतित्रता रति तथा कामदेव हमारे ऊपर प्रसन्न हों असत्‌. 
कमेमे हमें प्रवृत्त न करे, क्योकि इनके प्रचरड प्रतापको देवता, महर्षि भी नहीं 
सह सकते, लो मनुष्यकी क्या सामर्थ्य हे कि, उन्मादन, तापन, शोषण, श्सम्भन, 
सम्मोहन इन अति कराल कामदेवके चाणौको सह सके । कामदेव महाराज 
ऋतुराजके परममित्र हैं, अतः वसन्त-पञ्चमीके दिन उनकी अवश्य पूजा करनी 
चाहिये । इनकी पूजाकी अतुल महिमाको जबतक संसार जानता था, तभी तक 
इसमें विपुल पराक्रमी, दिव्यदछि, अमोघ॑-वीय्ये पुरुषरक्ष तथा पति-परायण कामि- 
निये पेदा होती थीं । आज उसीके अभावसे वृद्धोकी कौन कहै, नवयुवकोको 
भी चिना उपनेत्र ( चश्मा ) के दिखाई नहीं पड़ता और थोडेसे ही भयके उप- 
स्थित होनेमें अधीर हो जाते हैं । किसी गूढ़ विषयपर वे कुछ समयतक विचार 
नहीं कर सकते, अल्प ही परिश्रम्रमें मस्तिष्क घूमने लगता है, जिससे संसार 
सुस्वहीन तथा जीवन भार-भूत हो जाता है । दूसरोकी रक्षा तो दूर रही वे अपनी 
भौ रक्ता नहीं कर सकते । इस लिये अब आवश्यकता इस बातकी है, कि यदि 
धर्मे-पिय हिन्दूसमाज अपने दिन्दूधमंकी रक्ता चाहता हे, तो उसे अपने उपा- 
सनाकारडका अवलम्बन करना चाहिये ओर अपने धामि क त्योहारोको याथा" 
तथ्य पालन करना चाहिये, तभी इस देशका तथा अपना मंगल हो सकता हे; 
क्योंकि धमकी उश्नतिम ही इसकी उन्नति हे । 

जैसे भांवेद भगवान तथा पुराणोंने तीन देव--ब्रह्मा, विष्णु, महेशका 
घणन किये हैं, वैसे ही उनकी परमशक्ति-रूपा देवियोका भी वर्णन किया 
है। यथाः 

“अजामेकां लोहितशुक्ल-रुष्णां बह्वीः प्रजाः खूजभानां नमामः” 

इसका भावार्थ यद है, कि बहुत प्रजाओको सजने (उत्पन्न करने) वाली 
रजोगुण, खतोगुण, तमोगुण विशिष्टा अर्थात्‌ महाकाली, मदालच्मी, महासरस्वती, 
पकत्यरूपसे सर्वत्र वतमान जन्मविकाररहित ओ आद्या शक्ति हैं, उन्हें प्रणाम 
करता हृ । क्योकि बिना शक्तिके कृपा-कटाक्षके संसारका कोई भी काय्य 

Re 
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नहीं चल सकता । ईश्वरको भी जब भूलोकमे प्रकट होना पड़ता हे, तो वे 
भी शक्तिको साथ लिये हुए ही अवतोर्ण होते हैं और शक्तिका सबसे प्रथम 
शावर करते हे। इसका कारण यही है, कि विना शक्ति कोई भी काय्य हो 
नहीं सकता । सब लोकौके उत्पन्न करनेमे, पालन तथा खंडार करनेमे, शक्ति 
ही प्रधान है। शक्ति-हीन पुरुष कोई काय्ये नहीं कर सकता | यद्यपि शक्तिक्री 
अधिष्ठात्री देवी पक हे, तो भो कार्य कारणके लिये अनेकरूपसे आविभूत 
होती है। सब शक्तियोमे प्रधान शक्ति सरवगुणविशिष्टा वाणीकी अधिष्ठात्री 
देवी जो श्रीसरस्वती हैं, उनकी पूजाकी विशेष महिमा वसन्त-पड्चमीको ही 
हे, जैसा कि ब्रहवैवत महापुराण प्रकृति खरडके ४ अध्यायमें वणन 
है, कि गोलोक बिहारी भ्रीकषणजीने ्रीसरस्वतीके ऊ रर अति प्रसन्न होकर 
कहा।--- 

प्रतिविश्वेषु ते पूजां महतीं ते मुदान्विताः । 

माघस्य शुक्क-पञ्चम्यां बिद्यारम्भेषु सुन्दरि ॥ 

मानवा मनयो देवा मुनोन्द्राश्च सुमुच्तबः । 

सन्तश्च योगिनः लिद्धा नागा गन्धवेकिन्नराः ॥ 

मद्रेश करिष्यन्ति कल्पे कपे यथावियि ॥ 

इसका अभिप्राय यह हे, कि हे सुन्दरि! हमारे वरप्रदानसे माघ शुक्ला 

पञ्चमीके दिन तथा विद्यारम्भके दिन खंसारमे मनुप्यगण, मनु-आदि चोदह 
मजु, इन्द्रादिक सब देवता, बड़े बड़े मुनीन्द्र तथा मुक्तिकी इच्छावाले सन्त, 
यॉगीसमूह, सिद्ध लोग एवं नाग, गन्धव, किन्नर ये सब प्रसन्नतासे प्रत्यक 
कट्पमे यथाविधि आपकी श्रेष्ठ पूजा करेंगे। ऐसे हो इनको पूजनको विधि 
देवर्षि नारद्के प्रति धीनारायणाज्ीने चरणेन किया है किः--- 

माघस्य शुङ्ग िङचम्यां विद्यारम्भ-दिनेऽपि च । 

पूर्व ऽहि संयमं कृत्वा तत्र स्यात्‌ संयतः शुचिः ॥ 

हनात्वा नित्यक्रियां कृत्वा घरं संस्थाप्य भक्तितः । 

सम्पूज्य देव-षट्क  नेवेद्यादिभिरेव च ॥ 

गणेशऊच दिनेशञ्ज घहि विष्णुं शिवं शिवाम्‌ । 

सम्पूज्य लंयतोऽप्यग्रे ततोऽभीष्टं प्रपूजयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ माघ शुङ्गा पञ्चप्रीके तथा विद्यारम्भके दिनसे पहले दिन, नियम 

करे और पूजायाले दिन खंयमपूषंक प्रातःकाल स्नान कर सन्ध्या, तपण 
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दि प्रातःकालके निस्यकमंको सम्पूर्ण कर, भक्तिपूर्वक कलश स्थापन कर प्रथम 
गणेश, सूय, अभि, विष्णु, शंकरजी तथा श्री दुर्गाजीकी नैवेद्यादिसे पूजा करके अन- 
न्तर अभीए (मनोरथ) को देनेवाली ध्रीसरखतीजीका षोडशोपचार पूजन करे । 

प्रिय पाठको ! पूजा करनेखे मन सयमित होत! है, भक्ति बढ़ती है, फिर 
ऐसा कोई काय नहीं है, जो कि भक्तिसे प्रात न हो सकता हो। देवी-देवता 
सब भक्तिले ही प्रकट होते हैं। नारद, धुव, प्रह्लादादिकोने जो सिद्धि पाई 
थी, चह भक्तिसे ही और इस भूमएडलपर बड़े बड़े जितने महान्‌ पुरुष हुए हैं, वे 
सब अपने इष्ट देवकी अटल भक्तिसे पूजा करनेसे ही प्रातःस्मरणीय हुए हें 
आर अत्यन्त दुष्कर कार्योको भी आसानीसे कर डालते थे। इस लिये प्रत्येक 
धार्मिक हिन्दू-लमाजका मुख्य कतःय है, कि वद यदि अपने हिन्दू धर्मको 
जाग्रत करना चाहता है और अपनी रक्षा चाहता है तथा मनुष्य शरीरको सार्थक 
बनानेकी अभिलाषा रखता है, तो उसे उचित है कि, पहले भ्रीभारतीमाताको 
उपासना करे और शुद्ध इदय निप्कपरभावसे देवीके सामने प्रार्थना करे, कि हे 
जननी ! आपके शुद्ध खरूपको भूल जानेसे ही अविद्यारूप अन्धकारसे त्रासित 
हो किकतंव्य विसूद़ हो रहा ह । ऐसे मुभको आप फिर अपनी दिव्य झान- 
ज्योतिसे निर्मलकर अपनाइये, आपके अतिरिक्त दूसरी गनि नहीं हे, कयो कि--- 

“झागोयोगाइ इशां प्रापितोऽपि मातस्त्वत्तो नान्यन्मे शरण्यम्‌ । 

वालो खौल्यात्ताडतोऽपीह मात्रा मातमांतर्मांतरित्येव रोति ।” 

अर्थात्‌ अपराधके कारण दुदशाको प्राप्त होकर भो आपके सिवाय हे 
मातः! दूसरेकी शरण नहीं चाहता; क्योकि बालक चंचलत।के कारण मातासे 
ताड़ित होनेपर भी मा, मा, मा कहद कर रोता हे । 

मुझे पूणं विश्वास हे कि इससे बीणापाणी प्रसन्न होगी । 


२-सोररथ सप्तमी । 
a nd 
खौर-रथ ससमीका वत वेदिक हे, इसमें तो किसी सनातनधर्मीको शंका 
नहं हो सकती, कारण कि वेदमाता गायत्री ही सूर्यको उपास्य बतलानेवाली 
है। इसके भतिरिक्त वेद और उपनिषदोमें सूयक प्रतिपादक अनेक मंत्र हैं, 
उनमेंस पक सूक्त द्या ज्ञाता है जो सौरपन्थका माघार हे। 


३०० त्रतोत्सवचन्द्रिका । 


द प 
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(मं १--११५ स्‌० ) 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्तुमित्रस्थ वरुण स्याञ्भेः । 
आपा द्यावा पृथियी श्रन्तरिक्षं सूय्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 

“मित्र, वरुण ओर अप्लि--इनका नेत्र खरूप सूथदेवका यह बल उदय 
हुआ है। स्थावर जंगम सब वस्तुओके आत्मरूप इस सूर्यने यूलोक, भूलोक 
अर अन्तरिक्ष लोक,--इन तीनोको व्याप्त कर र्का है |” केवल इस पक 
मंत्रसे ही पाठकको पता लग सकता है, कि सौर'रथसप्तमीका त्योहार 
बैदिक है । 

वेदोमे सूर्यापासनाको देखकर डाविनके अशुयायी-क्रमोन्नतिवादियोने 
इस प्रकरणको संसारके सामने इस प्रकारसे रखनेकी चेष्टा की हे,-“प्रथम 
कालमे जव आय निरे श्रशांनी थे, तब सिको देखकर इसका कोई कर्ता अवश्य 
है और वह ही हमारा पूजनीय एव ईश्वर है, यह प्राथमिक विकाश उनकी बुद्धिमें 
हुआ । प्राथमिक विकाशम खष्टिकतांका इत्थंभूत पता नहीं था, इस लिये जब 
दूसरी कक्षाका विकाश हुआ, तब सृष्टपदार्थोमे विशेष चमकनेवाले ओर 
प्रकाश करनेवाले सूयको ही इश्वर समभा । इसी कारण वेदोमें “असो वादि. 
स्यो ब्रह्म” यह सिद्धांत किया गया । जब इससे भी अधिक वुद्धिका विकाश 
हुआ, तब सूयसे भिन्न ईश्वर माना गया ।” परन्तु पाठकवगं ! यह अनुमान 
निराधार ही नहीं, किन्तु निर्मूल कलपना जनित हे । कारण कि इस प्रकारका 
विकाशवाद तब संभव हो सकता हे, जब जगतकी घनानेत्राली केल प्रकृति 
दी हो, परन्तु वेदोमें तो श्रभिश्ननिमित्तोपादान कारण घ्रह्मको माना गया है 
आर जिन वैदिक लोगोने प्रकतिको उपादान कारण माना है, उनने भी निमित्त 
कारण तो व्रह्मको ही माना है। दोनो हालतामे ब्रह्म जगतका कारण, स्व 
शक्तिमान्‌ ओर सवश सिद्ध होता है। अतः इस प्रकारके ब्रह्म होनेपर क्रमो- 
क्षति होना सवेथा श्रसंगत है। बुद्धिकी क्रमोन्नति श्रल्पज्ञमें चन सकती है 
थोर रचनाकी कमोश्षति जड़के कतृत्व एवं अल्पश्षतामें हो सकती है, ब्रह्ममे 
महीं। ब्रह्म सर्वश शानघन है और उसीका शान वेद है, उसमे क्रमोन्नति 
कहना मानों वह्मको सूख उद्दराना हे, इस कारण यह ददतु सबंधा असंगत हे । 

वेदकालमे जब सूर्यके अतिरिक्त ब्रह्म मानने तक बुद्धिका विकाश हो 
गाया, तो अब तक सूर्यकी उपासना क्यो प्रचलित है? इसका कोई उसर 
विकाशवादियोके पास नहीं, इस कारश भी यद विकाशवाद्‌ हेतु दुए है, 


सौररथसप्तमी । ६३०१ 


माननीय नहीं। में इसका रहस्य प्रथम ही बतला चुरा हुं, कि यह समस्त 
जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है। इसमें जो जड़ पदार्थ है, वे भी त्रह्मके अतिरिक्त नहीं, 
कारण कि जहां सत्‌ एवं चित॒का तिरोभाव है, वहां ही जड़ पदार्थोका अस्तित्व 
है। इस हिसाबसे सूर्यलोकका गोल जड़ होनेपर भा ब्रह्मरूप हैं। ब्रह्मकी 
चितशक्ति सवव्याप्रिनी हे, उसका मुख्य केरद ब्रह्म होनेपर भी छोटे छोटे अनेक 
केन्द्र हैं। इसी हिसाबसे सूय्येलोकमे काम करनेवाली चित्‌ शक्ति भी ब्रह्मका 
पक छोटा केन्द्र है, जिसको शास्त्रोने अभिमानी देवता या श्राथिदे विक शक्ति 
कहा है। जिस ब्रह्मके सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द स्वरूपका यह समस्त विकारा 
है, बही समस्त केन्द्रका आधारभूत है ओर उसोम ये सब केन्द्र डोरामे मणि- 
यौकी भांति गुथे इण हे । इसी कारण “मसावादित्यो बह्म” यह आदित्य ही 
ब्रह्म हे-उपनिषदोमे कहा गया दे । 

यही कारण है कि, बड़े वड़े विज्ञानवेत्ता श्रव भी इस ब्रह्मवादके सामने 
सिर भुक्ताते हैं। वेदौका सिद्धान्त बड़ी गहराईपर हे, जिसको न समभकर 
नवीन विकाशवादी, कमोश्वतिका मिथ्या ढकोसला हम लोगोंके सामने रखकर, 
बिचारे अनभिश्च लोगोको जडवादकी गहरी खाइमें डालनेकी कोशिश कर 
रहे हैं। अस्तु, अब सूय्येरथसप्तमीकी समस्त विधि भविष्योत्तरपुराणादि- 
के अनुसार बतलाई जाती है । 

शासत्रीय-स्वरूप । 
मद्नरक्ग आर स्मृतिसंग्रह--इन दोनों ग्रन्थोमे सोररथसप्तमीका 
धणेन इस प्रकार आया हैं;-- 
सूयश्रदयातुल्या सा शुक्ला माघस्य सप्तमी । 
अरुणोदयवेलायां स्नानं तत्र मदतत्फनम्‌ ॥ 

“माघ माखकी शुक्का सप्तमी सूयंत्रदणके तुल्य होती है। जो लोग 
अरुणोदयके समय स्नान करते हे, वे महत्कलके भागी होते हैं ।” इसको 
अरुणोदयत्यापिनी ग्रहण करनेका ही विधान है! चांदी भादिके सुन्दर 
पात्रमे बत्ती लगाकर और दीपकको रिरपर घारण करके ह रयमे निम्नलिखित 
मन्त्रसे भारकरका ध्यान करना च।हियेः-- 

नमस्ते रुद्ररूपाय रसानाम्पतये नमः । 
अरुणारुण नमस्तेऽएतु हरिदश्व नमोऽस्तु ते ॥ 


कद्र क 


३०२ धतोत्सवचन्द्रिका । 


जलके ऊपर दीपको तैराय ओर पितृदेवोका तर्पण करे | यदि सब बातें 
गंगांदि तीर्थोमे या पवित्र संगमांपर की जायं, तो सात जन्म तकके पापोका 
क्ञाशन हो जाता है। यदि षष्ठी-सप्तमीका योग आं जाय, तो पद्यक योग 
बन जाता है--जो पक हजार सूर्य्य ग्रदणोसे भो अधिक फलका दाता है । 
स्नान करते समय तिथि-माखादि उच्चारणपूचक संकल्प कर आंकके सात 
पत्र और बेरके सात पत्र मस्तकपर रखकर यह मन्त्र बोलेः-- 

यद्यजजन्मळतं पापं मया सत पु जन्मसु । 
तन्मे रोगं च शोकञ्च माकरी हन्तु सप्तमी ॥” 

पश्चात्‌ स्नान करे तथा अघेदान करके सूर्यमगवानकी प्रार्थना करे । इख 

प्रकारसे सूये देवकी पूजा षोइशोपचारपूउंक करनी चाहिये । 
आथ कथा | 

श्रीकृष्णमगवानने महाराज युधिछिरसे कदा, कि पूर्व समयमे काम्योज 
देशके राजा यशोवत्मेका पुत्र सदैव रोगसे पीड़ित रद्दा करता था। राजाने 
पक दिन ब्राह्मणोसे रोगी रहनेका कारण पूछा, तो ब्राह्मणोने कहा, कि पूवे 
जन्ममे यह वैश्य था । चित्त पाकर दान-धर्मादिम न लगाया, इस लिये इस 
जन्ममें रोगी रहता है। आपने सूथ्यरथसप्तमीका वत किया था, जिससे 
आपके घर अन्म ले लिया है। यदि इसको नीरोग करना चाहते हैं, तो इससे 
रथसप्तमीका वत करोना चाहिये। उसकी विधि इस प्रकार है,--“सप्तमीके 
दिन निराहार रहकर वेद्‌-विद्‌ ब्राक्षणोंका वणन करे और प्रातःकाल सूय्येका 
बृहत्‌ तथा दिव्य एक रथ सजाकर उख रथमें खर्णकी सूर्येप्रतिमा रखकर, 
वेद-मन्त्रोले पूजन कर बड़े ठाटसे किसी सरोवरपर ले जाय । वहां जाकर 
वैदिक मात्रौसे सविताका पूजन करके उसी ठाटसे सायंकाल घरपर लोटे 
शर घ्राह्मणौको भोजन तथा दक्षिणा देकर रथ और सूर्यकी प्रतिमाको आचायं- 
के लिये दे ।” इस समस्त विधानके करनेमें द्ृव्य-संकोच न करना चाहिये । 
द्रव्य होनेपर ओ संकोच करते हैं उनको फलकी प्राप्ति नहीं होती । राजाने 
आ्राह्मणौके मुखसे सौर-रथ-सप्तमीकी विधिको सुनकर उसीके अनुखार झलु- 
छान किया, जिससे अचिरकालमे ही बालक नीरोग हो गया । 

लोकिक स्वरूप । 

यद त्योहार कुछ कुछ बंगाल, दाविड महाराष्ट्र देशर्मे ही प्रचलित है । 

राजपुताना, पञ्जाब, यू० पी० ओर गुजरात आदि देशोमे इसका प्रचार नहीं 


सौररथसत्तमी । ३०३ 


पाया आता । सौरपन्थके लोग भी विशेषकर इन प्रान्तोमे नहीं पाये जाते । 
उपयुक्त स्थानोमें सूर्यापासनाका विशेष प्रचार होनेपर भी कुछ कुछ लोग 
सूय्येको नित्यप्रति दरडवत्‌ करते हुए देखे जाते हे । बंगालमे इसका भास्कर 
समी नाम है। द्राविड देशमे यह सप्तमी पद्धतिके अनुसार मनाई जाती 
हे--रात्रिमे गायन, वादन, दीपोत्सव और रथोत्सवका बड़ा आनम्द रहता 
है। उत्त दिन सर्वत्र अनध्याय पालन करनेकी परिपाटी है और पुस्तकको 
हाथ लगाना भी महापाप सममा जाता है । बंगालमें कात्तिकपोणिमा ओर 
प्रत्येक रचिवारको सूयेनारायणकी पूजा होती है और इसको “पेत” पूजा 
कहते हैं। एक छोटेसे मिट्टीके बतेनको लाल रंगसे रंगकर उसपर केलेक्रे 
या अन्य वृत्षके पत्रोको रखकर तथा उसपर बीडी रखकर लाल बरोंके पुष्प, 
दूर्वा और क्षीरादि-समपंण करते हैं और स्त्रियां हलदी कुंकुम बाटती हैं । 
महाराष्ट्र श्रे र कर्नाटकमें हल्दी और कुंकुमका बाँयन तो स्त्रियां बाँटती हैं, परन्तु 
“केत ' पूजाकी रीति वहां पर नहीं हे । 

सौरपन्थी लोगोमें भी सूर्योपासनाके छः मेद माने गये हैं । पक पन्थके 
लोग लाल बिन्दु सिरपर लगाते है और लाल फूलोकी ही माला कणठमे धारण 
करते हें । दूसरे तीन पन्थोके लोग उदयकालके सूर्य्येको ब्रह्मदेव, मध्यान्हके 
सूर्यको शिव और सायंकालीनको विष्णु मानकर उनकी पूजन करते हैं । पांचवां 
पन्थ, ब्रह्मा, विष्णु और मडेशका जनक सूर्य ही दै-यद मानता है ओर इस 
पन्थके लोग सूर्यक्रे अस्तोदेयके बीचमें प्रायः भोजन करना निषिद्ध मानते हैं । 
छुटी शाखाके लोग सूर्य चिन्हसे अंकित तसपुद्राको शरीरपर इस प्रकार धारण 
करते हैं, जिस प्रकार रामानुज सम्प्रदायके लोग धारण करते हैं। “3० नमः 
सूर्याय” इस सप्तात्तरी मन्त्रको जपते हैं । 

पञ्जाब आदि देशामे १५०० बर्षोसे भी प्रथम सूय्येमन्दिरोका होना 
अआजके उपलव्ध शिला-लेखोसे जाना जाता है। मुलतानसे लगाकर कच्छ 
देश तक सूय्यके अनेक मन्दिर थे, यह भो ताम्रलेखोसे प्रकट होता है। मुल- 
तानमें एक सुप्रसि< सूर्य्यका मन्दिर था, जिसको इुणनत्सिमांग और आवे 
रूनी--इन दोनों विदेशी प्रयासियौने देखा था। जिसका पता उनकी पुस्तकाले 
चलता है, परन्तु सतरहवां शताब्दी औरज्गजे गने उसको नष्ट कर दिया । खर 
केनिङ्गह्यामने एक और भो सूय्येका बहुत बड़ा मन्दिर धोनगर ( काश्मीर ) से 
२० मीलको दूरीपर देखा था, जिसको सर महोद्यने पाँचवीं शताब्दीका 


३०७ घतोत्सवचन्द्रिका । 


अपनी पुस्तकमे लिखा है और तद्देशीय इससे भी पुराना मानते हें । इस समयके 
उपलव्ध भन्दिरोम घंबईक्रा सूप मंदिर ही बडा प्रतीत होता है । 

हिन्दुओके अतिरिक्त अन्य धर्मोमे भी सूर्यका महरव प्राचीन कालमे था, 
यह बौद्ध धर्मानुयायी राजा कनिष्क्के सिक्केपर्से जाना जाता है। कनिष्क- 
के सिककोपर “मायरो” ये अक्षर थे। मायरो, मिहिर और मिहर-ये शब्द 
अर पारसियोौकी भेन्द भाषामे “मिभ” यह शब्द-संस्कृत भाषाके मित्र (सूय ) 
शब्दके ही अपम्रंश हैं । 

सारांश यह है, कि प्राचीन कालमें सूर्योपासना समस्त संसारके अधि- 
कांश भागमें प्रचलित थो । हमारा काम हे कि हम श्रायंदेशमे सधत्र सूर्यरथ- 
सतमीका प्रचार करते हुए हमारे बन्धु भगिनियोंके अन्तःकरणे शानका प्रकाश 
उत्पन्न कर। पेसा न हो, कि बाह्य सूयांपालना होती ही रहे ओर भीतर अंध- 
कार बढ़ता जाय-विदेशी लोग सूर्यके भोतिकखरूप ( इलेक्ट्रीमिटी ) से 
झपने देशौको उन्नत बनाते जायें ओर हम केवल “सत्ताक्षरी” मन्त्रका ही जप 


करते रहे । 


प्यार घला 


३-अचला सप्तमी । 
a (ै)) £" (रे ७०००-०० 

अचला सप्तमीके वतका वतंमान-कालमे प्रायः सम्रस्त भारतमे किसी 
जगह भी प्रचार नहीं पाया जाता, परन्तु भविष्योत्तर पुराणम इस प्रकारसे 
अवश्य ही इस घतके निषयमे उल्लेख हुआ हे। वहां महाराज युधिछिरने 
भ्रोकृष्णसे पूछा हेः 

कथं स्त्रियः सुरूपाः स्युः सुभगाः सुप्रजास्तथा । 
पुणयस्य महतश्चात्र सर्वमेतत्‌ फलं यतः ॥ 

“गवम्‌ ! अच्छे रूपवाली, सौभाग्यवती और अच्छे पुत्रवाली-औआँ 
किस वतक प्रभावसे हो सकती है? इसके उत्तरमे भगवान रुप्णने कहा, कि 
इन्टमती वेश्या प्राचीन कालमें महाराज सगरके पास रहती थी | उसने किसी 
समथ घशिएजीके पास जाकर पूछा, “भगवन्‌ ! मुझसे कोई धार्मिक कार्य 
आज़ पर्यन्त नदीं हुआ इससे चित्तम खेद रहता है, कि मुझको निर्वागकी प्राप्त 
किस प्रकार होगी १”? वेशयाके इस आत्नाद को श्रवण करके बशिष्टजीने कहा, 


पुत्र सप्तमी । ३०५ 
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कर दूसरा व्रत नहीं है। अतः भाध-शुक्ला-सप्तमीके दिन अचला सप्तमी वतको 
करो, जिससे तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा । राजन्‌ , युधिछिर ! इन्दुमतीने 
जब विधिके साथ इस तको किया तो उसके प्रभावसे वह इस शरीरको छोड़ 
कर स्वर्गलोकमें गई ओर वहाँ समस्त स्वर्गीय अप्सराओकी नायिका हुई । 
घतकी विधि इस प्रकारसे वतलाई गई है,--“छठके दिन केवल एक वार भोजन 
करे और उसी दिन विधिवत्‌ सूर्य भगवानका पूजन मी करे। सत्तमीको प्रातः- 
काल किसी गंभीर जलाशयपर जाकर दीपदानपूयक मरुतकपर दीपधारण 
करके सूर्यकी प्राथंना करे। स्नान करनेके बाद सूर्य भगवानकी अंष्टदली- 
प्रतिमा बनाकर वीचमें शिव-पार्घतीको स्थापितकर यथाविधि पूजन करे और 
ताम्र-पात्रमे चावल--भादि भरकर दान दे। सूर्येको विसर्जन करके घर- 
पर आवे और ब्राह्मणभोजन कराकर आप भी भोजन करे ।” पाठकवग ! इस 
अचलासप्तमीक। प्रचार मारतत्रप॑म न होनेका यही कारण दीखता है, कि यद॑ 


ब्रत भी चास्तचमें देखा जाय तो सूय्यका ही है और उसका अन्तभांष सौररथ- 
सत्तमीमे दी हो जाता है । 


३-पुत्र सप्तमी । 
— Fs 

पुत्रसप्तमी अस भी माघ शुक्ला सत्तमीको ही होता है और इसका पृथक- 
रूपसे भारतम प्रचार न होनेके कारण जाना जाता है, कि यह भी सौररथ- 
सप्तमीके अन्तर्गत ही हो गया। मदन र्ष और आदित्य पुराणमे इसका थोड़ा 
सा वृत्तान्त मिलता है। सूयेने खयं कहा हे,-“ओ मजुष्य बारह मासकी 
प्रत्येक सप्तमीको मेरा बत तथा पूजन करके माघ-शुङ्का-सप्तमीको समाप्त करता 
है और उस दिन स्नानादि कर सफेद पुष्पोकी माला धारण कराकर विष्णु- 
रूपसे मुझको क्षीरका भोग लगाता है तथा हवन कराकर पायससे ब्राह्मण 
भोजन कराता है, उसके घरमे पुत्ररूपसे में स्वयं जन्मता हं । अर्थात्‌ मेरे 
समान तेजखी और भारोग्यवान पुत्र उत्पन्न होता है।” इसमें पाठकोंको 
स्वर विदित हो गया दोगा, कि यहद घत भो सूय्येका ही है और सोर-रथ-सप्तमी- 
के ही भ्रभ्तर्गत है । 

३8 


५-भीष्माष्टमी । 
mm * Bi 
शास्त्रीय स्वरूप । 
, माघ-शुङ्का-ष्मीको भी भीष्माष्टमी कहते हैं। इसके विषयमे हेमाद्रिकारने 
वद्मपुराणका प्रमाण देकर इस प्रकार लिखा हे:-- 
माघे मासि सिताष्टम्यां सलिलं भीष्म-तपंणम । 
भाडं च ये नराः कुस्ते स्युः सन्ततिभागिनः ॥ 

“ज्ञो मनुष्य माघ मासकी सिताष्टमीको भौप्मरपितामदके निमित्त तिला 
सहित तर्पण और श्राद्ध करता हे, बह शुभ संततिको प्रात करता है।” इससे 
विदित होता है, कि भीम्मपितांमहके मरणका यही समय था, अन्यथा 
इस दिन श्राद्धकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती । मद्दाभारतमे भी इसी प्रकार 
लिखा हैः— 

शक्काएम्यान्तु माघस्य दद्याद्‌ भीप्माय यो जलम्‌ । 
सस्वत्सरकृतं पापं तत्तणादेघ नश्यति ॥ 

“ज्ञो मनुष्य माघ शुक्काएमीक! भाप्मके निमित्त जल दान वरता है, 
उसके घपं भरके पार्पोका नाश दो जाता है ।” पद्मपुराणमे तो यहाँतक लिखा 
है, कि इस अषएमीको जो श्राद्ध तपण भीष्मके लिये किया जाता है, वह जीवित 
पिताघाले पुरुषको भी करना चाहिये। भीष्मके तपण करनेके लिये शोक 
निर्णंयसिस्थुमे दिये हैं, उनको यहाँ लिखा जाता हे! कारण कि इन तीन 
श्डोकोमे समस्त वृत्तान्तका सार भी आ जाता हे। भाद तथा तपंणका 
कर्ता कहता हे:-- 

भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
आभिरदूभिरवाप्नोति पुत्र-पोत्रोचितां क्रियाम्‌ 
वैयाप्र-प्य गोत्राय सांकृत्यस्तुपरबणय च। 
पुत्राय द दाम्येतत्‌ जलं भीष्माय वम्मणे ॥ 
घसूनामवसांयाय शन्तनोरात्मजाय च । 

अध्य ददामि भीष्माय आवालश्रद्मचारिणे ॥ 

“राजा शन्तनुका पुत्र, घोर, सत्यवादी भोर जितेन्द्रिय भीष्म इस हमारे 

दिये जक्षका भपने पुत्र-पोत्रादिका दिया जमकर प्रहणा करे। वैयाप्रपच 


भीष्माश्टमी । ३०७ 
TIO 
गोत्रवाले, सांकृत्य प्रवरवाले और अपुत्र भीष्म पिताम हके लिए में जलदान 
देता हुँ। वखुओका अघतार, शन्तनुका पुत्र ओर आजन्म ब्रह्मचारी भोष्मके 
लिये में अध्ये दान देता हूं ।”' 

इसके अतिरिक्त श्रादधकी विधि भ्रादपद्धतिसे लेनी चादिये। इस 
अएमीके सिवाय निर्णयसिन्धुमें भीष्मद्बादशीका वत भी इसी द्वाद्शीको 
माना है, परन्तु यह निश्चय नदीं होता है कि, भीष्मके किस चरित्रका द्योतक 
यह द्वादशी वत है। कदाचित्‌ भोष्प्रजयन्ती हो, परन्तु निश्चय नहीं कदा 
आ सकता | 

लौकिक -स्वरूप । 

खेदके साथ लिखना पडता हे, कि इस भीष्माएमोके ध्रादध-दानकी परि- 
पारी केवल बंगालमे ही है अन्यत्र नहीं । वास्तवमे देखा जाय, तो यदद तपण 
समस्त भारतियाके करनेके योग्य है । इससे भारतियोको उदारताका आदश 
अन्य देशके लोगोपर भी प्रभाव डालता है और समाज संगठनका महाकार्य्य 
होता है । त्यौहार दो प्रकारका होता हे,-“पक त्योहार तो इस प्रकारका 
होता है, कि जिसके मूलमे देश हितकर ओर राष्ट्र निर्मायक शुणोका अभरव 
अथवा न्यूनता होतो है। दूसरा उपयुक्त गुणोसे सम्पन्न रहता हे ।” इस 
द्वितीय लक्षणवाले वत या त्योदारका अति प्रचार होना मान राष्ट्र निर्माणकी 
शिलाका आरोपण करना है। मोीष्माएमीके त्योहारमे यह द्वितीय गुण आत- 
प्रोत भरा है। यहां में सीष्पकी उन घटनाका दिग्दर्शन कराना चाहता 
हु, कि जिससे पाठकको विदित हो जाय, कि घास्तवमे ही वे गुण राष्ट्र 
हितकर हें । 

भीष्म--यह गंगाका पुत्र था आर गंगा पारडव-कोरव वंशके मूल 
पुरुष राजा शब्तलुत्री भार्या थी, उसीसे भीष्मका जन्म हुआ था; अतः वाल्य- 
कालमे भीष्मको गाङ्गेय ही कहा जाता था । राजा शन्तनु एक बार माखेट 
खेलनेको अंगलमें गंगाके परली तरफ गया । आखेट खेलकर जब गंगापर 
आया, तो हरिदास केयटकी कन्या मत्स्यगन्धा ( वास्तवमें यह कन्या 
छझत्रियकी थी, परन्तु हरिदासके घरमे इसका पालन हुआ था) ने राजाको 
नाघमे बिठलांकर गंगासे पार उतारा । राजा शन्तनुने इस कन्याके परम 
सौन्द्येको देखकर धरिदाससे कहा, कि यद तुम्हारी कन्या प्ली बनानेके लिये 
हमको दे दो, इस पर केवरने कहाः-- 


३०८ ब्रतोत्सव तन्द्रिका ! 


तुम राजन पतिराज हो में अति नीच मलाह, 
आपहदी कहो विचारके कहुँ विधि होत विवाह । 

बेर और सम्बन्ध--ये समान कक्षाके लोगोमें होते हैं। आपकी और 
मेरो कोई बराबरी नहीं, इस कारण में मत्सूयगंघाका विवाह आपके साथ नहीं 
कर सकता । राजाने अब विशेष आग्रह किया तो केवटने स्पष्ट कह दिया, 
कि आपका ज्येठ्ठ-पुञ्र भीष्म विद्यमान है। ऐसी दशामे मेरी कत्यासे उत्पन्न 
होने घाला पुत्र राज्यका अधिकारो नहीं हो सकता। अतः में कन्या देना योग्य 
नहीं समभता । राजा चुप होकर अपनी राजधानीमे चला गया, परन्तु इस 
कन्याके न मिलनेसे उद्विझता रही। इस प्रकारका खिज्नचित्त राजाको 
देखकर पित-मर भीष्मने खिञताका कारण पूछा, तब राजाने समस्त वृत्तान्त 
भीष्मको सुना दिया । 

भीष्म स्वयं पिताकी चिन्ताको निवृत्त करनेके निमित्त हरिदासके यहां 
गये ओर उसको समभाया,--“हरिदास केवट ! चक्रवर्ती राजाको कन्या नहीं 
देते हो, इसको तुम्हारा वौरभाग्य कहे, या तुम्हारी कम्याका ?” केवटने उनसे 
भो कहा जमनकार्थ न दास्यामि तुभ्यं दास्यामि कन्यकाम्‌ । 

तव पुत्रो हि राजा स्यात्तस्य पुत्रो न भूपतिः ॥ 

“में अपनी कन्याको तुम्हारे पिताके लिये नहीं, किन्तु तुम्दारे लिये दे 
सकता हुँ, कारण कि तुम्हारा लड़का राज्यका अधिकारी दो सकता हे, राजा 
शन्तनुका अब उत्पन्न होने यात्रा पुत्र तुम्हारी बिद्यमानतामे अधिकारी न दोगा ।? 
इस प्रकार युक्तिपूणं केवटके कथनको भ्रवणकर पितामक्त भोष्मने कहा, कि 
में तो राजाके लिये प्रजा है, यदद नहीं मानता, किन्तु प्रजाके लिये ही राजा दै-- 
यह मानता हूँ इस लिये मुझको राज्यके लेनेकी रचक भी अभिलाषा नहीं, 
तेरा दी पुत्र राजा होगा--यह में घमेसे तुझको विश्वास दिलाता हुँ। केवरने 
भ्राथंना की, कि यद्यपि आपके सहश धार्मिक-पुरुषके बचनपर विश्यास म 
करना--यह बड़ी भारी सूखंता हे, परन्तु मुझको यह संदेह अवश्य है, कि 
आपका जो और सुपुत्र दोगा, बद मेरी कन्याके पुत्रको राज्य न भोगने देया, तो 
इसका आप मुझको क्या विश्‍वास दिलाते है। इस प्रकार केवरका अभिप्राय 
जानकर भीष्म तत्काल गंगामें उतर गया और इस प्रकारकी भीष्मप्रतिक्षा कीः- 

“शाज्यके छोडत राम गए बन घाका पिता जिन टेक निषादी, 

श्रवण भक्त भयो जगमें पितु मातुकी सेघा करी श्वति गाई । 


भीष्मा्मी । ३० 
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गंग प्रघाह उतंग बहे तह शपथ करो सुनि केवट राई, 

जीवित व्याह करो नहिं या मदिदेवनि दुन्दमि दीन बजाई ॥” 

इस प्रबल प्रतिशाको सुनकर, देवोने दुन्दमियोको बजाकर अत्यन्त हर्ष 
प्रगट कियां। प्रथम इसका नाम गांगेय प्रसिद्ध था, परन्तु उस दिनसे 
भीष्म पितामह नाम प्रसिद्ध हुआ। भीष्म पितामहकी उल भीष्म प्रतिशाका 
फल यह हुआ, कि केवटने अपनी मत्स्यगंधा-कन्याका विवाह महाराज 
शन्तलुके साथ कर दिया । महाराज शन्तनु अपने पुत्रकी पिठ-भक्तिसे परम 
सन्तुष्ट हुए और वरदान दिया,-“बेटा तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छांके बिना 
न होगी ।” डस दिनसे भीष्मने आमरणान्त ब्रह्चयवतको निबाहा। यद्यपि 
भीष्प्रपितामह धमेके आद्शं थे, परन्तु प्रथमसे ही दुर्याधनके पास रहते 
थे और अकस्मात्‌ कौरव-पाएडवॉका युद्ध छिइ गया इस कारश 
मदाभारतकी खड़ाईमें भी अपने आश्रयदाता दुर्योधनका साथ नहीं छोडा । 

जिस समय दुर्योधनकी हार-पर-हार होने लगी और वह हतो- 
त्साद हो गया, उस समय दुयोंधनके दुःखो दुगारोको श्रवण कर भीष्मपिता- 
मदने प्रतिज्ञा की,--“आंज में श्रीकृष्णको चक्र धारण कराउँगा ( भ्रीरष्णने 
राजनीतिवश युद्धसे प्रथम यहद प्रतिशा करली थी कि में शख धारया न 
करूंगा )। यदि दैषात्‌ कृष्णने चक्र धारण न किया, तो पाणडववंशका 
नाश करके कोरववंशकी विजयपताका आज ही संसारमे फहराऊँगा 
अर यह बात सफल न होगी तो फिर में अपने माता-पिताको लज़ानेवाले 
भीष्म नामको भी न रक्खूँगा ।” इस प्रकारकी प्रतिक्षा कर जिस समय भीष्मने 
अपने प्ररल कोशलको संग्राम भूमिमे प्रगट किया, उस समय अज्जुनने भीङष्ण- 
से स्पष्ट शाब्दोमें कह दिया, कि यदि भोष्मका बेग न रुक सका, तो जिस 
पाणडवकुलरे आप कैवारी हो, उसकी समाप्ति आपके देखते देखते हुई जाती 
है, पुनः इस भीष्मरूप प्रलया झिके प्रचएड प्रवाहको बुकानेके लिये मेरी शरता- 
रूप सीकर वृष्टिका कोई उपयोग नहीं होगा। श्रीकृष्णने भी इसका निश्चय 
अपने चित्तमें पूर्णतया कर लिया कि आबाल ब्रह्मचारी, पिठभक्त और स्वेच्छा 
र॒त्युवाले भोष्मको विजय करनेका इससे कोई सरल साधन नहीं है, कि इस 
समय अपनी प्रतिशाको भंग कर हाथमे चक्र धारण किया जाय । विचार करते 


ही आपने रथके चक्रको हस्तकमलमे धारण किया । जिसको पक कचिने इस 
प्रकार लिखा हैः- 


३१० घतोत्सवचन्द्रिका । 


“चक्र गह्यो करि कोप मुरारि निहारि तहां अपनो पन राखो, 

ज्यो रथते धसि धायो थरा गज यूटनि ऊपर सिह प्रचास्थो । 

पेलत ही तिलकावलि शीश नहीं कछु और विचार विचार्यो, 

पीठ दई करुणामय ताहि निहारि तहाँ जनको पन पारो |? 

श्रीकुष्णकी प्रतिशाके भकग होते ही भीष्मपितामहने युद्ध बन्द करा दिया 
अर शरशय्यापर पधार गये। जब भारत दो चुका ओर युधिष्ठिर राजा 
हो गया, उसके कितने ही दिनोके बाद उत्तरायण सूय्यके आनेपर अपना शरीर 
झोडा, जिसको माघ शुक्राएमीका दिन कहा गया है । 

शिक्षा ॥ 

इस भीष्माएमी अथवा भीष्म-द्वादशीके घतोत्सवसे हमको चार शिक्षाएँ 
मिलती हें;--“( १) खार्थ-त्याग, ( २) पितृ-भक्तिका फल, { ३) प्रजाका पुर- 
रुकार और ( ४) ब्रह्मचय्येका प्रभाव ।” 

१--स्वार्थत्याग । 

भीष्माएमीके त्यौहार अथवा सपंणका पालन करते हुए हमको पिठ-भक्ति 
का समुज्ज्वल रत्न आगे दिखने लगता हे । पाठकवृन्द ! संसारकी सब जाति- 
योमे खोज करके देखनेसे आपको विरित होगा, कि ईशवर-द्त्त-निसगे प्राप्त 
भोगोंकों लात मार कर ही नहीं, किन्तु न्यायसिद्ध पिताके चक्रवर्ती राज्यको 
भी ठुकराकर पितृ भक्तिका परिचय देने वाला भीष्मपितामह जैसा आदश आपको 
कहीं भी नहीं मिलेगा । 

पित्‌-भक्तिका फल । 

“चितु-देचो भव” वेद भगवानकी इस प्रबल आजाके होनेपर भी देखा 
जाता है, कि वर्तमान कालकी सन्तानका वह भाव पितामें नहीं है। इसी 
कारणसे “पिताकी सेवासे क्या होगा ?” इस शंकाका उत्पन्न हो जाना स्याभा- 
विक है। इस प्रकारके लोगोंको भीष्मपितामहकी उस घटनापर अवश्य 
पहुंचना चाहिये, कि भीष्मके उद्योगसे जब राजा शन्‍्तजुका खसत्यवतीके साथ 
विवाह हो गया तब पिताने गदुगद होकर अपने प्यारे पुत्रको कया आशी- 
घाद दिया हः चल 

“मोति।बुलाये बिना नहीं आय है चाह बिना मरिहे नहि मारो, 

तेरे न निष्फल जावेंगे बाण टरेगो नदीं रण काहूको राशयो । 


भीष्माष्टमी । ३११ 
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तो सो तू ही सर भर नहीं उर अन्तरको लब शोक निवास्धो, 

धन्य घरी जामे जन्म लियो पुनि धन्य तू पुत्र पिता पन पारो ।? 

पाठरुवर्ग ! यह पिताको आशीर्वादका दी कारणा था, कि बड़े बड़े 
थोगी लोग जिस उत्तरायण, श्रथांत देव मार्गको जानेकी लालसामे अनेक जन्मॉ- 
के पुरुषार्थको व्यय कर देते हैं और फिर भी सफलतामें अनेक बाघायं उपस्थित 
होती हैं, उसको भीष्म ब्रह्म चारीने पितृभक्तिसे अनायास ही प्राप्त कर लिया । 

३--प्रजाका पुरस्कार । 

प्रत्येक देशकी रः मुन्नतिका पुरस्कार और तिरस्कार ही बीजमन्त्र है। 
जब किसी देशका कोई मलुष्य उत्तम तथा आदरणीय कार्य करे, तब देशके 
सधं मनुप्योसे उसका प्रोत्साहन होना चाहिये। और बुरे कार्यको करनेवाले- 
का तिरस्कार होना चाहिये-यह अद्भत प्रणाली बुरेसे बुरे देशको भी उच्च 
कच्ताका घना देती है । जिस जातिका स्वतन्त्र राष्ट्र होता है उसमें तो राष्ट्रके 
द्वारा इस पुरस्कार -_तिरस्कारकी प्रणालीका यथार्थ प्रबन्ध अनायास ही किया 
सा सकता है, परन्तु जिस जातिका तंत्र राष्ट्रसंगठन नहीं हे, बाके लोगोको 
प्रजाकी-समष्टिसे इसका प्रबन्ध करना चाहिये । प्राचीनकालमे इसी 
बातको धांमेक कार्योमें शामिल किया गया था, जिससे अनायास ही पुर- 
स्कार और तिरस्कारकी व्यवस्था चलकर सोसायटी सबल बनती थी। 

भीष्मने जब प्रजाके सामने इख अद्भुत आद्शको रखा, तो धार्मिक 
बन्धनमें बंधी हुई प्रजाने भंष्मको इस प्रकारका पुरस्कार दिया, कि जिसको 
कोई भी राजा नहीं दे सकता । सब लोगोको विदित ही है, कि अनेक ्राहणो- 
की चराचर स्टछ्टिको रचनेवाले अ्रह्मजीको “ पितामह ” की उपाधिसे भू वित 
किया गया है, परन्तु वही उपाधि पितूमक्तिके आदश भीष्मका अनायास 
प्रजासे मिल गई। यह घेसी हो केवल शब्दविन्यासकी आजकलकी सी 
उपाधि नहीं थी, किन्तु इस उपाधिको देकर उस समयक्े करोडो मनुष्याने 
यह कह दिया,--“तुम यदि संसारम पिताका ध्यान न रखकर विवाह करते, 
तो एक अथवा दो पुत्रोके पिता कहलाते और उन्हींका किया भाड पाते, परन्तु 
पितृभक्तिके कारण तुमको एक-दो पुत्रका लाभ न हो सका तो कुछ वियार 
मत करना, हम कितने ही करोड़ भारतवासी आजसे आपको अपना पिता ही 
महीं, किन्तु पिताको भी पिता-वाबा ( पितामह ) मानते हैं और प्रतिशा करते 
हें, कि इम सव आपकी संतान हैं ।!? 


३१२ त्रतोस्सवचन्ट्रिका । 


कदिये, पाठकचर्ग | इससे बढ़कर क्या कोई पुरस्कार संसारमे हो सकता 
हे? उसी प्रतिशात पुरस्कारके कारण आज भी हम माघ-शुङ्का-अष्टमी- 
को भीष्मपितामहका भाड करते हैं। परन्तु खेद हे, कि एक बंगाल मात्र 
ही उस प्रतिशाको निमा रहा है, शेष भारतियोने उसको भुला दिया। अच्छा 
हो कि फिर भी इसका प्रचार भारतमे हो जाय जिससे भावी पुरस्कार यालों- 
की प्रयुक्ति आ)गेको बढ़े और देश उच्च कदामे गमन करे । 

ब्रह्म वयेका प्रभाव । 

यद्यपि ब्रह्मचय के लामाको इसी पुस्तकके अत्यस्थानमे अच्छी प्रकार 
बतलाया जां चुका है, परन्तु यहाँ इतना ओर भो ध्यानमें रखना श्रवश्य चाहिये, 
कि अजुन सरीखे विश्वविख्यात एवं अजातशत्रुको हतोत्साह करांकर अह्याण" 
के नायक और चराचरके स्वामी भगवान्‌ कृष्णको अपनी प्रतिक्षा छुड़ा देनेपर 
बाध्य करा देनेसाली कोई शक्ति थी, तो वह व्रह्मचयंकी ही थी, अन्यथा कौन 
ऐसा माईका लाल हे, जो परमात्माको भी अपनी इच्छाका अनुचर बना 
सकता हो। परमात्मा करे, कि भीष्माएमीके उत्सवको मनाने वाले हम 
लोग उपयुक्त चारो शिक्षाका भी भारतमें प्रचार कर | 


he he he [a 
फाल्गुन मासक ब्रतात्सवाका ।ववरण । 
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यह तो सब पाठक महोद्याको विदित ही है, कि हमारे देशमें अन्य 
मासोकी अपेक्षा फाल्युन मास विशेष चहल-पदलका आता है। इसका हेतु 
यह नहीं है, कि इस मासमे वतोत्सवोकी भरमार है। शतोत्खव तो केवल 
दो ही है,--“ १) शिवरात्रि और (२) होलिका |” परन्तु इस मासमें 
प्रकृतिका साम्य रहता है। पिछले मासोमे शत विशेषके कारण खोगोको 
कष्ट विशेष होता है ओर अगले मा्सामे उष्णताधिक्यसे भी मसुष्योंको एक 
विशेष कष्टका सामना करना पड़ता है। यह फाल्गुन मास ही इस प्रकारका 
है, कि जिसमें समशीतोष्ण रहकर मनुष्यौकी प्रकतियाँ ठीक रहती हैं। इसी 
कारणसे होलिका त्योहार विशेषरूपसे पालन किया जाता है--फाश्गुन मास- 
का समस्त मास ही दोलिकाके मनानेमें ही आता है। अतः महा-शिवरात्रि 
ओर होली दोनो त्यौह्दरोका विचरण पाठक क्रमशः देखे । 


६-महाशिवरात्रि । 


amo €) ४४ हल्ल 


शास्त्रीय स्वरूप । 
फोल्युन-रुष्ण-चतुदृंशीका जो महाशिवरात्रिका ब्रत मनाया जाता हे, बह 
घेदिक हे-शलमें तो किसी भो वैदिक धर्मावलम्बीको शंका नहीं होगी, कारण 
कि ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश ये तीनो चेदिक देवता हैं और इन तीनोका वर्णन 
घेदोमे पाया जाता है। यजुबंद्मे रुद्राष्टाध्यायीकों सम्पूणं सज्ञान जानते हैं। 
इसकी आठो श्रध्यायोमें शिवका ही वणुन है । पाठ हाकी प्रतीतिके लिये कुछ 
मंत्रोका उद्धरण यहाँ किया जाता है । 
पंचमोध्यायः । 
४० नमस्ते रुद्र मन्यव उता त, इषवे नमः । बाहुभ्यामुतते नमः । १ 
हार्थ-<हे, रुद्र | ( रुतं दुःखं द्रावयति यद्वा 'रु, गतो ये गद्यर्थास्ते शानार्था: 
रवरां रुत्‌ शानं भाषे कीप तुगागमः रुत्‌ ज्ञानं राति ददाति रुद्रः शानप्रदः यद्वा 
पापिनो नरान्‌ दुःख भोगेन रोदयति रुद्रः ) तेरे क्रोधके लिये नमस्कार, तेरे 
बाणके लिये नमस्कार और तेरी बःइुम्रोको नमस्कार हो । 
यातेरुद्र शिवातनू रघोरा पापकाशिनी । 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरि शन्तामि चाकशीहि ॥ २ 
अर्थ--हे रुद्र ! तेरा यह शरीर इस प्रकारका, हे गिरिशन्त ! ( गिरौ 
कैलाशे शेते ) कैलाशपर रहने घाले शिव ! उस तेरे शरीरसे हमको देख, 
अर्थात्‌-दमपर सुरि कर । 
सारांश--वह तेरा शरीर शान्तरूप हे और झघोर-- सोम्य है, पापोका 
नाश करने घाला है ओर गिरिशन्त ( गिरौ केलाशे स्थितः शं सुखं प्राणिनां 
तनोति वा गिरी मेघे स्थितो वृधि द्वारेण शं तनोति वा गिरो शेते गिरिशः 
अमति गच्छति जानातीति सर्वशः) कैलाशपर रद्द कर सबको आनन्द 
देता हे। 
यामिषुं गिरिशन्त ! हस्ते विमष्येस्तवे । ३ 
अर्थ--हे, गिरिशन्त | तूने शत्रुओकी मारनेके वास्ते दवाथमें बाणको 


धारण किया दै। 
४० 


३१४ बरतोत्सपचन्द्रिका । 


प्रमुश धन्वनस्त्यसुभयो सत्वन्योज्याम्‌ 
याश्च ते हस्त इषवं पराता भगवो वप । & 

अथे--है, भगवः ! भगवन्‌ ( पेश्वयस्य समग्रस्य धमस्य यशसः श्रियः । 
क्ञानवेराग्ययोश्चैव पणणां भग इतीरणा । ) धनुषको कोनो ॥रियोमे उहरी हुई 
इज्याको आप दूर करो मऔर जो हाथमे वाण हैं, उनको भी दूर करो । 

नमो हिरणयवाहवे। सेनान्ये दिशाञ्च पतयेनमो, नमो वृक्षेभ्यो 

हरिकेशेब्भ्यः पशुनां पतये नमो, नमो शष्पि्जतय स्त्रिषीमते 

पथीनां पतये नमो, नमो हरिकेशायो पवीतिने पुए्ानाम्पतये 

नमो, नमो बब्भ्लुशाय | १६७ 

अ्रथे--ख ण॑ के आभूषणोके सदश हाथ वाले सेनानी रुद्रको नमस्कार, 
दिशाओका पालक, हरितवणा केश वाला, वृत्तके सदश, जीवोका पालक, पीत- 
रक्तवणे वाला, कान्ति वाला, पथिकोका पालक, नीलवर्णं केश घाला, अर्थात्‌- 
जरारहित, उपवीतिने, अर्थात्‌ यज्ञोपवीत धारण करने वाला, गुपावान्‌ 
मञुष्योका स्वामी, इस प्रकारके रुद्रकों नमस्कार हो । 

नम उष्णीषिणे गिरिचराय । २२ 

अर्थ--पगडीके घांरण करने वाले और केलासपर रहने बाले शिवको 
नमस्कार हो । अध्याय षष्ठ: । 

ऽदस्वकं यजामहे । सुगन्धिपुष्टि यद्ध॑नम्‌। उर्वारकमिव बन्धना- 
न्मृत्योर्मुक्तीयमास्तात्‌ । ५ 

ट!का-सुगन्धि-दिव्यिगन्ध्योपेतं मत्यंधर्महीनं । पुणिवर्धनं धन 
धान्यादि पुष्रेवेधेयितारं । अम्बकं नेत्रत्रवोपेतं रुद्रं । यजामहे पूजयामः । 
ततो रुद्र प्रसादात्‌ खत्योम्लुत्ञीय अप मृत्योः संसार सृस्योश्च सुक्तो भूयासम्‌ । 
अम्टरतान्मा सुक्तीय स्पर्शरूपान्झुक्ति रूपाश्चासृतान्मा मुक्षीय सुक्तोमा भूयासम्‌ । 
उारुकमि 7 बन्धनादिति यथा उर्वाढक फलमत्यन्त पक्षम्‌ सतवधनात्‌ स्वस्य 
वृन्तात्‌ प्रमुच्यते तद्वत्‌ । 

अथ--खुगन्ध ओर पुष्टि वर्धन वाले शिवको दम पूतते हैं, उस रुद्रके 
पूजनेखे हम उस प्रकार मुक्त हो जाँय जिस प्रकार पका हुआ फल डालसे टूटकर 
अनायास गिर जाता है, उसी प्रकार अनायास हम बन्धनसे छूट जाय । 

पाठक वर्ग | उपयुक्त प्रमाणासे यह तो विदित हो ही गया, कि 'शिव- 
रात्रि’ यह वैदिक त्यौहार है, कारण कि शिवरात्रिका चरित नायक शिव--यहद 


महाशिवरात्रि । ३१५ 


वैदिक देवता है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त प्रमाणसे दो बातोपर और भी 
प्रकाश पडता दै। प्रथम तो यह, कि यज्ञुवेदवी मूलसंहिताके जितने मंत्र हैं, 
उनमें शिवके शरीर धारण करनकी कैलाशपर रहनेक्री. हाथमे धनुप बाण 
धारण करनेकी, मस्तकपर पगड़ी धारण करने री और तोनो नेत्राकी बात कही 
गई है--शिससे स्पट सिद्ध होता है, कि यजञुवंदका उपास्यदेव-म दादेव 
साकार है, निराकार वाद्‌ इन मंत्रोको स्वीकार नहीं है । दूसरे, बडोदा राज्वके 
सुप्रतिष्ठित, आरयसमात्रके सुलभ्य, सातवलेकर मदादयने जो “बेदोमें जन्तु 
शास्त्र” नामक पुस्तक बनाई है ओर गुरुकुल कांगड़ीसे निकली है उसमें 
रुद्र शब्द्‌ हे अर्थ सेगादि रोगोके कीड़े बतनाये हैं और इन यजुबंदूकी आठ 
अध्यायांमे प्रायः उनही फोड़ोका वर्णन भी बतलाया गया हे। उसका भी 
खणडन उपयुक्त मंत्रोसे हो जाता है। कारण, कि आपका शरीर पापनाशक 
हे, आप धनुष बाणो धारण करते हैं, धनुषको दानो काटियापरसे डोरीको 
उतारो, आप सभामें बेठने वाले सभ्य हैं, श्राप पगड़ीको शिरपर धारण करते 
हो, आप कैलाश रर रहते हो, आपके तीन वर्ण-केश हैं, आप यशोपवीत धारण 
करते हो, आपके तीन नेत्र हैं और जीवोको मुक्ति प्रदान करने वाले हो--इत्यादि 
स्तुति वावयौकी संगति रोगके जन्तुश्रोसे नहीं हो सकती । न इसमें निरुक्तादि 
चेदांगोका प्रमाण है ओर न खामी दयानन्दजीसे लगाकर अब तकके किसी 
आर्य समाजी पंडितने “ऽयस्वक यजामः” इत्यादि मंत्रांको जन्तुपर्क बतलाया है । 
अतः यह सातवलेकर महाशयकी घरू कल्पना हे, जो सवंथा मिथ्या और 
अमाननीय है । 

अस्नु, महादेवके प्रतिपादक अ्रनेक मंत्र चारा संहिताश्रोमे हैं, परन्तु 
स्थान संकोचसे इतने ही मन्त्रांको देकर आरे महाशिवरात्रि व्रतकी कथा 
लिखी जाती है-पाउक ध्यानदें । 

मदाशिवरात्रिवतका विबरण (लङ्गपुराणमे इस प्रकार आया हैः-- 

अथ निणुंय-- 
प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रे चतुरशी । 
रात्री जागरण यस्मात्‌ तस्मात्तां समुपोषप्रेत्‌ ॥ 

अर्थ-शिवरात्रिकी चतुदशीको प्रदोषः्यापिनी लेना चाहिये। रात्रिमें 

जागरण विया जाता है, इस कारण प्रदोपव्यापिनी लेना ही उचित है। 


३१६ प्रतोत्सवचन्द्रिका । 


अथ प्रत विधि 
सडूल्प । 

मासानामुत्तमे मासे शमे कृष्ण पले चतुर्दश्यां मम पापदायाथं- 

मक्तय्यमोद्तमोगप्राप्स्यथं शिवरात्रित्रतं करिष्ये|” 

इल प्रकार संकल्प करके षोडशोपसारसे महारेवका पूजन करे। 
आवाहन, आसन, पाध, अध्य, आचमन, खान, बरा, उपयोत, गन्ध, पुष्प, धूप, 
दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, दक्षिणा आरती भोर प्रवृ्तिणादि पू चाके प्रकार हैं, जिनको 
वेदिक मंश्रोसे अथवा पौराणिकोसे करना चाहिये । 

अथ कथा । 

पाठक बृन्द ! महाशिवरात्रिके विषयमे एक कथा लिंग-पुराणमें आई है । 
जब आप इस कथाके तार्त्रिक रहस्यको देखेंगे, तो पको धमम एवं नीतिके 
सम्बन्धम्‌ अनेक शिक्षा मिलेगी । विष्णुशर्माने पशु-पक्षियोक्की कथाश्रोके 
द्वारा जिस प्रकार सागरको गागरमे भरा हे, ठीक-उसोप्रकार इस कथाके द्वारा 
भी अनेक घर्मके विषयोको सुलभतासे समभा दिया है। सत्य प्रतिशांके लिये 
तो हरिश्चन्द्रसे भी बढ़कर इस कथासे उपदेश मिलता हे । 

एक बार केलाशपर बेठो हुई पॉवतीने मद्दादेत्रजीसे पूछा,-“मगवन्‌ ! 
इस प्रकारका कोनसा व्रत है, जिसके करनेसे मनुष्य आपके सापुज्यको प्रात 
हो जाय ।” यह श्रवणकर महादेवने कहा, कि फाल्गुन रूष्ण चतुदं शीकों व्रत रह 
कर, मेरा पूजन करके, रातिको जो मनुष्य जागरण करता है, वद अनायास 
मेरी खायुज्यताको , प्राप्त हो जाता है। पावती! इस विषयमे एक कथानक 
कहता हुँ, तुम सावधान होकर श्रवण करो | 

प्रत्यन्त देशमे पक व्याध रहता था, ओ प्रतिदिन जीवोको मारकर अपने 
कुटुस्खका पालन किया करता था । फारगुन-ऊष्णा-त्रयोदशीके दिन इसको 
करजदार साहकारने रुपया न देनेके कारण एक देवमन्दिरमे, कैद कर दिया । 
घहां इस व्याधने धमं एवं घत सम्बन्धी अनेक बातोक्रो सुना और आगामी 
दिनमें होनेवाले शिघरात्रिमतकी कथा भी खुनी । साहकारने यद कहकर, कि कल 
हमारे रुपयोका फैसला कर देना, छोड़ दिया । यतुर्द्शीके प्रातःकाल नियमा- 
नुसार यह व्याध अपने नगरखे दक्षिणकी ओर बड़े गहन बनमे पशुबधके लिये 
गया, परन्तु दैवात्‌ सब दिन भटकनेपर भी इसके दाथ कोई पशु न आया, तव 
तो इसने दिन भरकी भूखसे खिन्न होकर विचार किया, कि किसी अलाशयके 
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पास रातको बैठना चाहिये | अपना मनोनीत एक उत्तम जलांशय देख लिया, 
जहाँ कि पशु्ंके मारनेवाले बधिक लोगाने पक सुन्दर माला बाँध रक्‍खा था-- 
यदद व्याध उसी मालेमे घेउ गया। मालेमे पक महादेवकी पिएडी थो ओर 
एक बिल्वपत्र वृद्ध था । बिश्‍वपत्रांका ताड़कर अपने सुभोताथं इतने 
महादेवके लिकूको ढक द्या । एक तो यह दिनभरका भूखा,अर्थात--त्रतो, 
दूसरे-मदहादेवपर विल्ववत्रौको चढ़ाया, इस कारण इसकी वृत्तियोमे कुछ 
थोड़ासा परिवतंन हो गया । 

जब पहर भर रात चली गई तो सगर्भा बड़ी सुन्दर एक हरिणी वहाँ 
जल्पानार्थ झायी । उसको देखकर इस व्याधने धनुषका अनु लन्‍्धात किया । 
हरिणीने गिड़गिड़ाकर उस व्याधसे कहा, "आप यह क्या अनर्थ करते हो?” 
व्याध बोला, कि में सदैव इसी प्रकार कुटुम्बका पोषण करता रहता हुँ, यह 
कोई नयी बात नहीं है। हरिणी बोली,--“प्रमो आपके लिये तो निःसन्देह 
नई बात नहीं हे, परन्तु मेरे लिये नर अवश्य है, कारण कि में सगर्भा हुँ ओर 
नो मास व्यतीत हो गए हैं, अब प्रसूतिकाल समीप हो है। मुझको इस 
समय छोड़ दोगे, तो प्रसूत बालकको उसके पिताको देकर में आपके स्था न- 
पर आ जाऊँगी। यदि मे आपके पास न आ जाऊँगी तो कृतध्नीको जा 
पाप लगता है, वह मुकका लगे ।” हरिणोके धार्मिक एवं निःसन्देह वाक्याने 
ब्याघपर प्रभाव डाल दिया ओर उसने फिर आनेक प्रतिज्ञापर उसको छोड़ 
दिया। जब हरिणी चली गई तव शिव शिव कहते हुए इस व्याधने द्वितोय 
जन्तुकी प्रतीक्षा करनी प्रारम्भ की । अख रात्रि हो जानेपर एक अत्यन्त 
सुन्दरी नव यौवना दूसरी सुगी आई, जिसको देखते ही व्याधने वाणका अनु- 
सन्धान किया । बाणो छोड़ने नहीं पाया था, कि आर्तखरसे गिड़गिड़ा- 
कर हरिणी बोल उठी,--“आप मुझको मारते हो, परन्तु में इस समय निवृत्त 
ऋतुवाली हुँ । यदि मेरा पति मुझको न मिलेगा तो यह अभिलाषा चित्तमें 
रह जायगी, जिससे मेरा तो अनिष्ट होगा ही, परन्तु आपके लिये भो शुभ 
नहीं है। यदि इस समय मुझको आप रुपया द्वोड़ दंगे तो में कल अपनी 
प्रतिशानुसार आपके पास अवश्य आ जाऊंगी और जो न आ जाऊं तो ब्रह्मा 
पव सुरापीको जा पाप लगता है, वह मुझको भी लगे |” व्याघने इस प्रकारे 
इस दिरणीको भी सुक्त किया । 

दूसरी हिरणीके चल्ने जानेपर भी कुछ विल्‍्वपश्रोको किसी श्रन्य देतुसे 


३१८ घ्रतोस्सवचन्द्रिका । 


शिव-लिंगपर डालकर और शिव शिव करते हुए इस व्याधने अन्य जन्तुकी 
तलाशमें एक पहर राजिको और बिताया, कि तीन चार छोटे बश्चोको लेकर 
एक हिरणी फिर भी उस सरोवरपर आ गई। व्याधने धनुषपर बाण चढ़ा 
कर इलको मारनेकी चेष्टा की, कि तत्काल ही चह हिरणी इस प्रकारसे बोली, 
“भगवन्‌ ! आपने मुझसे प्रथम आने वाले जीवों को तो नहीं मारा और मेरे तीन 
चार बच्चे हैं, मुझको मारनेका महा पाप लिएपर क्यों लेते हो, इससे जाना 
जाता है, कि आपने धर्मशाक्को नहीं देखा है, कारण कि घर्मशाखमें 
जिसके छोटे छोटे बच्चे हो, उसको सती होनेकी भी मनाई है और उसके मारने- 
से महापाप भी बतलाया है। यदि भाप इस समय शुभको छोड़ देंगे तो इन 
बश्चौको इनके बापके पाख करके या उससे पूड करके में ॥तःकाल आजाउँपी, 
जिसमें आपको मदहांपापका प्रायाश्चित्त भी न होगा ओर मेरा धमं भी पूरा हो 
जायगा । कदाचित्‌ मेरे अतेमे सन्देह होतो में शपथपूर्वक कहती हुँ, कि 
में खयं या इन बाल बश्वोको लेकर आपकी सेवामें ्राजाऊँगी |” व्याथपर 
शिवरात्रिके अतका इतना प्रभाव पड़ गया था, कि उसने इ दिरणीके कथनपर 
भी विश्वास कर लिया ओर वह हिरणी चली गई । 
प्रातःकालसे कुछ ही प्रथम एक बहुत बड़ा वलिए दिरणा आया, जिसको 
देखकर व्याध बडत प्रसन्न दुद्रा ओर बाणका अनुसन्धान किपा। यह देखकर 
बड़ी सरलतासे सग बोला,--“व्याध ! यदि मेरे प्रथम आने वाली हिरणियोको 
आपने मारडाला है, तो निश्चय ही मेरे सव मनोएथोपर पानी फिर गया और 
मेरा जीवन भी सर्वथा निरथेक हो गया। अतः कृपाकर मुझको भी अचिर- 
कालमे ही आप मार डालें, जिससे उन सूत दिरणियोंका दुःख मुझको न हो ।” 
व्याघने इसकी प्रेममय एवं पारिडत्ययुक्त बाणीको श्रवणकर उन हिरणियाँ- 
को जिस प्रकारसे मुक्त किया था, घह समस्त वृतान्त सुना दिया। उनके 
बुत्तान्तको सुनकर हिरणने कहा,-“आप व्याच हैँ और में हिरण हूं; अ्रतः 
आप खादक और में खाद्य अवश्य हूँ, परन्तु वे तीन हिरशियाँ मेरी ही भाय्या 
थीं और मेरे ही खोजमे गई हैं। यदि आप मुझको यहाँ मार डालेंगे, तो वे 
जिस उद्देश्यसे गई हैं, वदद उद्देश्य तो उनका विफल ही होगा, परन्तु 
आपने जिस लिये उनको छोड़ा है, वह आपका अभिप्राय भी पूणं न होगा । 
अतः जिल धामिंक भावसे आपने उनकी शपथको सत्य मानकर डनको सुक्त 
किया है, उसी भावसे थोड़े कालके लिये सुझको भी मुक्त कर दो तो में उन 
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सबसे मिलकर ओर सबको साथ लेकर अचिरकालमें ही आपके स्थांनपर 
आ जाता हं,” शिवपणात्रिबतके प्रभावसे इसके हृदयमें विशेष कोमलता 
होनेके कारण इसने उम हिरणको भी मुक्त कर दिया ओर जब वह हिरण 
चला गया तब प्रातःकाल हाते ही इसने महादेवपर फिए विल्वपत्र चढ़ाये, 
जिससे इसके पवित्र अन्तःकरणमे एक साथ सरवशुणका विकाश हो गया 
ओर अपने दिसाजनित पिछले कर्मोपर बहुत घृणा करके बोला, कि यदि अब वे 
हिरण आ भी गये तो में उनके बध-रूप गर्हित-कर्मको कमी न करूँगा । 

उधर वह हिरण अपने कुदुम्बमे पहुंच गया और सब हिरणियोंसे 
मिलकर तथा समस्त फ्तंव्य-कार्यो ले नित्रत्त होकर बोला,--“प्रिये ! यह संसार 
तो क्षणभंगुर है, सत्य सदैव रहने वाला पदाथ है, बदिक योगी लोग जिसके 
लिये सहस्त्रावधि समाधि लगाते हैं, चह ब्रह्म भी सत्य ही है। कदाचित्‌ इस 
असत्य शरीरसे सत्य जैसा अमूल्य रल प्रात हो जाय, तो इससे बढ़कर 
ग्राणीके लिये दूसरा परम लाम नहीं है; अतः तुमको श्रब विलम्ब करना उचित 
नहीं, किन्तु शीघ्र चलना चाहिये। हिरणके इस सत्योपदेशको श्रचणकर सज 
हिरणियाँ खल्यवतके अनुछानको तेथार दोकर सखद हो गई ।” इस हृदय 
द्रावक घटनाके समय उस्र जंगलमें सहस्रौ हिरण तथा दिरणियाँ और भी 
यहां उपस्थित थे। पाठक वर्ग ! जिस समय ये सत्यप्रतिज्ञ हिरणियाँ और 
हिरण अपनी प्रतिश्चाके पूर्ण करनेके लिये चलनेको तयार हो गये, तब उस 
गहन घनमें एक साथ सनसनीसी छा गई मरौर अव हिरणियाँ अपनी सह- 
चरियांसे तथा हिरण अपने सहचरोसे मिला, तो मानो सत्य-रूप चन्द्रके 
दर्शनरे करुणा-रूप समुद्रने अपनी मर्यादाका उल्लंघन किया। अर्थात्‌- 
वहांपर जितने बनचर और खेचर थे, उनके आतंखरसे आकाश गूँजकर 
भयंकर बन गया । पेसी विषमावस्थामे जव ये हिरण-दिरणियाँ म्रपनी सत्य- 
प्रतिश्ाको पालन करनेके लिये अपने वाल-वरश्चोके सहित व्याधके स्थानको 
चले और सहचर-सहचरियोको वहां ही छोड़ा तब सश्य-प्रतिश् भगवान 
रामचन्द्रके वन पधारनेपर जो दशा ्रयोध्यावासियाकी हुई, उससे किसी 
प्रकार भी यह घटना न्यून नदीं थो। सकुटुम्ब और सोल्लास जब वे- 
हिरण हिरणियाँ व्याधके स्थानपर पहुँचे, तब व्याघने इन पशुआमे सस्यततके 
प्रभावको देखकर अपने मनुष्य जीवनको घुणित समभा ओर धार्मिक वृत्तियोके 
जाप्रत होनेसे वह व्याध कातर होकर एक साथ रोने लग गया । 
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इस प्रकार पारस्परिक धरम वृत्तियोकी चरम-सीमागत उन्नतिको देखकर 
भगवान्‌ महादेषने अपने,शिवलोकसे पक विमान व्याधके लिये और एक हिरण 
एवं ,हिरणिर्याके लिये भेजकर, उन सबको शिवसायुज्यताके लिये प्राप्त कराया । 
पार्वति ! यह सब प्रभाव महाशिवरात्रिके ्रतका है; अतः मेरी सायुज्य चाहने- 
घाले पुरुषको अवश्य कतेव्य है । 

उद्यापन । 

उद्यापनकी विधि स्कन्दपुराणके अनुसार लिखी जाती है। स्कन्दने 
जव शिवसे उद्यापनका प्रश्‍न किया, तब शिवजीने इस प्रकारसे उत्तर दिया,-- 
“इस मद्दाशिवरातिके वतको चौदह वर्षपर्यन्त करना चाहिये। त्रयोदशीक्रे 
दिन एक समय भोजनकर चतुदंशोकों निराहार घत करे । बरूत्र, पुष्प और 
पट्ट वस्त्रादिसे अत्यन्त मःये पक मरडप बनाकर उसमे लिंगतोमद्र अथवा 
सर्वतोभद मरडल बनाना चाहिये । प्रथम, आचाय एवं ऋत्विकका शिवरूप 
समभा कर पूजन करे ओर फिर, उन ब्राह्मणोंसे शिवाचंनकी प्रार्थना करे । 
उस मरडलपर सोना, चांदी, ताम्बा ओर मिट्टी आदिका बिना छिद्र वाला 
धक कुम्म स्थापित करे, तथा कलशपर पावंतीसहित महादेवको 
मूर्ति स्थापित करे, परन्तु सर्वालड्ञारोसे अलंकृत तथा पञ्चमुखी प्रतिमा 
हो और स्वणं एवं चांदीका सुन्दर नादिया हो। महादेव तथा णर्वतीकी 
स्वणंमयी सूर्तियोको बरखा पदनाकर विल्वपत्रांसे पूजे ओर चंद्रमा पच मन्य 
अष्ट गणोक्री भी पूजा करे । रात्रिको वेर पुराणादिके घोष अथवा कथा 
भ्रवणादिसे जागरण करे । प्रातःकाल स्नांन-सन्ध्यादिसे निवृत्त होकर और 
महादेवका पूजन कर “यम्बकं यजामहे” इस वेद-मंत्रसे तिल, यघ और 
पायसका हवन करना चाहिये और २०८ श्राहुतियाँ देनी चादियें । 

इसके बाद विल्वपत्रोसे भी दवन करना उचित है । पृणांहुति करके 
शेष क्रियाकों समाप्तकर कुंभके सहित प्रतिमाको आवायके लिये दे और 
निम्न-लिखित प्राथना करे!-- 

शंभो ! प्रसीद देवेश ! खर्खलोकेश्वर प्रभो ! 
तव रूपप्रदानेन मम सन्तु मनोरथाः ॥ 

यह कह कर, घर्रालंकार-भूषणोके द्वारा आयार्यका पूजन करे औरं 
वख सहित आयायेके लिये गऊ दे। अन्य आहाणोको भी यथाशक्ति दक्षिणा 
दे। चतुदश त्राह्मणोको एक एक घट अलसे भरा हुआ, जिसपर यशोपघीत, 
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दक्षिणा ओर एक पक वस्त्र धरा हो; दे । तद्नन्तर ब्रती सवकमा द्ादश-गऊ 
अथवा यथा शक्ति दक्षिणा देकर, ब्रोह्मणोकों भोजन कराकर और अपने बन्धुः 
धर्गोंके सांथ स्वयं भी भोजन करे । 


MIN / 


शिवरात्रिके विषयमे पं० श्यामसुन्दर दिवेदीकी सम्मति-- 
“अन्माएमी रोहिणी च शिवरात्रि-स्तथेव च । 
पूर्वचिद्धैय कतेत्या तिथिभान्ते च पारणम्‌ ॥ १॥ 
माघमासस्य शेपे या प्रथमे फाटगुनस्य च । 
कृष्णा चतुदेशी सातु शिवरात्रिः प्रकीर्तिता ॥ २॥ 
अर्थात्‌-जन्माएमी रोहिणी अरत, तथा शिव-रात्रि-ब्रत पूवविद्धा ही करना 
खाहिये और तिथी तथा नक्षत्रके अ्न्तमें 'पारण करना चादिये। जैसे पका- 
दृशीके वतका पारण दादशीमें श्रेष्ठ कहा है, घेसे ही शिवरात्रिके वतका 
पारण चतुद्ंशीमें करना अति भ्रेयस्कर है। यह स्कन्द्‌ महापुराणसे विदित 
होता हैः— 
“ब्रह्माएडोदरमध्ये तु यानि तीर्थानि सन्ति वे । 
पूजितानि भवन्तीह भूतायां पारणे कृते !!” 
त्रह्माणडके भीतर जितने तीथं हैं, वे सत्र चतुदंशीमे पारण करनेसे पूजित 
होते हैं । 
“अद्धरात्रात्‌ पुरस्तात्त जयायोगो भवेद्यदि । 
पूषं-विद्धेव कतंव्या शिवरात्रिः शित्रप्रियैः ॥” 
आधी रातके पहिले यदि 'जयायोग” हो तो पूवविद्धा ही शिवरात्रिका 
ब्रत शिवके प्यारोको करना चाहिये। उस दिन उपवासका ही सबसे अधिक 
माहात्म्य हे । श्रीशंकरजीका बचन है, कि “न स्नानेन न वस्त्रेण न धूपेन न 
चाच्चंया । तुष्यामि न तथा पुष्पैयंथा तत्रोपवोसतः ।” स्नानसे, वर, धूप, 
पूजन, तथा पुष्पसे नहीं संतुष्ट होता हं, जैस! कि उपवाससे प्रसन्न होता हूँ । 
इस लिये सबको उस दिन उपवास रहना चाहिये, क्योकि शासत्रका बचत हे:-- 
“शेवो वा वेष्णवो वापि यो वा स्यादन्य-पूजकः । 
सघ पूजाफलं हन्ति शिव-राजिब हिस्ुंखः ॥? 
चाहे शिवजीका उपासक हो या श्रीविष्णुी भगवानका भक्त हो 
अथवा अन्य देवोका सेवक दो, परन्तु जो शिवरात्रिके व्रतसे बहदिमुंल हे, 


इसके सब देघोके पूजनका फल नष्ट हो जाता है । 
४१ 


३२२ बतोत्सचचन्द्रिकां । 


मनोरथ शब्दकी सिद्धि जब व्याकरणसे करते है, तब मनस्‌ रथ-इस 
अचस्थामें सकारको “रू? करते हैं, फिर रुके स्थानमें “हषिच” इस पाशिनीय- 
सू्रसे उकार कर पूर्वापरके स्थानमे गुण कर देते हैं; तब 'मनोरथ” शब्दकी 
सिद्धी होती है। इसी लिये किसी कविने कडा है किः--- 

“शिवं बिना सिध्यति कि मनोरथः” 

अर्थात्‌-बिना शिव-उकारके “उकारः शङ्करः प्रोक्तः” मतोरथ शब्द क्ी 
सिद्धि क्या हो सकती है? कदापि नहीं | इससे स्पष्ट है, कि बिना श्रीशंकरकी 
कुपाके कोई भी अभीष्ट फल नही प्रात हो सकता । इस मनुष्य शरीरका 
परम पुरुषार्थ मोक्ष साधन है, सो भी “ज्ञाना इते न मोक्षः” के अनुसार गिना 
शानके मोक्ष नहीं मिलता । उस ज्ञानके देनेवाले श्रीशिघजी ही हैं, कयौकि 
बिना विद्याके ज्ञानकी उपलब्धि होती ही नहीं। ्रीवेदभगवान्‌ भी कहते हैं 
कि “विद्ययाऽसूतमश्नुते” विद्यासे अमृत ( मोळ ) की प्राति होती है। विद्या 
शब्दके अथं करते हुए भाष्यकारजी कहते हैं, कि 'ेत्ति यथावत्तत्तशानं यया 
सा विद्या’ यथाथ तत्त्वज्ञान जिससे प्राप्त हो, उसको ही विद्या कहते 
है। वह विद्या भ्रीशंकरजीकी पासे दी प्रात होती है, जैसा कि 
आओभागवनमे कहा हे, कि विद्याकी कामनावालोको श्रीशिवजीकी उपालना 
करनी चाहिये । 

इन सव वचनोसे निर्विवाद सिद्ध हे, कि श्रोशिवजीकी कृपा कटाक्षसे 
ही मनुष्य जन्म सार्थक हो सकता दे; अतः उनके चरणकमलोम अनुरत रहना 
ही परम कतव्य है । 

शिवरात्रिका ब्रत सब ब्तोमे उत्तम है, उसको अवश्य करना 
चाहिये, ब्रत करनेस सब पाप नष्ट हो जाते हे। ईशान संहितामे कहा 
है किः-- 


“शिवरात्रि वतं नाम सर्वप।प-प्रणाशनम्‌ । 
आचांण्डाल-मनुष्याणां भुक्ति मुक्ति प्रदायकम्‌” 
शिवरात्रिका घत सब पापाका नाश करने वाला, चाग॒डालो तकको 
भुक्ति-मुक्ति देनेवाला है। अर्थात्‌ इस ब्रतके प्रभावसे चारडोलादिक जिनका 
कि शास्त्रोमं अधिकार नहीं है, वे भी भोग मोक्षक्रों प्राप्त कर सकते 
है, ता शास्त्राथिकारी जो ह, उनको इस व्रतसे भुक्ति मुक्ति मिले इसमें 
आश्यय ही कया ? 
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इस दिन उपवास कर रात्रिमे भ्रीसाम्व शिवजीकी पूजा करनी चाहिये । 
रातके चार पहरमे चार बार शभ्रीशिवजीकी पूजा करनी चाहिये। इसमें 
शास बचन है, किः-- 
दु ग्धेन प्रथम स्नान दध्ना चैव द्वितीयके । 
तृतीये च तथाज्येन चतुर्थ मधुना तथा ॥” 
प्रथम पहरमें श्रीशियलिङ्गको गो-दुग्धले स्नान करावे तथा दूसरे पदरमें 
दही, तोसरेमें घुतसे एवं चौथेमें मधुले स्नान कराके षोडशोपचार पूजन करे । 
श्रीशिवज्ीके लिङ्गकी ही पूजा करनी चाहिये, यह निसन प्रमाणसे स्पर हैः-- 
“लिङ्गपूजां बिना देवि अन्य पूज्ञां करोति यः । 
विफला तस्य पूजा स्याद्न्ते नरकमाप्नुयात्‌ ॥ 
तस्माल्लिङं महेशानि ! प्रथमं परिपूजयेत्‌ । 
शित्राच्चेनन्तु पूजासु यद्गृहे वर्जित सदा ॥ 
विष्ठागतं समं देवि ! तद्‌गृहं बिद्धि पार्वति ! 
शाक्तो वा वैव्णचो चापि शेवो वा परमेश्वरि ॥ 
आदो लिङ्गं समभ्यच्य बिल्व पत्रैवरानने ! 
पश्चाद्न्य महेशानि शिवं प्रार्थ्यं प्रपूजयेत्‌ ॥ 
शिव-पूजां विना देवि ! अन्य पूजां कराति यः । 
स एव रसनाहीनः कुम्भीरो जायते पिये ! 
निम्मांय पार्थिव लिङ्गं विधित्रत्‌ पूजयेत्‌ शिवम्‌ ॥” 
इनका भाव यह है, कि हे देवि! बिना शित्रलिङ्गक्री पूज्ञा किये जो 
अन्यकी पूजा करता हे, यह निष्फल होती है और पूजा करने वाला श्रन्तमें 
नरकमें जाता है। इस लिये हे महेशानि | शिवलिहक्ृकी सबसे प्रथम पूजा 
करनी चाहिये; क्योंकि जो घर श्रीशिवजीकी पूजासे रहित है उसको हे देवि- 
पाचति ! विष्ठेके गढ़ेके समान जानना चाहिये । हे परमेश्वरि! चाहे, देवीका 
भक्त हो या विष्णुका अथवा शिवका उपासक हो, परन्तु प्रथम विल्व पत्रसे 
श्रीशिपलिट्टकी पूजा कर ओर उनकी प्रार्थना कर, हे श्रेष्ठ मुखवाली ! पीछे 
अन्यकी पूजा करनी चाहिये । हे महेशानि! जो बिना श्रीशिषजीकी पूजा 
क्रिये श्रन्यकी पूजा करता है वह मानो जिह्दासे हीन है ओर मरनेके अनन्तर 
जलमें रहने वाला मगर नक्र होता है, इस लिये शुद्ध मुत्तिकाका शिवलिङ्ग 
बनावे या नम दश्वर-शिवकी पूजा विधि पूवक करे । 


३२७ बतोत्सवथन्द्रिका । 
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ध्रीशिवसीके अन्य अङ्गोके अतिरिक्त जो लिङ्गकी पूजा होती है, इसपर 
पुराणोक्त कथो यहद है, कि जब दक्षप्रजापतिके यशमें क्रोधित हो भ्रीसतीजीने 
शरीर त्याग किया, तब भ्रोशिवजी खिन्न हो तथा नम्न दो पृथ्वीपर घूमने लगे 
अर पक दिन घ्राहणोकी बस्तीमें गये। उनके नझरूपको देखकर ख्थियाँ 
मोहित हो गयी । स्त्रियॉकी ऐसी दशा देख आह्मणोने शाप दिया, कि इस 
पुरुषका लिङ्ग अभी गिर जाय । शाप वेते ही लिझ गिर गया ओर तीनों 
लोकोमे घोर उत्पात होने लगा । सब देव, ऋषि, मुनि व्याकुल हो ब्रह्माकी 
शरणमे गये। ब्रह्मा योगवलसे क्रारशाको जान, सघको साथ लिये हुए जहां 
श्रीशिचजी विराजमान थे, वहाँ आये और उनकी प्रार्थना कर कहने लगे, कि आप 
अपने लिङ्गक्को पुनः धारण कीजिये, नहीं तो तीनो लोक नष्ट दो जायेंगे । प्रह्माकी 
ऐसी वाणी खुन श्रीशङ्करजी बोले, कि आजसे यदि सब हमारे लिड्रकी पूजा 
करे, तो हम फिर इसको धारण करें। तव सबसे प्रथम स्वशंका लिङ्ग यना 
कर उसका श्रीव्रह्माजीने पूजन किया, उसके पीछे इन्द्रादि देवता, मुनि, ऋषि 
सबने अनेक द्वव्योके शिवलिङ्ग निम्राण कर पूजन क्रिया । तभीसे श्रीशिव- 

इकी पूजाका प्रचार दुआ ओर उसको हो पूजासे आशुतोष अति प्रसन्न हो 

सव सभोष्ट अर्थको पूर्ण करते है । 

अब हम अपने प्रिय पाउकोकी सुविधाके लिये शिवरांत्रिके दिन भ्री शिवके 
पूजनके विधानको भी लिख देना उचित समभते हैं, जिससे उस दिन श्रीशंकर: 
जीकी विधिवत्‌ पूजाकर पाठकगण निज मनोरथके फलभागी हो । 

ततके प्रथम दिन एक वार भोजन कर वततके दिन प्रातःकालके नित्य- 
कमको यथावत्‌ सम्गश्न कर मन्त्रपूर्वक संकल्प वरे ओर इन मन्त्रोसे 
पार्थना करे किः---- 

शिवरात्रि-वत ह्येतकरिष्येऽ¥ं महाफलम्‌ । 
निर्विघ्नमस्तु ह्येवात्र त्वत््रलादाञ्ञगत्पते ॥” 

पीछे सायंकालमे स्नान कर थीशिचजीके मन्दिरमे जाकर अथवा स्वयं 
मूति निमाणकर अपने घरके पवित्र स्थानमें विराजमान हो उत्तरकी तरफ मुख 
कर बेठे ओर संकटप करेः- 

'अद्येयादि श्रीशिषप्रीत्यय शिवरात्री भीशिवपूजां करिष्ये! अनम्तर 
'अस्य श्रोशिव-पञ्चाक्तर-मन्त्रस्य वांमदेय ऋषिः अनुष्ट्प्छन्दः थीसदाशिषो 
देवता न्यासे पूजने जपे च विनियोगः। त्रामदेव ऋषये नमः शिरलि, 


A «३७ ९७०० अमर, 
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अनुष्टुप्छन्दसे नमो मुखे, श्रीसदाशिव देवताये नमः हृदि, ॐ नं तत्पुरुषाय नमः 
हृदये, 3० मं अघोराय नमः पादयोः, ॐ शि सद्याजाताय नमः गुह्यं, ३° था चाम 
देवाय नमः सुध्नि, ॐ यं ईशानाय नमः मुखे, 3° 5” हृदयायनमः, ३” न शिरसे 
स्वाहा, ॐ म॑ शिखा ये वषट , ॐ शि कवचाय हुम्‌ ॐ बां नेत्रत्रयाय घोषट्‌, ४* 
यं अस्राय फट्‌, इस प्रकार न्यास करे। तथा-- 

ध्यायेन्नित्यं महेशं रजत-गिरिनिभं चारु-चन्द्रावतंसं, 

रल्ाकदपोज्ज्वलाङ्‌ं परशुख्रगवराभीति-हस्तं प्रस्त ज्ञम्‌ । 

पद्मा-सीनं समंतात्‌ स्तुतममरगणोःय़ांघ कृत्तिं वसानं, 

विश्वाद्यं विश्ववंद्य निखिल-भयहरं पञ्चवक्र त्रिनेत्रम्‌ ॥” 

इस मन्त्रसे ध्यान करे ओर प्राणप्रतिष्ठा कर, स्पशं करता हुआ, इन ' 
मर्ञोसे “ॐ भूः पुरुषं साम्व-सदाशिवमावाहयामि, ॐ भुवः पुरुषं खास्ब०, ॐ 
स्वः पुरुष साम्व॒० ॐ भूभुंवः स्वः पुरुषं सास्य ›” आवाहन कर हाथमे पुष्प ले-- 

“खामिग्सवं जगन्नाथ यावत्पूजावसानकम्‌ । 
तावस्वं प्रीति-भात्रेन लिङ्गऽस्मिन्सन्निधो भव ॥” 

इस मन्त्रसे पुष्पाञ्जलि देनी चाहिये। अनन्तर ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि 
सद्योजाताय वै नमो नमः 32 नमः शिवाय श्रीसाम्यसदाशिवाय नमः आसनं 
समर्पयामि, ॐ भवे भवे नाति भवे भवस्व माम्‌ ॐ नमः शिवाय श्री साम्ब-सदा- 
शिवाय नमः पाद्यं समपयामि, ॐ भवोद्भवाय नमः ॐ नमः शिवाय श्रीस|म्ब 
सदाशियाय नमः अघ्यं स०, ॐ वामदेवाय नमः ॐ नमः शिवाय भ्रीसाम्ब 
सदा शिवाय नमः आचमनं स०, 3ॐ ज्येष्टाय नमः 52 नमः शिवाय श्रीसाम्ब 
सदा शिवाय नमः स्नानं सम०' पीछे पश्चासतसे और शुद्ध जलसे स्नान करा- 
कर, केशर, चन्दन, कपूरमिश्रित जलसे रुद्रीके ग्यारह श्रावृत्ति पाठकर वा 
एक चार पाठकर अथवा पुरुषसूक्तसे अभिषेक करे। फिर ॐ नमः शिवाय! 
इस मन्त्रसे आचमन देकर श्रक्तत, पुष्प सहित शुद्ध जलसे अधो लिखित 

मन्त्रोसे तपेगा करना उचित हे. 

५8७ भच देवं तर्पयामि, ॐ शव देवं त०, ३” ईशान देवं त०, ॐ पशुपति 
देवं त०, ॐ उग्रं देवं त०, ॐ रुद्रं देवं त०, ॐ भीमं देवं त०, ३° महान्तं देवं तर, 
भवस्य देयस्य पल्लीं त०, सवस्य देवस्य पल्लीं त०, ईशानस्य देवस्य पल्ली त०, 
पशुपतेरँवस्य पली त०, उग्रस्य देवस्य पल्लीं त०, रुद्रस्य देवस्य पल्लीं त, 


भीमस्य देवस्य पल्लीं त०, महतो देवस्य पल्ली नपंयामि” इन मन्त्रासे तपंण 
३१ क 
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कर, '3“ ज्येष्ठाय नमः ४ नमः शिवाय भ्रीसाग्बसदाशिवायतमः वर समपं- 
यामि’ इससे वखादे “3० नमः शिवाय' इससे आचमन देकर 32 रूद्राय नमः 
ॐ नमः शिवाय श्रीसाम्यबसदाशिवाय नमः यशोपवीतं समपंत्रामि” इससे 
जनेऊ चढ़ाकर फिर मूल मन्त्रसे आचमन दे, पीछे “ॐ कालाय नमः 3 नमः 
शिवाय श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः चन्दनं समर्पयामि, ॐ कलविकरणाय नमः 
3० नमः शिवाय श्रीसोम्बसदाशिवाय नमः अक्षतां स०, ॐ बलविकरणाय 
नमः 32 नमः शिवाय थीसाम्बलदाशिवोय नमः पुष्पाणि समपंयामि इस 
प्रकार पुष्प पय्येन्त पूजा कर, फिर शिबसहस्रनामसे सहस्र वित्वपत्र अथवा 
पक सौ आउ पत्र सूल मन्त्रे चढ़ाना चाहिये। अनन्तर ॐ बलाय नमः ३” 
नमः शिवाय श्रीसास्वसदाशिवाय नमः धूपं स० 32 बल प्रमथनाय नमः शिवाय 
भ्रीसाम्ग्सदाशिवाय नमः दीपं सम०, ॐ सवनूतदमनाय नमः ॐ नमः शिवाय 
श्रीसाम्वलदाशिवाय नमः नेवेद्यं सम०, ॐ नमः शिवाय आचमनं सम०, 3२ 
नमः शिवाय फलं खम०, ॐ मनोन्मनाय नमः ॐ नमः शिवाय भरीसाम्बलदा- 
शिवाय नमः ताम्बूलं सम०; ॐ नमः शिवाय! इससे अथवा वेदमन्त्रसे आरती 
करना। 'भवाय देराय नमः इन ऊपर लिखे आउ मन्त्रोसे तथा भवस्य 
देवस्य फलाय नमः इन आठ मन्त्रोसे प्रणाम कर शिवाय नमः, रुद्राय नमः. पशु 
पतये नमः, नील करठाय नमः, महेश्वराय नमः, हरिकेशाय नमः, त्रिपुरान्तकाय 
नमः, शम्मवे नमः, शूलिने नमः, महादेवाय नमः इन बारह नामोंसे वारह बार 
पुष्पाञ्जलि देना चाहिये ओर नाम मन्त्रसे परिक्रमा, नमस्कार धरार्थना कर, “3* 
नमः शिवाय’ इस मन्त्रा १०८ बार जप कर “अनेन पूजनेन श्रीसाम्बसदा- 
शिवः प्रीयताम्‌ नमम’ पूजा निवेदन कर विसर्जन करना चाहिये। यह 
विधि ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्योकी हे, खी तथा शद्रोको 'नमः शिवाय? इसी नाम 
मन्त्रसे षोडशोपचार पूजन करना श्रेयस्कर हे। पूजनके अन्तर सबका इन 
मन्त्रोस प्रार्थनां करनी चाहिये किः-- 


“नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यत्कृतं तु मया शिव । 
तत्सघं परमेशान मया तुभ्यं समर्पितम्‌ ॥ 
संसार-ङ्ेश-दग्धस्य ब्रतेतानन शांकर । 
प्रसीद सुमुखो नाथ शानडष्िप्रदा सव ॥! 
श्रनन्तर तिल मिण्टान्नल पूरित बारह कलशोको बारह ग्राह्मणॉकी पूजा 
कर दान करना, यदि सबकी खामथ्य न होतो एक कलश एक आझणकी 
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पूजा कर अवश्य देना चाहिये। इस प्रकार विधिवत्‌ वत, पूजन करनेसे 
सब फलोकी अ्रवश्य प्राप्ति होती है, अतः इस वतका सम्पादन करना प्रत्येक 
हिन्दूका परम कर्तः्य हैं। श्रीशंकरजी परम दयालु, दीनबन्धु, अशरण शरण, 
अरति हरण, आशुतोष विपत्ति विदारण हैं, ऐसा कोई भो अभीष्ट नहीं है 
जो कि श्रीशिबरजीकी कासे सिद्ध न हो सके। अ्रब हम भी प्राथना करते 
हैं कि आशुतोष परम कारुणिक अति शीघ्र प्रसन्न हो हमारे तथा पाठकोके मनो- 
रथको पूर्ण करेंगे । 
घनात्तरी -- 
बन्दौं पद्‌-कञ्ज दुःख -भंजन महेशजू के, 
ताप प्रय-मोचन स्वजन सुखदायी है । 
राजै कर डमरू त्रिशूल अति तीच्ण जाके, 
गले भुरडमाल भाल चन्द्र-कला छायी है । 
शोभित भुजड़ अङ्ग शीश पे बिराजें गळू, 
गौरी अ्रधड़ कणठ नीलता सोहायी है । 
पावत न वेद्‌ पार गावे यश वार बार, 
कहे किमि श्याम” छुबि हियमे समायी है ॥१॥ 
ळोकिक स्वरूप । 


भारतबषमें ब्रह्मा, विष्णु ओर मदेश--इन तीनो देषताओंकी उपासना. 
मेंसे ब्रह्माकी उपासना तो कचित्‌ देखी जाती हे, जिसको नहीं के बराबर कह 
देना भी अनुचित न होगा, परन्तु यह निस्सन्देह है, कि विष्णु एवं मद्दादेव- 
की उपासनाका भारतमें सवत्र ही प्रचार हे | भोरतके सब प्रान्तोमे महादेवजीके 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध बारह मन्दिर हैं;-“( १) प्रभासपट्टनमे सोमनाथका मन्दिरः 
(२) थ्ीशैल्यमें मल्लिकाजुंनका, (३) उज्जयनी नगरीमे महाकालका, (४) 
नमंदाके किनारेपर अकार मान्धाताका, ( ५ ) हिमालयमें केदारेशवरका, (६) 
डाकिनी वनमें भीमाशंकरका, ( ७ ) भ्रीक्षेत्रकाशीमें विश्वनाथका ( ८ ) नासिके 
उ्यम्बकेश्वरका, (& ) चिताभूमिमे परली बेजनाथरा, (१०) दारूक वनमें 
नागनाथका, ( ११ ) सेतुवन्धपर रामेश्वरक्रा ओर ( १२) बेरूलमें छृष्णेश्व रका ।” 
इन द्वादश प्रसिद्ध मंदिरोके अतिरिक्त भिन्न भिन्न देशोमें और भी अनेक सुध्र- 
सिद्ध शिवालय हैं, अतः उनको संकोच भयले नहीं लिखा गया है। इन दादश 
शिवालयोके विस्तारसे ही यह स्पष्ट समक लिया जा सकता है, कि भारतमें 
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शिडोपासना सर्घव्यापिनी है और इसी कारणसे शिव-मद्दारात्रिका बत भी 
समस्त देशमे पाला जाता है । 


कालानुसार शिव-पूजाकी शास्त्रीय पद्धति कुछ छूटती जाती है, कारण 
कि आजकल पहर- डेढ पहर रात्रि जानेपर ही लोग शिव-श्रचांदिसे निवृत्त हो 
जाने हैं और पुनः ज्ञागरण नहीं करते। हाँ, कहीं कहीं जागरण भी किया द्दी 
जाता है। कांशी, गोकर्ण, वेलियी, सिद्धनाथ, वैद्यनाथ, रामेश्‍वर, शकार 
और महाकालेश्वर और विश्वनाथ आरि स्थानोमें तो इस दिन लाखों मनुप्योकी 
भीड हो जाती हे । उत्तर तथा पूर्व हिन्दुस्थानके मनुष्य प्रायः काशी-विश्व- 
नाथकी यात्राको विशेष जाते हैं. और राजस्थान तथा सेन्ट्रनइन्डियाके लोग 
झोकारेश्वर अथवा महाकालेश्वरको अधिक जाते हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र 
सथा कर्नाटकके लोग गोकर्ण महादेवकी यात्राको जाते हैं और द्रविड देश तथा 
मद्रास के लोग मद्रास इलाकेके पत्पूर मामके पास वेलिवी क्षेत्रको जाते हैं। 
सारांश, जहांके लोगोको जिस तरफ अधिक खुभीता होता हँ, वहाँ जाकर महा 
शिवरात्रिके पुण्यको प्राप्त करते हैं! प्रायः शिवके मंदिरोमे सबं वणंके लोगोको 
जानेका सुभीता रहता हे श्रर्थातू--किसी प्रकारकी रोक टोक नहीं रहती । 

जिस प्रकार वि'णु, देवी, गणपति और सूय्ये उपासनामें कितने ही पन्थ 
है, इसी प्रकारसे शैचसम्प्रदायमे भी घाममार्ग, अघोरी पन्थ, परमहस, सर- 
भंगी, पाशुपत, लाकुलिन, कोल, कापाल, कालामुख, वीरशैव, लिंगायत और 
शेव अनेक पन्थ हैं। इनमेंसे कालानुसार कितने ही पन्थोका लय हो जानेपर 
भी कुछ पन्थ आडतक भारतमें प्रचलित हे । ऐसा विदित होता है, कि इन 
संप्रदायोका नाम कर्कश होनेपर भी प्राचीनकालमे किसी अच्छे उद्देश्यको 
लेकर इनकी स्थापना हुई थी, परन्तु पीठेवाले लोग उस पवित्र 
उद्देश्यको तो भूल गये और अनाचार जनित क्रियामें खलम हो गये, 
जिससे संसारमें उनका स्थित रहना कठिन हो गयो। सरभंगी, इस 
शब्दकी कर्कशता हम श्राजकलके सरभंगियोसे (जो कहीं कहीं अब भी 
देखे जाते हैं और सूत्रपुरीपको दी अपना परम साधन खसमगते हैं) मालूम 
हे'ती है, परन्तु प्राचीन कलमें ऐसा नहीं था, कारण कि पिताकी आश्ञानुसार 
घनको जाते हुए भगवान्‌ रामचन्द्र जीवी चित्रकृटके आगे सरभंग ऋषिका भी 
झाध्रम मिला है ओर खयं भगवान उनके स्थानपर पधारे हे । यदि उस समय 
झाजके खरभंगियोको सी व्यवस्था होती तो धर्मके आदुर्शरुप मर्यादा-पुरू 
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धोसम न तो सरभंगके आधरमपर पधारते, न उनके नामके साथ ऋषि शब्दका 
प्रयोग ही होता । 

धीर शैव और शैव इन दोनों पन्थोके अतिरिक्त अन्य पन्थौका आचार 
विचार लोक और शाख दोनासे नहीं मिलता । इससे जाना जाता है, कि शैव 
सस्प्रदायके कितने ही पन्श लोकमर्यादासे भी निकल गये थे, तब तो तुलखी- 
दाख जैसे महात्माको भी अपनी रामायणकी कचितामें कोल शब्दकी निन्दा करनी 
पडी ( पाठकोको स्मरण होगा कि तुलसीकृत रामायणमें आदिसि अन्त तक 
किसी सम्प्रदाय या पन्थका खण्डन नहीं है । ) 

लाकुलिन और पाशुपत ये दोनो पन्थ नाम मात्रके ही दो हें, घास्तषमें 
एकही उद्दश्यके साथक हैं। अर्थात्‌-इन दोनोने शिवको ही काय एवं कारण 
माना है और योग तथा विधिके अवलम्बन करनेवालेको मुक्ति मिलती है, 
यह दोनोका ध्येय है । 

कालमुख नामी पन्थ बहुत भयङ्कर है। सतक मनुष्यकी खोपड़ीमें 
अन्न खाना, सब शरीरमें चिताकी भस्म धारण करना, भस्मका भक्षण करना, 
मद्यका सेवन करना और रुद्रात्तकी माला तथा जरा धारण करना--इत्यादि 
क्रियाओसे शिव प्रसन्न होते हैं, ऐसा इस पन्थका मन्तव्य है । 

कविराज भवभूतिने अपने “मालती माघव” नाटकमें कापालिकका वर्णन 
किया है। इससे जाना जाता है कि, आजसे पाँच सौ वर्ष पहले यह पन्थ 
युचावस्थामे था। अब इसका हास होने लगा हे, पक समय होगा, कि यह नाम 
शेष हो जायगा । 

उत्तर दिशामें काश्मीरी शैव, इस नामका भी एक पवित्र पन्य है। इन 
लोगौका मन्तव्य है कि, महेश्वर ही परत्रह्म है। उसने अपनी इच्छा मात्रसे ही 
जगतूकी डत्पत्ति की है। शिव भौर जीव इन दोनोमें भेद नहीं हे, केबल मल, 
अर्थात्‌ अशानके कारण दो की प्रीतीति है। इस वास्ते चित्तकी पकताोनताको 
सम्पादन करके चित्तको शिवःस्वरूपमे लय कर देनेसे अशानका नाश हो आता 
है भोर मिथ्या हवेत नष्ट हो जाता है , यदी मोक्ष है । 

खामान्यतया शैब-खम्प्रदायके लोग अपनी उपासनाको सशाख् और 
उचित रीतिपर पालन करते हैं। उनका सिद्धान्त है,--“आत्मा, यह पशु और 
शिव, यद पति---समष्टि जीषौका अधिपति ही पशुपति हे।” अशान कर्म 
और मायां इनको घश करना ही शैव सम्प्रदायका लचय है। किसी देवताको 
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अपण किये अन्नको खाना, शिवभक्तो या शिवकी निन्दा करना, देव द्वव्यका अप- 
हरण करना और प्राणिमात्रकी हिंसा करना ये सब बातें शेवोको निषिद्ध 
बतलाइ है । 

कितनेक तर्वदर्शी शैवलोग हरि-हरमें भेद न मान कर एक ही पका- 
दृशीको बत आचरण करते हैं। ये लोग बास्तवमें शाख-मर्यादा ओर देशे 
रक्षक हें! आजसे २३ सो वर्ष पहले श्रीशंकराचाय्येजी महाराजका प्राकट्य 
हुआ था। उन्हाने यद्यपि शेत्-सम्प्रदायका खरडन किया है; परन्तु वह 
खण्डन शिवोपासनाका नहीं है, किन्तु शैव दर्शन जो द्वित्तक्ा प्रतिप'दक था, 
उसका है, कारण कि खयं शंकराचारयंजीने पञ्चदेवोपासनामे शिवोपासनाको 
माना है । 

मादि राजाका पुत्र वसव था, इसने लिंगायत किम्वा वीर शैबका विशेष- 
रूपसे प्रचार किया है। ये लोग पकेश्वरी मतव अनुवाद करते हैं और सत्‌ , 
चित्‌ तथा आनन्दरूप शिवमें ही प्रकति और पुरुषनिर्मित सृष्टि लय पातो 
है। उत्पत्तिके स्थानमें जो प्रकृति और पुरुष है, उनको स्थल, शिवको लिंग- 
स्थल और जीववो अंग स्थल इस प्रकारसे यह पन्थ मानता है। कला कोर 
भक्ति ये दो भेद शक्तिके हैं, शिवमे भक्ति और जीबमे कलां मानी है। भक्ति 
दी जीवको शिव तक पहुँचानेचाली शक्ति है। लिंग-यह शिवतरवका द्योतक 
चिन्ह ही नहीं, किन्तु साक्षात्‌ शिव है, यहद मानकर अंगपर धारण करना यह 
बीर शेवौका मुख्य कत्तव्य हे । 

लिंगायतोमे लिगधारण बिधिको “लिग स्वायत्त दीक्षा” कहते हैं और 
द्विजीमें यक्षोपबीत-घारण जिस प्रकार आवश्यक माना गया है, उसी प्रकार 
थह दीक्षा लिंगायतोमे आवश्यकीय मानी गयी है। ये लोग मद्य, मांसादि- 
का कदापि सेवम नहीं करते और “४ नमः शिवाय” इस घड़चरी मंत्रको 
सदेय जपते हैं। इन लोगोंमे विधवा-विचाह होता हे ओर रजसखला स्त्रीके 
स्पर्शास्पर्शको नहीं मानते हैं। इनमें जंगम ( भटजी ) शीलवन्त (भक्त ) 
चणिजग ( व्यापारी ) पंच मसाली--ये चार भेद हैं। इनमे वणिजगोके वर्गकी 
धन सम्पन्नता एवं परोपकारिता प्रसिद्ध है। जंगम लोगोमे कुछ विरक्त भी 
हैं। मेसूरके इलाकेमें “चितलदुग” यहां इन लोगोंका मुख्य मठ है और यहाँके 
आचार्यका इन सब लोगोपर अधिकार चलता है। राजस्थानमे शिवोपासना 
सामान्य प्रकारकी है, परन्तु भाषण मासमें अधिकतासे विरवपत्र चढ़ाये जाते हैं। 
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शिक्षा । 

उपर्युक्त वेद्‌-प्रमाणासे यह तो निश्चय हो ही गया, कि शिव--यद ब्रह्म. 
ही है, परन्तु कहीं साम्प्रदायिक वाकयोके द्वारा शिवको द्वितीय कोटीका माना 
है। अस्तु, यह उपासकोकी उपासनाके उत्कर्षाथ है, शिवको निन्दाके निमित्त 
महीं। ्रीशडटुराचाय्यजी महाराजने अरक्षको नमस्कार करते इप, इल 
प्रकारसे लिखा हेः-- 

नमस्त्रिमूतये तुभ्यं प्राक्‌ खष्टेः परमात्मने । 
गुणत्रयविभागाय पश्चाद भेदमुपेयुषे ॥ 

५ हे, भगघन्‌! आपको नमस्कार करता हुँ, आप केसे हो? कि खछि स्रत्तन- 
के प्रथम पक हो और पश्चात्‌ खर्व, रज और तमोगुणके भेदसे ब्रह्मा, चिष्णु, 
और महेश तीना रूपोको धारण करते हो । 

एक और तीनका वैज्ञानिक रहस्य । 

पाठक | आपने जाना होगा, कि सश्चिदानन्द ब्रह्म वास्तवमे पक ही हे, 
परन्तु सृष्टि ्जनकालमें एक होते हुए भी तीन प्रकारसे कहा जाता है। पक 
कलमको आप हाथमे लेकर ऊँची आकाशकी तरफ फकोगे, तो आपको मालूम 
होगा, कि जबसे वह कलम आपके हाथसे छूटकर पीछी एथ्वीपर आई, तव 
सक उसको तीन स्टेशनौपर घूमना पडा । उन तीन स्टेशनोके नाम ये हैं, 
« ( १) उत्क्रमण, ( २) समतोलन और ( २) अपक्रमण ।” उत्कमण-ऊपरको 
जाना, समतोलन-कुछु देर वहाँ स्थिर रहना और अण्क्रमण नीचेको आना है। 

देउदत्तने जिस समय कलमको ऊपर फरा, यदि देवरत्तके हाथकी 
शक्तिका परिस्थितियोके कारण व्यय न होता, तो वह कलम कद्दो मी न रुककर 
कक दम चन्द्र तथा सूर्यादि ग्रहको उल्लंघन करती दुई असीम आकाशे चली 
ही जाती, परन्तु जिल समयसे कलममें उत्क्रमणके व्यापारका प्रारंभ हुआ, 
उसी समयसे विरुद्ध शक्तियाँका मी देवदत्तके हाथकी शक्तिको व्यय करनेका 
प्रारंभ हुआ, अर्थात्‌-तीन शक्तियोने उत्कमणकों रोका । प्रथम, तो कृलममे 
ओ गुरुत्व ( भारीपन ) था, उसने ही कलमको नीचे गिराना प्रारंभ किया, 
पुनः पृथ्वीकी आकर्षण शक्तिने कलमको अपनी तरफ भ्रादृष्ट किया और तीसरे 
बायुके दबावने उच्चगमनसे रोका । 

इन तीन विरुद्ध शक्तियोसे लड़ती हुई वेवदत्तके हाथकी शक्ति जहां कुठित 
हो गयी, घहां तक इस कलमका उत्कमण काल कहा जा सकता है । देवदत्तकः 
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हस्तशक्तिके पराजय और परिस्थितियाके अनुकूल कलमको नीचे गमन 
करनेका प्रारंभकाल-इन दोनोंके बीचका काल इस कलमका समतोलन काल 
कहा जा सकता है । खमतोलनके अन्तिम कणसे लगाकर परिस्थितियोके दारा 
कलम पृथ्वीपर पड़ती है, उतने कालको अपक्रमण काल कहा जाता है। 
पाउकवर्ग | यदि आप सूदम इष्टिसे देखंगे, तो आपको पता चलेगा, कि 
जड़ कलममें स्वयं ऊपर जानेकी शक्ति नहीं थी, किन्तु चेतन देवद्सकी शक्तिने 
कलमका उत्क्रमण किया । केवल उत्क्रमणमें ही देवद त्तकी हस्तजनित शक्ति 
कलमके साथ थी--यद् बात नहीं है, किन्तु उत्कमण, अपकमण और समतो- 
खन-इन तीनो दशाओमें घह शक्ति कलमके साथ थी । साथ थी-यह कहना 
भी स्थूल दृष्टि वालोके लिये है। चिचार शील तो यह अवश्य जान जायेंगे, 
कि उत्क्रमण, समतोलन और अपक्रमण-ये तीन अवस्थाय उसी पक शक्तिके 
झोपाधिक भेद हैं, वांस्तवमें वह पक शक्तिही है । 
जिस प्रकार कलमकी तीन दशायें देखी जाती हैं, ठीक उसी प्रकार इस 
दृश्यमान विश्वके प्रत्येक कार्यमे इन तीनों अवस्थाओऑंका साक्षात्कार होता है । 
संसारकी सभी चीज बनती है, प्रिगड़ती हैं तथा स्थिर रहती हैं। और यही 
नियम समि जगत्के लिये भी है. कि वह बनता हे, कुछ दिन स्थिर रहता है 
और बिगड़ता है। शसीको शासतरोमें सर्जन, पालन और प्रलयके नामसे कहा 
जाता है। कलममें जिस प्रकार देवदत्तकी शक्तिकी तीन अवस्थाये होती हैं, 
उसी प्रकार ब्यछि जड़ धस्तुश्रोमें भी व्यि या तदुगत चैतन्यकी ही वे तीन 
आऔपाधिक अवस्थाय हैं और ठीक इसी नियमसे समणएि घ्रह्माएडमें समष्टि 
प्रह्मकी शक्तिके भेद हें । ब्रह्माएडके उत्क्रमण या जनमे रहनेवाली शक्तिको 
ह्मा, समतोलन या पालनमें रहनेवालीको विष्णु और अपक्रमण या खयमें 
रहनेवाली शक्तिको शिव कहा जाता है । 
वास्तवमे एक शक्तिके ही तीन नाम एवं औपाधिक ( कार्य परायण) मेद्‌ 
हैं, तीन पस्तुएँ नहीं । इसीको आमदुभागवत महाप्राणके प्रथम स्कन्घके 
द्वितीय अध्यायमे इस प्रकारसे स्पष्ट कर दिया है --- 
सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुंणास्तैयुंक्तः 
परः पुरुष पक इहास्य धस्ते । 
स्थित्यादये हरि विरंचि हरेति संशाः 
श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्ततनोडंणां स्युः ॥ 
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“सश्वशुण, तमोगुण और रजोगुण ये प्रतिके तीना गुण हैं । शनमेंसे 
रजोगुण जगलूका जम करता हे, सर्वगुण पालन और तमोगुण लय करता 
हे। रओोगुणके साथ रहनेवाली घ्रह्मलसाको ब्रह्मा, सत्वगुणके साथ रहने- 
वाली ब्रह्मसत्ताको विष्णु और तमोगुणके साथ रहनेवाली ब्रह्मसत्ताको शिव 
कहा आता है। “पुरुष एक इहास्य घतते” यह कहकर भागवतकारने स्पष्ट 
बतला दिया है, कि इन तीन शुणोमें काध करनेत्राली परु दी सत्ता हे, जिसको 
ब्रह्म कहेते हैं ।!! 

फूटकी बुराई तथा पऐेक्यका लाभ । 

सारांश,- महादेव ब्रह्म ही हैं। जब महादेव त्रह्म हैं, तो जीवका असा- 
घारण कतेव्य हो गया, कि घद्द शिवरूप त्रह्मकी उपासना करे। डपासकोके 
लिये शिवरात्रिसे बढ़कर और ऐसा कोनसा अवसर होगा, जब अपने सेव्यकी 
सेवाका सौभाग्य प्राप्त हो, इस कारण मनुष्यमात्रका धम हे, कि महाशिवरात्रि- 
का यथाशाख व्रताचरण करे । 

जिस प्रकार हम लौकिक ओर धार्मिक कार्योको एकश्र होकर करते 
हैं; क्या ही अच्छा हो, कि उसी प्रकार अपने अपने इृष्टोका आधिक्य मानते 
हुए भी वैष्णव, शाक्त, सोर और गाणपत्य सब मिलकर महाशिवरात्रिके वतका 
अ।चरण करें अथवा शिवालयामे उत्सव करे । एकता ही ब्रह्म ओर देशोन्नतिकी 
प्रातिका मौलिक साधन है। जब हम सब भारतीय उपासना सम्बन्धी 
अशास्त्रीय विद्वेषोको छोड़कर परस्पर पक दूसरेके धार्मिक कार्योमे भाग लेंगे, 
ता क्रमशः हमारा यह शान बढ़ता जायेगा, कि हम सब भारतीय लोग पक ही 
इएदेवके मानने तथा जाननेवाले परस्परमे भाई हैं । 

पाठक वर्ग ! यह एकताका शान ही देशोन्तिका मूल पाया है। जिस 
जातिमें पकता नहीं है, वह अब भी गुलाम जाति है और बहुत दिनो तक 
शुलामीमे रहकर एक दिन नष्ट हो जोयगी। किसी भी देशमे जब विपत्ति 
झाती है, तो वह अपनी सफर मेना ( फूट ) को प ले भेजती है। प्राचीन 
भारत इसी कारणसे समुन्नत था, कि उसमे पकताका साम्राज्य 
था । खेद हे, कि देखते देखते भारतवर्ष फूटका बिहारश्थल बन गया । किसी 
कवने कहा है:-- 

जा दिनसे दुरयोधनके घर देवि तुम्हारी भई पहुनाई, 
ता द्निसे सब नष्ट भयो विपते ! यह रोचत लोग लुगाई । 


३३७ ब्रतोत्सवच्न्द्रिका ! 


वैभघ हीन रु दीन भये हम तापरट्ट तुम फूट पठाई, 
ख्वार भई सब भांति धरा अब चाहत भारत तेरि बिदाई । 
सारांश,--यह है, कि जब तक लोकिक पच वेदिक दोनों कार्योंमेसे फूट- 
को निकालकर एकता न करेगे, तब तऊ हमारी विपत्ति नष्ट नहीं होगी | अतः 
पाठक बृन्द ! आओ, हम सब भारतीय विभिन्न सम्पदायोको मानते दुए भी 
भगवान्‌ भवकी समर्चामे तन्मय हो जायें, जिससे हमारे देश और जातिका 
कल्याण हो । 
प्रतिशांपालन और उसका परिणाम । 
पाठक वर्ग ! प्रत कथामे दरिण तथा व्याघके इतिहाससे आपको 
सत्य प्रतिशा ओर उसके परिणामरकी सव कथा मिलेगी । यद्यपि इस कथाको 
यहाँ हरिणके प्रसंगमे लिखा है; परन्तु समाजके संगठन श्रौर संचालनमे “सत्य 
प्रतिश्चा-यह मौलिक तत्त्व है। जो समाज अब तक डन्नतिके शिखरपर 
चढ़ा है और भविष्यमें चढ़ेगा, उसको सबसे पूर्य इसी तरबकी मोलिकता 
स्वीकार करनी पड़ेगी तथा इसको जीवनका रहस्य बनाना पड़ेगा। 
प्रतिशा पालनके विषयमें महात्मा भतृंहरीने इस प्रकार लिखा हैः-- 
लज्ञागुणोघजननीं जननीमिव खा 
मत्यन्त शुद्धद्दयामनुवर्तमानाम ॥ 
तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति । 
सत्यवतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌॥ १११॥ 
सत्यव्रत तेजस्वी पुरुष अपनी प्रतिशा-भक्क करनेकी अपेक्षा अपना प्राण 
त्याग करना अच्छा समभते हें, क्योंकि प्रतिज्ञा लज्जा प्रवत गुणांके समूहकी 
जननी और अपनी जननीकी तरह शुद्ध हृदय ओर स्वाधीन रहनेवाली हे । 
प्रतिक्षापालन मलुष्यका परम कतेंव्य हे। जो प्रतिज्ञा-पालन नहीं 
करते, वे मनुष्य फहलानेके झधिकारी नहीं । लोग अपने खार्थके लिये 
प्रतिशा-संग कर बैठते हैं, यह बहुत दी बुरी बात है। मनुष्यको अपने 
जीघनकी अपेत्ता अपने शब्दोका अधिक ध्यान रखना चाहिये । जब 
कारथेनियन लोगोने रेग्यूलल नामक मनुष्यको कैद किया, तब उन्होंने 
उसे इस प्रतिशापर छोड़ा, कि घह जाकर रोमनोसे सुलह करा दे और यदि 
उसके भाग्यसे सुलह न करें, तो वद्द खयं कैदी बनकर लोट झावे । घह प्रतिज्ञा 
करके चला गया। रोमन लेगोने उससे कदा कि, तू अब लौटकर न जा; 


महाशिवरात्रि । ३३५ 


क्योकि तू खयं प्रतिश्चामे नदीं बंधा है! उन्होंने जोर जबरद्रतीसे तुझसे 
वैसी प्रतिशा करा ली है। रेग्यूलसने कहा,-“तुम सब मुझे जुद्र बनाना 
चाहते हो। में जानता हूं, मेरे लौटकर जाते ही चे मुझे मार डालंगे। पर 
प्रतिक्षा पूरी न करने--भूठा और दगाबाज बननेकी अपेक्षा मरना हजार शुना 
अच्छा है। मैंने वापस लोट जानेकी प्रतिज्ञा दी है, इसी लिये जाऊँगा और 
जरूर जाऊंगा। निदान वह कारथेज गया मरौर वहां उसे प्राणद्ण्ड दिया 
गया । धन्य वीर! घन्य !! 

महाराज हरिश्चिन्दने खाली प्रतिज्ञा राके लिये ही अपना राज-पाट 
गँवाय, रानी ओर पुत्रका वियोग सहा । दोनो खी-पुरुषौने पराई चाकरी की। 
यहां तक कि भंगीका काम किया, पर अपनी प्रतिज्ञा रकस्वी । सत्यपालनका 
पेसा आदशं जगतमे ओर कहां हे महाराज दशरथने, सब्घे-नाशका समय 
उपस्थित होनेपर भी, यही गरव्वीले बचन कहे-“रघुकुल रीति खदा चलि 
आयी, प्राण जाये वरु बचन न जायी”। आपने जो कहा वही किया। प्राण 
प्यारे रामकी जुदाईमे प्राण त्याग दिये, पर सत्यकी रक्षा की। रामचन्दरस 
भरतने अ्रयोध्यामे चलकर राज करनेके लिये बारम्बार कहा; तब रामने कहा--- 
“छुनो भरत ! चन्द्रमाकी शीतलता जाती रहे, हिमालय अपना अचलभाच छाड 
दे, सूर्य शीतल हो जाय. सागर अपनी मर्यादा तोड़ दे; तो भी पिताके निवट 
मैंने जो प्रतिज्ञा की हे, उसे में तोड नहीं सकता |” धन्य राम ! धन्य !! 

महत्‌ पुरुष अगर काई बात हंसोमे भी कह देते हैं, तो वह पत्थरकी 
लकीर हो जाता हे, पर नीचांकी बात पानीकी लकीरकी तरह होती हे, जो ज़रा 
देरमे ही मिट जाती हे । महत्‌ पुरुष प्राण-याग कर देते हैं; पर वचन-भग 
नहीं करते । सूरज पच्छिममे उद्य हो तो दो, सुमेद चलायमान हो तो हो, 
अञ्चि शीतल हो तो हो, कमल पर्वतोपर पेदा हो तो हो, चन्द्रमा सूर्यकी तरह 
अस्मि उगले तो उगले, पर सत्पुरुषोकी प्रतिक्षा पूरी इुये विना नहीं रह सकती । 
कचियाने कहा है-- 


रन सन्मुख पगसूरके, वचन कहें ते सन्त । 
निकस न पीछे होत हैं, ज्यो गपन्द्के दन्त ॥ 

बड़े बचन पलटे नहो, कहि निरबाहे धीर । 
कियो विभीखन लंकपति, पाय विजय रघुवीर ॥ 


३३६ व्रतोत्सवचन्दिका । 


अडला 
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बातहिसे दशरत्य मरे, अरु वातहि राम फिरे बनजाई । 
बातहिसे हरिचन्द सहे दुल, बातदि राज्य द्यौ मुनिराई ॥ 
रे मन ! बात विचारि सदा, कहु बातकी गातमे राख सचाई | 
बात ठिकान नहीं जिनकी, तिन बाप ठिकान न जानेहु भाई ॥ 
और भी--- 
हस्तिद्न्तसमानं हि निःसतं महतां वस! । 
कूमंग्रीवेध नीचानां पुनरायाति याति च ॥ 
बड़ोके वाकय हाथीके दातोके समान होते हैं, यानी निकले सो निकले; 
निकल कर भीतर नहीं जाते; पर नीचोके वाकय कछुएकी गर्द्नके समान 
होते हैं, जो कभी भीतर जाती है और कभी बाहर आती है। पंडित शिरोमणि 
जगन्नाथ महोदय भी कहते हैं--- 
चिदुषां वद्नाद्वाचः सहसा यान्ति नो वहिः । 
याताश्चेन्न पराञ्जन्ति द्विरदानां रदा इव ॥ 
विद्दानोंके मुँहसे सहसा कोई बात नदीं निकलती और यदि निकली, तो 
हांथीके दांतकी तरह निकलकर फिर भीतर नहीं जाती । 
मञुष्यमात्रको, यदि वह मनुयत््वका दावा करे, प्रतिज्ञा-रक्षांके मुकाबले- 
मे, प्राणोको भी तुच्छ समभना चाहिये । 
मैय्या लज्जा गुणनकी, निज मेया सम जान । 
तेजवन्त तनको तजत, याको तजत न जान॥ 
याको तजत न ज्ञान, सत्यत्रत बारेइ नर । 
करत प्राणको त्याग, तजत नहीं नेक वचन धर ॥ 
शरत आपनी राॉल रह्यो, बह दशरथ रैया | 
राखो बल हरचन्द्‌, टेक यह बशकी मेया ॥ १११ ॥ 
पाठक | इस सत्यप्रतिश्ञाके चित्रको महा शिवरात्रि व्रतके हरिणोपा- 
ख्यानमें किस उत्तमतारो ग्रथित किया है--यह लक्ष्य देकर पढ़े और साथ ही 
मनुष्य-जीवन के सारभूत इस आचरणपर कमर कसकर उपस्थित हो जाय । 
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होलिका-महोत्सव । 
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शास्त्रीय-स्वरूप । 


होलिका महोत्सवके विषयमें नारदीय पुराणमें इस प्रकार लिखा हैः-- 
फाल्पुने पौ्णिमायान्तु होलिकांपूजनं स्मृतम्‌ । 
संचयं सषंकाष्ठनां पलालानाञ्च कारयेत्‌ ॥ 

“फाल्गुन माखकी पूिमामे होलीका पूजन कहा है, उसमें लकड़ी और 
घांस फूलका एक बड़ा भारी ढेर लगाकर रक्षोहन वेद मन्त्रोसे विस्तारके 
साथ हवन करे ।” यज्ञुवेदके पाँचवे अध्या यमें रक्षोष्न मन्त्र इस प्रकार है:-- 

“ॐ रोहणं बलगहनं वैष्णवीमिद पह वलगमुस्किरामि स्वाहा ॥ १ ॥ 
यं मे समानो य समानो निचरघानेदमहं तं बलगमुल्किरामि, 
यंमेस वन्धु यं अबन्धु निचरवानेद्महं तं वलगमुत्किरामि, 

यं मे ल जातो यमसजातो निचरवानोत्कत्यां किरामि स्वाहा ॥ २॥ 
सराडलि सपलहा खत्रराइस्य जिमातिहा जनराइसि रदो हा 
सघराड़स्य मित्र हा स्वाहा ॥ ३॥ 

रक्तोहणो घो वलगध्नोः प्रोक्षामि वैष्णवान्‌ स्वाहा ॥ ४॥ 

रत्ताहणो बो वलगहनो वा नयसि वैष्णवान्‌ स्वाहा ॥ ५॥ 

रक्षोहणो वो बलगहनो विस्तृणामि वेष्णवान्‌ खाहा ॥ ६॥ 

रक्तोहणो वा वलगहना उपद्धामि स्वाहा ॥ ७॥ 

वैष्णवी रक्षोहणौ वा बलगहनो पर्यूहामि बेष्शरो 

वेष्णवमसि धेष्णचास्थ खादा ॥ ८॥ 

उपयुक्त मंत्रोसे हवन करनेके पञ्चात्‌ फिर होलिकाके पूजनकी विधि है । 
जिसमें यह शोक बोला जाता हेः-- 

अहकूटामयत्रस्तैः कृता त्वं होलि बालिशैः । 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूति-मृतिप्रदायिनीम्‌॥ 

“हे होलि! अटकूटा राक्षसीके भयसे डरे हुए बालकाने तुकको किया 
हे, इस लिये में तेरी पूजा करता हूँ। तेरी भूति ( मस्म ) मुभको परम 
विभूति, अर्थात्‌--पेश्वपं देनेवाली हो।” भूत, प्रेत और राक्षस राजिके 
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समय वायुरूपसे आकर बालकोको पीड़ा देते है और अभ्निके प्रज्यालनसे भाग 
जाते हैं, इसकारण बालकोकी रक्षाके निमित में तुम्दारी पूजा करता हं--यह 
उपयुक्त मन्त्रका आशय है। इस दिन इर मदीनाकी पौणिमाके हिसावले इटि 
(छोटा सा यक्ष ) भी किया जाता है, इसकारण भद्रारहित समयमे उस इष्टि- 
को ( हवन ) को भो विद्ठःनोने इसी होलिकामे किया । पूजनके पश्चात्‌ होलोकी 
अस्म शरीरपर लगाई जाती है। आर्मी लगानेका मन्त्र यद हैः-- 

चन्दितासि सुरेन्द्रेण त्रह्मणा शंकरेणा च! 

अतस्त्वं पाहि मां देवि ! भृति-भूतिप्रदा भव ॥ 

“है, देवि ( भस्म ) ! तुमको इन्द्र, ब्रह्मा ओर शांकरने प्रणाम किया है; 
अतः तू मेरी रक्षा कर, मुझे सदा पेश्वय देनेवाली हो ।” 

होलीके लिये प्रदोष, अर्थात्‌ सायंकालव्यापिनी पूर्णिमा लेनी चाहिये 
झर उस रात्रिको भद्रा रहित समवे होली प्रज्वलित करना चाहिये । पुराण- 
समुच्चयमें इसी प्रकारका निश्चय किया गया दैः-- 

भद्रायां दीपिता दोली राषट्रभंगं करोति वै । 
नगरस्य न चेष्टा स्यात्तस्मात्तां परिवजयेत्‌ ॥ 

“अद्रामे होलीको प्रज्वलित करनेसे राज्य पव राष्ट्रमे विद्रोह होता है और 
नगरको भी शुभ नहीं है, इस कारण भद्रायुक्त होलीका त्याग करना 
चाहिये ।” भद्राका स्वरूप ज्योतिष शाखामें इस प्रकार बतलाया हैः--- 

राकाष्टमी प्राग्रले चिर्प्रान्त्ये ऊत रुद्रयोरबाहुले कृष्णनिरेकेष्विह । 

“कृष्ण पक्षकी तृतीया ओर दशमीके दूसरे आधे भागम तथा सपमी 
भौर चतुरंशीके पहले आधे भागमे भद्रा होती है। शुक्कपक्तमे चतुर्थो और 
यकादशीके पिछले आधे भागमे तथा अष्टमी और पूर्णिमांके पहले आधे 
भागमे भद्रा होती हे ।” दिनमें कभी भी होली प्रज्वलित न करे। जिस 
रातमें होली प्रज्वलित करनी हो, उस दिनको होलीका उत्सव मनाना बाहिये । 

इसी पूर्णिमाको वैष्छध लोग वोलोत्सव करते हैं, जिसके विषयमे त्राह्म 
पुराण कहता हैः-- 

नरो दोलागतं दृष्टा गोविन्द पुरुषोत्तमम्‌ । 
फाल्युन्यां खंयतो भूत्वा गोविन्दस्य पुर बजेव ॥ 

“काल्गुनकी पूणिमाके दिन हिंड़ोलेमें भूलते हुए भीगोविग्द्‌-पुरुषोसमका 

जो मनुष्य चित्तको एकाप्न करके दर्शन फरता है, धद निश्चय दी वैकुरठमें 
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खाता है ।” यह दोलोत्सव होली प्रज्वलित होनेके अनन्तर होता है। यदि 
पूर्णिमाकी पिछली रात्रिमे होली प्रज्वलित हो, तो यह उत्लच प्रतिपदाको 
हाता है और इसी दिन अबीर गुलाल उड़ाया जाता हे। अय भी मन्दि्रोमें, 
राजा-महाराज ओर सेठ साहूकारोके यहां उड़ाया जाता हे । 

उपर्युक्त कारणौके अतिरिक्त इस फाल्गुनी पोसिंमाके दिन चतुदश 
मडुश्रौमेसे पक मनुका भी अन्म है, इस कारण यह मन्बादि तिथि भी है; अतः 
उसके भी उपलच्यमें उत्सव मनाया जाता हे। 

कितने ही शाखकारोने तो सम्बतके प्रारम्भ एवं वसन्तागमके निमिस 
जो यज्ञ किया जाता है, जिसके द्वारा अञ्निरे अधिदैवखरूुपका पूजन होता 
हे, वही पूजन इस होलिकाका माना है । कोई इसको अञ्रिका पूतन कहते हैं, 
क्योंकि अग्निरूपसे भी परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं। इलेकट्री सिटी तथा विद्युत्‌ 
यह अझतस्व ही हे। अथवा अझिरा सूदम-रूप है। पृथिवीमें दावानल, 
जलमे बड़वानल, तेजमें प्रभानल, वायुमे प्राणापानानल और आकाशमे विद्यता- 
नल--अप्नि दो है। इस प्रकारसे असनि सर्वव्यापि पदार्थ है। इतना ही नहा, 
फिन्तु इस पश्चमहाभूतके पुतले-शरीरमें भी वेशवानररूपसे श्रप्मि व्याप्त 
है--यह सब व्यापकता अध्यात्म-रूपसे परमात्माकी ही है। भीमदुभगवत्‌- 
ग्रीतामे यही बात भगवानने अज्ञुनसे कही हैः-- 

महं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाधितः । 
प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम॥ 

“मैं प्राणियोमें वैश्वानररूपसे व्याप रहा हुँ। प्राण और अपान वायुके 
साथ मिलकर भच्य, भोज्य, लेश और चोष्य चार प्रकारके अन्नको में ही 
थकाला हँ ।” अझि ही सब कर्मोका साक्षी है-यह वेदोमे भी लिखा है। 
देवोके शरीरोमें भी साक्षीरूपसे अञ्निरूप परमांत्माका ही निवास है। इसी 
कारण रामायणमें कहा हैः-- 

त्वमग्ने सवे देवानां शरीरान्तरभोचरः । 
त्वं साक्षी मम देहस्थआहि मां देवसत्तम ॥ 

“है, अभ्ने ! भाप ही सब देवोके शरीरमे व्याप्त हो और तुम ही मेरे शरीर- 

में हो, इस कारण आप मेरी रक्ता करो ।” इससे विदित होता है, कि होलिका: 


बृहन यदद अञ्निका पूजन है । 
भविष्य-पुराणमें राजा युधिष्ठिरसे नारदजीने इस प्रकार कहा हेः-- 


३७७ बरतोत्सवयन्द्रिक! । 


अथ पंचदशी शुक्ला फाल्युनस्य नराधिप । 
अभयं चैष लोकानां दीयतां परमेश्वर ॥ 

यथा हाशंकिमोलोका रमन्ति च हसन्ति च । 
दायजामि ख सड़ानि शृद्दीत्वा तु समुत्लुकाः ॥ 
योधा इव चिनिर्यान्तु शिशवः संप्रहषिताः । 
लययं थक्क काष्ठानामुपल्ानां य संखयम्‌ ॥ 
तत्रामि विधिवत्‌ हुत्वा महामंत्रेश्च घित्तमें: । 
ततः किल किला शब्दैस्ताल शब्दैमंनोहरैः ॥ 
त्त शब्देन सापापा होमेन ख समाकृताः । 

( सा ढूँढ़ा राक्षसी विशेया इति बतराजे ) 
सथ दुष्टापहो होमः सवं रोगो पशान्तये । 
कियतेऽस्यां द्विजैः पार्थ तेन सा होलिका स्सृता ॥ 

“हे नराधिप ! फाल्गुनकी शुक्ल पौणिमाको सब मनुष्योके लिये अभय 
दान देना चाहिये, जिससे निःशंक होकर प्रज्ञाके लोग हँस ओर क्रीड़ा करें। 
लकड़ीके टुकड़को लेकर शूरवीरोकी तरह बालक गाँवसे बाहर जाँय और 
लकड़ी एवं कंडोके संययसे विधिवत्‌ हवन करं। वह पापात्मा राक्षसी 
किलकिला शब्द, अट्टहास और मन्त्रोश्चारणखर नष्ट हो जाती है।” "खा ढूँढा 
राक्षसी” इस ग्रतराजकी व्याख्वासे, हिरण्यकशिपुकी भगिनी ओर प्रह्मादको 
कुआ, जो प्रहादको अझिमे लेकर बेठी थी और एक भक्तराजके अनिष्ठको 
करती हुई आप अनिष्टमे फॅस गई, वह ही प्रतिषषं होलिका नामसे आजतक 
जलाई जाती है, यह पाया जाता हे । 

इस हवनसे संपूर्ण अनिष्टोका नाश होता है ओर यही होलिका उत्सव 
है। उस अझिकी तीन परिक्रमा करके फिर यथेच्छ परिहासादि करे। भदामे 
दाह न करना चाहिये और ओ कदाच्त्‌ आवश्यकता ही पड़ जाय, तो पहली 
पाँच घड़ियाँ छोड़कर दाह करे । 

लोकिक स्वरूप । 

दक्षिण प्रान्तमे इस होलीके त्यौहारको फाल्युन-शुक्का-नबमीके दिनसे 
लोग करते हैं, परन्तु उत्तर हिन्दुस्थानमें तो फाल्गुनका समप्र मास ही इस 
उत्सघमे बिताया जाता है और राञ्पूतानेमे होलिकाददनसे प्रथम तो निम्न 
कक्षाके लोग शाना गाकर उत्सव मनाते हैं, परन्तु राजाओमे दोलिकाददनके 
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पश्चात्‌ पन्द्रह रोज तक बड़ा भारी उत्सव रहता है; जिसमे राजकीय और प्रजा 
सञ्बन्धी अनेक उत्सव होते हैं । सबसे ज्यादा मदस्व “हान नामक उत्सवका 
है। राजाओकी होलियोमे स्थानपरत्वसे कहीं रंग पंचमी, कहीं फञ्घारेकी 
होली और कहीं नावड़ोकी होली आदि विशेष महरवके उत्सब होते हैं । इस 
होलिकादहनको कहीं शिमगा, कहीं दोलिकादहन, कहीं होली, कहदी हुताशनि 
दहन महोत्सव और कहीं दोलायात्रा कहते हैं । 

पाउकोने शाखीय-स्यरूपमें देखा होगा, कि दोलिकाके सम्बन्धे निश्चय- 
रूपसे यह सिद्ध नहीं हुआ है, कि किस कारणसे यह त्यौहार प्रचलित हुश्रा। 
किली शाख्मे कुछ और किखीमे कुछ कारण मिलता है, जिससे युगभेद्के 
कारण ये सब हेतु यथार्थ हैं-यह मानना विशेष संगत मालुम होता है। रखो- 
६नमंत्रोके कारण वेदिक दोनेसे अनादि कालका त्योहार कहा जा सकता है 
और वसन्तोत्सवसे प्रारम्भ आना जाता हे । पूवक हिरसेमे कुछ लोग इसको 
कृष्ण सम्बन्धी त्योहार मानते हैं ओर होलिका पूतना है-यह सम्बन्ध लगाते 
हैं। राजपूतानेके कुछ लोग हिरणयकशिपकी भगिनी और प्रहादकी घटनासे 
सम्बन्ध मानते हैं। महाराष्ट्र और कोकणपट्टीके ठोग भविष्यपुराणकी ढूँढ़ाके 
साथ सम्बन्ध लगाकर कहते हे,--“पूवे समयमे डूँढ़ा नामको राक्षसी छोटे 
छोटे अशानी बालकोको पीड़ा देने लगी, तब बीभत्स गालियाँ देकर ओर भाग - 
लगाकर उसको भगानेकी कल्पना की ग; अतएव बही परिपाटी स्मारकरूपसे 
आजतक विद्यमान है |” द्क्तिणके लोग इस उत्सवको कामदहनका स्मारक 
मानकर कहते हैं,-“समायियुक्त शिवके मनको पायंतोपरिणयके निमित्त 
लगानेके यास्ते देवताओने कामदेवको भेजा, कारण कि तारकासुरका बध चिना 
शिषपुत्रके होना अशकय था, सो कामदेवने जब शिवको जागूत किया, तब 
कोपाविष्ठ शिवने तृतीय नेत्रके द्वारा कामको भस्म किया, उस निमित्त ही 
होलिका त्यौहार है।” आजकन प्रायः सब देशोमे इस त्योदारको शुद्र लोग 
अधिकतासे पालते हैं, इससे मालूम होता है, कि जिस प्रकार आझणोका 
श्रावणी, चत्रियाका दसहरा और वेश्योका दीपावली उत्सव हे, उसी प्रकार 
होलीत्यह शद्रोका है ओर रक्तोहनादि वेदिक विधिका संयोग आत्‌ हो गया है। 

थक्क त्रयोदशीसे पोणिंमा तक तीन चार दिन महाराष्ट्र पे कर्नाटकमें 
भी खूब उत्सव मनाया जाता है। इस होलिकामें यह बड़े महत्त्वकी बात है, 
कि छोटेसे छोटा मनुष्य बड़ेसे बड़े मजुष्यपर गुलालारि लगा देता है और साल- 
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भरकी शजुता नष्ट होकर इस दिन पकता दो जाया करती है, एवं सालभरकी 
गमीओका शोक भी माज ही समापादो ज्ञाता है | 

उड़ीसा पाम्तमें बेगालकी तरहसे ही भीकृष्णका दोलोत्सव मनाया जाता 
है, केवल होलिकावद्दनकी रीति उल देशामे नहीं है। यहाँ चैतन्य सम्पदायके 
खोगोकी बहुत प्रबलता है; अतः इस सस्प्रदायके गोखामी या पंडित लोग 
भगवान्‌ रूष्णकी मूर्तिको पालकामें बिठलांकर बड़े ठाठबाटसे अपने भक्तोके 
घर ले जाते हें । पालकीके साथ गये हुए लोगोकी घरबाला बड़ी खातिरदारी 
करता हे, अवीर गुलाल डालकर अपना प्रेमव्यक्त करता है एवं त्राह्मणादिको 
घरा द्दिशा भी देता है । वहाँ गोप खागोमे यह उत्सव प्रेक्षणीय होता है, 
कारण कि इस दिन थे लोग नवीन पोशाक धारण करते हैँ और हिन्दुस्थानकी 
दिवालीके सुवाफिक अपने गाय ढ़ोरोका अनेक प्रकारे श्टंगार करते हैं। 
एक गोपको कृष्हकासा वेष बनाकर शेष सब ग्वालबाल बनकर बड़ा आनन्द 
करते हैं ओर गाँवमें घूमते हैं। इस प्रकार इन लोगोके कितने ही दल होते. 
हैं और प्रत्येक दलमें एक एक कृष्ण होता है । 

समस्त हिन्दुस्थानमे मथुरा और वृन्दाबनकी होली सब स्थानोसे अधिक 
प्रेक्षणीय होती है, जिसमें भी बरखाना और नन्दर्गावकी होली तो होली ही है । 
फाल्युनके मासमे समस्त देशौके लाखों यात्री अजमे आते हैं ओर सच्चे भगवद 
भक्तोको खर्गीय आनन्दका अनुभव भी हता है। बाह्य इष्टिसे देखनेवाले लोगो- 
को, तो यहाँकी समस्त खीला श्टंगारको प्रतिमा अथबा कामस्थली दिखती है, 
परन्तु भीतरी दश्टिसे देखनेवालेको साक्षात्‌ घ्रह्मानन्दको ही आनन्द आता है। 
पाठकास लेखकका अनुरोध है, कि कृपाकर जीवनमे एक बार तो प्रजमरडलकी 
होलीको देखकर अनिबंयनीय प्रेमका लाम उठावं । 

राजपूताना, यू० पी० और खी० पी० झादि स्थानोके श्रामो या नगरोमे 
पक पक स्थान ऐसा होता हे, जहाँ नित्यप्रति रातके समय दोलोके 
रखिया पक्र होकर कुछ गाया करते हैं। इनको लोग 'हुश्यो' कहते हैं और 
रातके समय ये लोग चुराकर लकड़ी, कडा मादि लेजावर जहाँ होलिका डांडा: 
गड़ा दोता हे, वहां रखते हैं और पौणिमके दिन जलाकर भस्म करते हैं। 

बंबई इलाकेमें स्थानभेदके कारण अनेक प्रकोरसे होली मनानेका प्रचार 
है और दिन भी नियमित नहीं है। किसी स्थानमें फाल्गुन शुक्ला & से पौर्णिमा 
तक आर कहीं पौर्णिमासे चेत्री्मावस तक प्रचार पाया आता है, परन्तु इस 


हो लिका-मदोत्सव । ३४३ 


महोत्सवका प्रधान अंग होलिकाददन-यह तो प्रायः सर्वत्र फाल्युन पौर्णिमाको 
ही किया जाता है। खेंद है, कि इस मदोत्सवमें प्रायः सब देशोमे अफीम, 
गांजा, भंग, काफी, माजूम, गुलकन्द और सबसे अधिक देशको नष्ट करनेवाली 
खुराका भी सेवन किया जाता है | बंबईके आस-पास तो होलीके चार दिन 
प्रथमसे ही प्रत्येक घरके सामने एक छोटी सी होलिकाको प्रतिदिन दहन किया 
जाता है ओर पौर्णिमाके दूसरे दिन प्रातःकाल उसी श्रश्निमे पानी गरम करके 
और डसीसे स्नान कर, फिर होलिका पून किया जाता है तथा प्रतिपदाको 
भी त्यौहार मानकर लोग मिष्टा भोजन करके देव दशंनको जाते हैं । 

इधर राजपूताना, यू० पी० और पंजाब आदिमे तो इस प्रतिपदाको 
'धूलएडी? कहते हैं और पातःकालसे लोग धूलको पोटलियाँ बनाकर, मागोंका 
अशुद्ध कीचड़ लेकर एवं काला रंग आदि बनाकर मागमे जाते हुए या घरपर 
बैठे हुप लोगोपर फेकते हैं। किसी किसी स्थानके लोग तो यहां तक उपद्रव 
करते हैं, कि साल भरके नारदानाकी गन्द्गीको ले लेकर मनुष्योपर डालते दें 
आर इस प्रक।रसे ग्राम सफाई करके बैकुएठके आनन्दको अलुभव करते हैं। ` 
परन्तु पाठकवर्ग ! परमात्माकी असीम कृपासे अब इस महा घृणित कुप्रथाका 
बड़े शहरोसे प्रायः कालामुख होता जाता हे, किन्तु कलकत्ताके मारवाड़ी 
समाजमे अब भी कुछ कुछ प्रचार है और पंजाबके बहुधा नगरोमें तो दो तीन 
दिन तक भले मनुष्योको घरसे निकलना भी कठिन दो आंता है। सुशिक्षित 
खोगाँका कर्तव्य दे, कि इस मद्दा घृणित प्रथाको बन्द करनेका अवश्य प्रयत 
करें और अशिक्षित लोग इस धिषयमे उनकी मदद कर, जिससे देशका 
कल्याण हो । 

इस विषयमे मद्रास प्रान्तकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते, कारण 
कि वदाँ दोलिकाका फिजूल समारम्भ न होकर शिवालयके सामने शान्तिषूचक 
होलिका दृदन किया जाता दै। होली दो जानेके बाद फारयुनोत्सवमें एक और 
खर्मीय रीतिका भी कहीं कहीं दर्शन होता है। बह यह,-“गोमान्तक और 
दक्षिणाकी कोकणपट्टीमे तासे, ढोल, सदनाई आदि बाजे और ररिडयांका 
नाच कराते सब यांमके लोग घर घर जते है और यज्ञमानके घरपर कुछ 
समय तक खूब गाना खजाना होता रहता है। कुछ काल बाद जब इस 
अलौकिक आनन्दका अवसान होता हे, तब यजमान पक थारमें रुपया धर- 
कर आगत मण्डलीका स्वागत करता है।” यह पेशाचिक व्यवद्वार कुछ कुछ 
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ग्वालियरके राज्य एवं पूर्वके कुछ भागमें भी पाया जाता है और यहाँ वेश्याओं- 
की भी नानी बेड़नियोका प्रचार है। यदि यह भी कह दे कि, इस प्रदेशको 
विड़नियोने ही समाप्त कर दिया तो भी अत्युक्ति नहीं है, परन्तु अब इस 
प्रथाका समूल उन्मूलन हो रहा है--यद्द बड़े ह्षंकी बात है । 

गोवे और कर्नाटकमें नीचेके लोगोमे बहुत चत्त बल रहती है और एक 
आादमोीके लिये सफेद मालाको पहना कर सांग बनाकर टीपरी खेलको खेलते 
हुए घूमते हैं, सो कभी कमी तो इन खोगोके साथ पचास पचासकी संख्यामे 
घुमटी और घुमर नामके विलक्षण बाजे हो जाते हैं और सारंगी, सबला एषं 
सहनाई आदि वाजोके पक स्वर होकर बजनेसे कुछ विचित्रता तो आही जाती 
है, परन्तु उस स्वरसे मिलकर जब नृत्य करती हुई घारांगना्ओके पेरोकी 
आवाज इन वाजोका साथ देती है, तव तो बेमानसे हो जाते हैं। यहां तक, 
कि जब समस्त बाजोसे पव पादतलसे मिलकर वारांगना अपनी मधुरी 
आवाज लगाती हैं, तब ये लोग एतदर्थ ही हमारा जन्म था-यह मानकर छत- 
कृत्यसे हो जाते हैं । 

विशेष शोक तो यह हे, कि समस्त भारतमें इन दिनो खियाँ भी होलीको 
त्योहारौको मनाती हुई लोकलज्ञा एबं कुल-मर्यादाका उल्लक्कन कर जाती हैं । 
“काग का रसिया और और विवाहकी गोरी” यह शब्द तो इस भारतकी तपो- 
भूमिका भूषण ही बन गया है और इनदी दो कारणोँसे भारत व्यभिचारका 
अड्डा भी बन बेठा है। 

कर्नेल टाड साहबने राजपूतानेकी रीति भांतिका चर्णन करते हुए इस 
होलीके एखंगमें कुछ निदर्शन उदयपुर राज्यका किया है। वे लिखते हैं,-- 
“बसन्त पंचमीसे दोलिकी पौरिमा तक चालीस रोजके समयमे उद्यपुरफे 
राजपूत लोग जो जीमे आता है बह करते हैं। श्रेष्ठ तथा कनिष्ठ दर्जके लोग 
बीभत्स गायन करते हुए इधर उधर फिरते हैं और भाँग, अफीम, अमली, 
मिठाई खाकर एवं सुराका पान करके उन्मस हो जाते हैं। छोटे दजेके लोग 
प्रायः होलीक प्रारम्भसे रास्तेमे घूमकर लोगोपर लांनरंग पयं गुलाल डालते 
हें, जिससे बहाँके लोगोकी पोशाक लालवर्णंकी रहती हैं । अन्तिम दिन होली- 
की सथारी एक घोड़ेपर निकलती है, उस समय एक दूसरेपर अबीर, गुलाल 
शोर कुमकुमाँ फते हैं और इसी दिन हिन्दवाँ सूय्य मेवाडके महाराणा साहब 
पक भ्य तंबूमे अपने ताज़ीमी खरदारोके सहित पक घंटे तक होलीके गायनको 
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छुनते हैं और बादम सरदारोंको मिजमानी दी जाती है। भोजनके बाद एक 
नारियल एषं एक लकड़ीकी तलवार भी दी जाती है, ( लकड़ीकी तलवार और 
सकड़ीका खाणडा तथा लकड़ी या गोबरकी ढालका प्रचार प्रायः सब जगह 
है। ) दूसरे दिन पहर भर दिन चढ़नेके बाद सब मराडलीके लोग अपने अपने 
घरोपर आकर, स्नानकर और नवीन पोशाक पहन कर अपने अपने दाफि नीको 
नजराना करते हैं । 

बंगालका नवाब सिराजुद्दौला, होलीके दिनोमें अपने सरदारोके पास 
झूठे फरमान भेजा करता था और खरदारोके तामील करने पर उनकी मूखताका 
उपद्दास किया करतो था। यह तरकीब श्रंगरेजी “एप्रिल फू नः? से 
सम्बन्ध रखती है। शाहजी भोसले पांच वपके थे, जब रंग-पञ्चपीके दर्वार में 
लुकजी जाधवजीकी छोटीसी लड़कीने भॉसलेपर गुलाल डाल दिया था, 
तो इसका परिणाम यह हुआ कि, यही जिजाबाई नाम्नो कन्या शाहजी भोंसलेकी 
पत्नी हुई और इखीके गभं से भारतजननीके अमूल्य रल शिवाजी उत्पन्न हुए। 
वास्तवमे यही सच्ची होली थी, कारण कि इस होलीने एक होलीका सच्चा 
रसिया उत्पन्न किया । परमात्मा इसी प्रकारके अनेक होलीके रसिया उत्पन्न 
करे, जिससे देशका मंगल हो और सूर-प्रसविनी भारतमाताका यथार्थ नाम 
हो। इससे जामा जाता है कि, मराठोके शासनकालम भी होलीका त्योहार 
बड़े ठाठसे मनाया जाता था । पाठकवग ! आपने आना होगा, कि हिमालयसे 
लगाकर कन्याकुमारी तक यह उत्सव किसी न किसी रूपसे मनायो जाता है। 

शिक्षा । 

इस होलिका त्योहारके शास्त्रीय एवं लौकिक स्वरूपपर जब विचार 
किया जाता है, तो हम तीन बातोपर पहुंचते हं.--( १) इसके शास्त्रीय कथा- 
भागसे शिक्षा लेना, २) लौकिकभागमें जो अनिए प्रकार हैं, उनको अन्याय 
पबं अनीतिमूलक समझकर छोड़ना और (३) लोकिकभागमेंके न्यायसंगत 
पच श्रेष्ठ प्रकारको ग्रहण करके होलीके परम प्रसिद्ध त्योहारको मानीजीवन- 
का आवश्यक भाग बनाना ।? 

कथाभागसे शिक्षा । 
( १ ) 
रक्तोप्न मंत्रोके द्वारा होलिकादहन अहकूटादि राक्षलोके निवारणाथ है ; 


अतः इसको अवश्य करना चाहिये भोर साथ ही यह भी स्मरण रखना 
७3 
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| चाहिये, कि बाहरके राक्षलोको तो हम मंत्रों द्वारा भगा दे और कभी हम 
स्वयं वैसे आचरण न करने लगजांय, नहों तो बाहरका भगाया एक और हम 
हो गये तेतीस करोड़ । बात्मीकीय रामायणमें राक्षसोके लक्षण इस प्रकार 
लिखे हैं :-- 
अग्निहोत्रश्ध वेदाश्च राक्षसानां शृहे गृहे । 
क्षमा सत्यं दयादानं तपस्तेषां न वियने ॥ “ 
सीताकी खबर लानेको गये हुए हनूमानजीने जब लंकाके रहनेवाले 
राक्षसौको देखा, तो मालूम हुआ, कि वहांके अधिवासियोमे अन्निहो्र और 
वेदौके पठन-पाठनका अच्छा प्रचार है। तो मनमे शांका हुई, कि इनको राक्षस 
क्यों कहा जाता है? परन्तु अल्पकालके भनुसन्धानसे ही विदित हो गया, कि 
इन लोगोमे वेद एवं अझिद्दोत्र होनेपर भी दामी, सत्य, दया, दान और तप ये 
गुण नहीं हैं और बिना इन गुणाके न तो सोखाइटीमें शान्तिकी स्थापना होती 
न परलोकका सुधार होता, किन्तु “जिसकी लाठो उसकी मेंस” का सिद्धान्त 
जो कीट और पशुश्रोमे है, वही इनमें भी चल रद्दाहै ; अतः ये राक्षस हैं । 
पाठकवर्ग ! आपने ध्यान दिया होगा,--कि “राक्षस” यद्द शब्द किसी 
थाकृतिविशेषसे सम्बन्ध न रखकर शुणोसे रखता है! एक मनुष्य भाकृतिसे 
सर्वथा मनुष्य है, परन्तु आचरण राक्षसोकेस हें । वह यद्यपि राक्षस कुलोत्पन्न 
नहीं है, तथापि गुर्णोके कारण इस प्रकारका नर पशु और राक्षस ही कहलाने. 
का अधिकारी हे । अतः बाहिरी अहकूटादिकोसे बचते हुए हम भारतीयोको 
राक्षसी गुणोंसे अलग रहकर सदाचारी बननेकी भी बड़ी भारी श्राव- 
श्यकता है । 
( २) 
कथामागसे यह भी विदित होता हे, कि होलिका--यह भगवान हृष्ण- 
का दोलोत्सव है। अतः हम सब भारतीयोका कर्तव्य है, कि इस समय 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके दोलोत्सवको मनाते हुए ब्रह्मानन्दमें मझ हो जाय और 
भगवान्‌ कृष्ण मजुष्य थे; इस दुष्टभावको अन्तःकरणसे देश निकाला देकर 
उनको सर्वेव्यापी ब्रक्न मानलें । जिसका फल यह होगा, कि फिर उस सक 
“व्यापी कृष्णका पालना लकड़ोका छोटा सा नहीं रहेगा, बलिक यह समस्त 
भारत ही उस प्यारेका दोल ( पालना ) होगा और आप तथा हम कृष्णको 
भारतरूप पालनामें भुलाकर साथ साथमे गीता कर्मयोगके राष्ट्रीयगीतको 
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कन 
गावेंगे। स्मरण रहे, कि इस सच्चे दोलोत्सवको हम भूल गये तो याद रखिये, 
कि फिर यह हमारी तरणी इसी स्थानपर नष्ट हो जायगी ओर हम भी उसोमें 
इब जायँगे; अतः आश्रो ! भारतके सपूतो | अ. ! ! आप-हम सब मिलकर 
गीतारूप राष्ट्रीयगीतको गाकर आदशे-रूप कृष्णचन्द्रका दोलोत्सव मनावें । 

जो लाग काष्ठ या धातुनिर्भित पालनेमे भगवान्‌ रुष्णकी छोटीसी 
मूर्तिको रखकर दोलोत्सव मनाते हैं, उनसे हमका घृणा नहीं करनी चाहिये, 
कारण कि छोटा पलना एवं छोटी सूति दोनेपर भी भाष उनका वदी है जो 
आपका, केवल प्रक्रियाका मेद है। श्रतः हिलमिज्रकर दोलोत्सवके उत्सवको 
मनाना चाहिये । 

(३) 

शास्त्रीय पद्धतिके अनुस्वार होलिकाके दिन मन्वादि तिथि भो होती है, 
और ब्रह्माजीके पक दिनमें होनेवाले चतुर्दश मनुश्रोमेखे एक मलुकी उत्पत्तिका 
काल भी इसको कह सकते हें । सम्भव है, कि इसी लिये होलिकाको मनानेकी 
परिपाटी चली हो। यदि मन्वादिके कारणसे भी चली हो, तो भी यह बहुत 
बड़े महस्वका त्योहार है, कारण कि मनुका अधिकार एक चक्रवर्ती सम्नाटसे 
कहीं लाखौ गुना अविक है। मामूली राजाश्रोसे मरडलीक राजाका अधि- 
कारक्षेत्र अधिक होता है और मणडलीकसे चकवर्तीका एवं चक्रवर्ती ले मनुका 
और भी चिस्तृत होता हे । 

राजाओंमे “दिन्दवाँ सूय्य” महाराणा प्रतापसिहके अन्म-दिनको धन्यवाद 
न देने वाला कौन हिन्दू सन्तान होगा ओर मण्डलीक शिवाजी महाराजके 
जन्मदिनसे कौन हिन्दुस्तानी प्रसन्न न होगा, तथा इसी प्रकार चक्रवर्ती 
महाराज दृशरथकी जयन्तीको रौन भारतीय मादर्की डिसे न देखेदा । जब 
राजा, मरडलीक और चक्रवर्ती-इनके जन्मदिन भो देशमे बड़े आनन्दसे 
मनाये जाते हैं, तो मनुके अधिकारकी प्रबलताको देख कर मन्वादि तिथिकी 
शुया-गरिमाको पाठक खयं ही विचार लें। चतुदंश मनु सदैव प्रजावत्सल 
घरं चर्मके आदश होते हैं। राजा, मएडलीक और चकरवरती-ये तो खपुणया- 
सिंत फलसे संसारमें उत्पन्न होते हैं, परन्तु मनु--यह स्वकर्माजित पुण्योके 
प्रभावसे नहीं जन्मते, किन्तु समएि प्रजाके पुणयक्रमेसे जन्म लेते हैं। अतः 
उनके जन्मोत्सवको मनाना मानो समष्टि प्रजाके शुभ कर्मोको आणत करना 
है और आंगामीके लिये प्रजाके पुएयसे पक महापुरुषके आगमनका निमन्त्रण 
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देना है । अतः यदि होली मन्वादि तिथि भो है, तो भी बड़े उल्लाससे मनानेके 
योग्प है । (४) 

विगत सम्वत्सरकी समाति ओर आगामीका प्रारम्भ होनेसे यह उत्सव 
कारिक है--यह भी शारत्रोको मत है। यदि यह ठीक हो, तो भी इस त्योहारको 
मनानेकी बड़ी भारी आवश्यकता है। प्रति वर्ष मलुष्य अपनी अपनी जन्म- 
तिथिका मदोत्सव जिस हेतुसे मनाते हैं, बद्दी देतु इसमें भी हे । अन्तर 
इतना है कि, अपनी अपनी जन्मतिथि मनाना यह व्यष्टिके कल्याणके लिये 
हें और सम्वत्सरःप्रारम्भका मटोत्लतव समछिके कल्याण और परोपकाराथ है । 
अथवा यो कहो, कि प्राथमिक उत्सवका प्रवाह नहरमें जाकर मिलता है और 
दूसरे उत्सवका प्रवाह भगवनी गंगामे; परन्तु इस उत्सवमे होलीको मनाते 
हुए यह स्मरण रखनेकी बहुत आवश्यकता हे, कि अपने देश ओर जातिके 
कल्याणां हमारे हाथसे गत वर्षमे कितने धमंकायं हुए और आगेको किन 
किन कार्यों हे करनेकी आवश्यकता हे । 

(५) 

ऋतुरोज-वसन्तका हमारे भारतमे कितना महरव हे, इसके कहनेकी तो 
आवश्यकता ही नही दे, कारण फि छुहो आतु्मेसे वसन्तको ही आतुराजकी 
उपाधिसे विभूषित किया गया है । मजुप्योका स्वास्थ्य देशकी प्रकृतिके स्वास्थ्य से 
विशेष सम्बन्ध रखता है। यां तो बारह मास ही नेचर किसी विशेष नियमको 
लेकर श्रन्तजंगत्का काय किया करती है, परन्तु अन्य ऋतुओमे अपनी चारो 
तरफको परस्थितियोके कारण वह अपने भव्य खरूपके प्रकाशा करनेमे कुरिठत 
रहती है, किन्तु उसको अपने सुखमय स्वरूप विकाशका यही वसन्तत्रतु अच्छा 
साधन है । बसन्तऋतुमे म जुर्यांको ही आनन्द होता है, यही नहीं, किन्तु पशु, 
पक्ष! और कीट पतङ्ग सव उत्साहवर्द्धनका काल है। और तो क्या ! परन्तु 
वृक्तीके उल्लासका भी यही काल हे । ऐसे समयपर यदि इस सुखका प्रभाव 
जगत्‌के अधिदैवस्वरूपपर न पड़े, तो यह कितने खेदकी बात हो । इसी कारण 
भारतकी प्राच।न पद्धति वसन्तागमनमें देवाके निमित्त एक बहुत बड़े समछि 
यश्चका पता देती है, जिसका स्मरण हमका होलिका परसे होता है । 

(६) 

भविप्यपुराणके आवारपर दूंढानामक रातसीके दमनाथं होलिका 

प्रज्वलन दै-यह पाया जाता है। दक्षिण देशमें दुँढा स्वतन्त्र राक्षिसिनी मानी 
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जाती है, परन्तु अन्य देशोमें इसी दूँढाको प्रह्मादकी फु कहा आता है। यदि 
यह बात ठीक है, तो इसमें सन्देह नहीं, कि यह उत्सव बड़े महत्त्वका है, 
कारण कि भक्तराज प्रह्मादको अनोतिके वश होकर ओर पूर्ण ब्रह्मके नियमकी 
अवशा कर जिस दु्टाने जलाना चाहा ओर आप ही जलकर भस्म हो गयी,— 
यह परम कारुणिक प्रभुके नियमका आज्वल्यमान उदाहरण हमारे सामने प्रति- 
वर्ष रहना चाहिये; जिससे “लाठी जिसकी भैस” कहनेवाले जड़वावियोके 
सामने “अन्यके लिये गडा स्रोदने वाला खाइमे गिरता है” यह शब्द अङ्कित रहे । 
साथ ही साथ एक अत्यन्त प्रभावशालो अन्यायी राजाके दारा अनेक उपाय 
करनेपर भी सत्याग्रही बालक प्रह्मादके अटल प्रतिश रहनेका भी स्मारक रहे । 
(७) 

दक्षिण देश के कुछ भागमें कामदहन मूलक भी इसको माना जाता है । 
यदि यह बात समुल हो, तो भी होलिकांदहन बड़ा प्रयोजनीय त्यौहार है, 
कारण कि संसारके समस्त पापोका मूल-स्थांन काम ही हे। गीतामें जहां. 
श्रीङृष्णने अजुंनको यह समभाया है, कि जीव यह मेरा ही चिदंश दे, तब 
हाथ जोड़कर अज्जुनने प्रश्‍न किया है:-- 

अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छुन्षपि घ।ष्णंय बलादिव नियोजितः ॥ 

“भगवन्‌! चिदंश होनेसे यह जीव तो पापमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, 
फिर इसके न चाहनेपर भी कोन पेसी शक्ति है, जो अपने बलसे जबरदस्ती 
इस चिदशको पापकी तरफ लगा देती है ?” उप्तका उत्तर भगवान्‌ कृष्णने यह 
द्या है;-- 

काम एप क्रोध एष रजोगुणसप्ुदुभयः । 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ 

अजन ! जीव तो निःसन्देद चिदंश है, परन्तु जिस कलेवरमें उसका 
निवास है, वह शरीर रजोगुणका बना हुआ है और रजओोगुणका पुत्र काम है, 
ओ महाशन अर्थात्‌ बहुत खाने वाला हे ( संसार भरकी अ्रभिन्ञाषाओंका केन्द्र 
काम ही है, इस कारण 'महाशन' कहा है )। क्रोध यह काम ही है, कारण 
कि जब कामसे किसी वस्तुके लेनेकी अभिलाषा होती है ओर वह मिलती 
नहीं, तब यही काम, क्रोधके रूपमे परिणत हो जाता हे । इस लिये थह काम ही 
चिदंशको पापमें फंसाने वाला है । 


३५० धतोस्सवचन्द्रि का 


कदाचित्‌ यह कहा जाय ! कि काम यह प्राकृतिक पदार्थ और जीव 
चिदंश होनेसे दोनोमे सम्बन्ध ही क्या है, जिससे कि जीव काम्रके गुणोको 
अपने मानकर पापमे प्रवृत्त होता हे? यह ठीक नहीं, कारण कि काम और 
चिदंशमे व्याप्य-वयापफ सम्वन्ध है, जो जड और चेतन्यका हो सकता है। 
काम व्यापक है, सघ शरीर गत होनेसे और चिदंश व्याप्य है, अंश होनेसे एवं 
शरीरके एक देश अन्तःकरणमें रहनेखे । एक कुराडका जल व्यापक है, सब 
कुराड़में मरा होनेसे और सूयं व्याप्य है, कुएडके एक देशम होनेसे । यद्यपि 
सूर्यमें मलिन और चंचलादि दोषोका अभाव है, परन्तु कुएडगत व्यापक 
जलके मलिन ओर चंचलादि गुणोका आरोप सूर्यबिम्बपर होता है। इसी 
प्रकार यद्यपि चिद्ंश शुद्ध कल्याण-गुण-गणासे युक्त है और उसमें पापका 
सर्वथा अभाव है, तथापि व्यापक कामके कारण व्याप्य चिदंशमे प्रतीति होती 
हे। अतः कामको अपना परम शत्रु जानकर इसका निग्रह करना मनुप्यका 
मुख्य कायं हे । 

पाठकवगं ! भगवानकी उपयुक्त शित्तासे आपने जाना होगा, कि इस 
संसारके सब अनथका उपादान कारण काम दी है, इसी लिये शिवजीने हमको 
यह उपदेश दिया है,--“जो मनुय नरका नारायण बननेक़ी अभिलाषा 
करे, बह प्रथम कामपर विजय प्राप्त करे।” इस सदुपदेशका उपदेशकरूप 
दोलीके त्यौदारका हमको अन्तःकरणपूचक स्वागत करना चाहिये । 

यहां तक होलीके कथाभागसे शिक्षा लेनेकी बात कही गयी अब होलीके 
अनिष्ट ओर देशनाशक--प्रकारोको बतलाया जाता है, जिनसे बुद्धिमान्‌ पचं 
अवुद्धिमान्‌ सबको लाम लेना चाहिये । 

होली के त्याज्य विषय । 
१--चोरी । 

प्रायः सब देशोमे होलीके दहनाथं जो काष्ठ ओर कपडोका संपह किया 
जाता है, बह तो शास्त्रीय पद्धति है, परन्तु आजकल चोरी करके उपयुक्त 
सामान लाया जाता है--यह शाख्मम्मत नहीं। यातो दोलीके पास आने- 
घाले लोगोको अपने अपने घरों से कुछ कुछ इधन लाना चाहिये, अथवा सबलोग 
बन्दा करके कुछ द्रव्य एकत्र कर और उससे इघन खरीद करके संचय करना 
चाहिये। यद्यपि होलिकाके निमित्त काछादिकी चोरीमें चोरीका भाव तो नहीं 

रहता, परन्तु कालान्तरमे क्रिया, भावको भी उत्पन्नकर सकती हे, इस कारण 
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दुषित क्रियासे सदैव मनुष्यको बचना याहिये । पूषंमे यह चोरी जलानेयोग्य 
काष्ठकी ही होती होगी, परन्तु आजकल तो किसी किसी जगह इसने बड़ा 
भयानकरूप धारण किया है,। अर्थात्‌- अनेक प्रकारके अच्छे कायोंमे आने- 
घाले काष्ठ भी होलीमे डाले जते हैं ओर यहां तक कि, मकानोके सुन्दर किवाड़ी 
और अच्छे अच्छे पलंगोंको भी होलीमे डाला जाता है। और भी अनेक 
अनिष्ट परिणाम इसके होने लगे हैं, यहां तक कि, इस प्रकारके लोगोपर मुक- 
इमा खलकर भले आआदमियोके लडकोको सजायें भो मिल सुकी हैं। इस 
कारण भारतीयाको इस प्रकारके अनिएकारक कार्योसे सदैव बचना चाहिये । 
२-—अर्छील-शब्दोच्चांरण । 

जिस देशमे अहर्निश वेदों की पवित्र ऋचाओका.घोष होता रहता था और 
उन पवित्र भावषाँस आकाशमे पवित्र परमाणुओका संग्रह रहता था। दैवात्‌ उस 
समय कोई असभ्य देशका रहने वाला भारतमें आगया, तो वे पवित्र भारवोके पर- 
माणु उसको भी सभ्य बना देते थे। आज इन अस्छील गायनोने उन्ही आकाशके 
पवित्र परमाणुआँको भी अश्छील और अपवित्र वना दिया है; अतः यहां आने 
वाला सभ्य भी असभ्य बन जाता है। छोटे छोटे प्रामोके लोग झर भी अधिक 
अस्छील शेब्दौका व्यवहार करते हैं। इन लोगोको यदद नहों सूकता, कि प्रथम 
तो दम लोगोकी भगिनी-मातायें ही इस प्राममे रहती हैं और द्वितीय धर्मशाखोके 
अनुलार एवं प्राचीन व्यवद्दारसे उस ग्राममें रहनेवाली सभो स्त्रिया माता, 
भगिनी और कन्या्ओके समान लगती हैं। उनके सामने असभ्य शब्दोका 
उच्चारण करना, मानों व्य भिचारकी प्रथम कक्षामें प्रवेश करके अपने आपको 
घोर पापी बना लेना है। विचार करके देखा जाथ, तो होनेवाली किया प्रथम 
भावमें, फिर इच्छामे और पुनः वाणीमें आकर क्रियारूपमे आती है; अतः 
वाणीमें आनेके कारण--यह एक प्रकारका मेथुन ही हो जाता है। शिव शिव 
हिन्दूओ ! क्या आज आपकी यही सभ्यता है ? 

३--बीभत्स आऊतियाका बनाना अथवा वर्खोपर छापना । 

आजकल प्रायः इस अमाजुषीय प्रथाका भी भारतके किसी किसी प्रान्त- 
मे प्रचार पाया जाता है । जो हिन्दुस्थान किसी समय अखिल विद्या एवं शुम 
गुणका भण्डार था, वह देखते देखते अविद्याका आगार एवं दुर्ुणोका 
भएडार बन गया । जिन महर्षियौने अपनी पवित्र प्रतिभासे अष्टाध्यायी और 
महाभाष्य जैसे प्रन्थर्लोका आविष्कार किया था: हा, कष्ट उनकी सन्तान 
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आज इस प्रकारके असभ्य तथा लज्जाप्रद दुगुणोके आविष्कार करनेवाली और 
अन्य देशीय सभ्य सोसाइटीके सामने काला मुख करानेवाली प्रसिद्ध 
हो रही है। , 
४--नालियोका अपवित्र पानी । 
समयके प्रभावसे हिन्दु मोकी आन्तरिक पवित्रता तो नष्ट होही चुकी थी, 
परन्तु बाह्य पवित्रतांपर हमको इस रही सही हालतमे भी गुमान था। किन्तु 
जब हम यह देखते हैं, कि नालियोका घद्द अपवित्र सड़ा जल कि जिसके पास 
मनुष्य तो क्या, परन्तु शकर भी जाना नहीं चाहता है--होलीका त्यौहार आतेही 
हिनाई इतरकी तरह फौरन पवित्रताकी डींग मारनेवाले हिन्दुओके शरीर पघं 
वख्रोपर छिड़का जाता है। ऐसी दशामे शोक ही नहीं, किन्तु शोकसागरमे 
निमझ हो जाना पड़ता है। हे हिन्दु जाति! तेरे भूत कालीन आचरणको 
दुराचरणमे परिणत हुआ देखकर कया तुझे कभी रोना नहीं भ्राता ? 
५-नशाओबका प्रचार । 
जिख देशमे केवल ब्रह्म विद्याका ही नशा रहता था, आंज वहाँके लोग 

गंजेड़ी, भंगेड़ी, माजूमी, अफीमची और शराबीकी शुभ उपाधियांको लेकर 
अपनेको कत-छृत्य मान रहे हो, इससे विशेष क्या दुर्भाग्य होगा? पक ही 
बेलके तूमड़ा होनेसे यद्यपि उपयुक्त सब ही नंशे मनुष्यके अमूल्य जीवनको 
पतित बनानेताले हैं, परन्तु इन सबसे मदिरा सबसे भयानक नशा है, इसी 
कारणा मुख्य धरमशाख्रकार मनुजीने मनुस्टृतिके ११वं अध्यायमें इसकी निन्दा 
करते हुए इस प्रकार लिखा हैः-- 

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवगनागमः । 

मद्दान्ति पातकान्याहुस्संसगश्चापि तेः सह ॥ ५४ ॥ 

ब्राह्मणस्य रुजः कृत्या घाति रघेम मध्ययोः । 

जैत्म्यञ्च मैथुनं पुंति जातिम्रंशकरं स्मृतम्‌ ॥ ६७॥ 

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादझिवणा खुरां पिवेत्‌ । 

तया स्वकाये निदंग्धे मुच्यते किल्विषोत्ततः ॥ &० ॥ 

सुरा चे मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 

तस्मादु ब्राह्मण राजन्यो वैश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ॥ &३ ॥ 

अशानात्परांश्य विणमूत्रं दुरा संस्पृष्मेव च । 

पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्ण द्विजातय. ॥ १५० ॥ 
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ब्राणक्मकी हत्या, सुराका पान, सुवर्णकी चोरी और गुरु-स्रीले गमन-- 
ये चारों महा पातक हैं, इनके करनेवाले महापातकी हैं और इन चारोके साथ 
संसग रखने वाला भी महापातकी है। (इस स्छोकमे मनुत्तीने मद्यपानको बरह्महत्या 
और गुरुकी स्त्रीके साथ दुष्कर्म करनेके समान महापातक कहा है और ऐसे 
लोगोके साथ रहन सहने करनेवाले पुरुषको भी महापातकी बतलाया हे । 
इससे अधिक पाप क्‍या होगा?) स्लोक ६७ में मयके सूँघने मात्रसे ही 
जातिश्रष्ट होना बतलाया है, फिर पीना तो दृरकी बात है और &० 
ग्लोकमें लिखा है,--“ब्राह्मण, चत्रिय और वैश्य याद मोहसे भी सुराको पी ले, 
तो सुराको अशिके समान तपाकर पिये, जिससे शरीर छुट जाय, तब मद्यके 
पापसे छूटता है।” यहां मरणरूप प्रायश्चित्तसे मदिराको महापातक बत- 
लाया हे । &३ शलोकमें सुगाको सव श्रश्नांका मल बतलाया है और मल ही 
पाप है, इस कारण मनुष्योको पीनेसे घोर निषेध किया । १०० श्लोकमें 
अशानसे विष्टा और प्रश्नका भोजन तथा पान और सुरासे छुई वस्तुका भोजन- 
पान बराबर बतलाकर पुनः संस्कार होनेसे शुद्धि होती है यह माना है, फिर 
क्षानपूर्चंकका तो मरण प्रायश्चित्त ठीक ही हे । 

मनुज्ी ही नहीं, किन्तु पेसा कोई भी धरमंग्रंथ न मिलेगा, जिसमें सुरा- 
पानका निषेध न हो । तथापि खेद है, कि छुराका प्रचार घटता नहीं, किन्तु 
अधिकाधिक बढ़ता ही जाता है। यह सब श्रशान एवं भ्रमका कारशा है । 
विखारडष्टिसे देखनेपर खुरासे हानिके सिवाय लाभ कुछ भी नहीं है, परन्तु 
न जाने हमारे देशके लोगोने इसे क्यो गलेका हार बना लिया है। किसी भी 
कामके करनेसे प्रथम उसके हानिलाभपर विचार कर लेना ही मनुष्यका 
कर्तव्य है और इस प्रकारके विचारको न करके किसी कार्यमें सहसा प्रवृत्त हो 
जाना यह पशुका लक्षण हे। खेद है, कि आय्ये होकर भी हम मनुष्यके 
कतंब्योसे दूर हरते हैं और पाशविक कतंव्योंके समीप जाते हैं। इससे सन्देह 
होता है, कि कथा मिस्टर डारविनके कथनानुसार हमोरी प्रथमकी स्टेज वानर 
हीं तो नहीं है ? परन्तु यह सम्भव नहीं, कारण कि डारविन भी उत्क्रान्तिका 
ही पक्षपाती है, अपक्रान्तिका नहीं। जो सृष्टि एक स्टेज ऊपर चढ़ गई, बह फिर 
चतित होकर पिछली स्टेज़पर नहीं आ सकती ! 

पाठकवर्ग ! आप कृपाकर इम सुराके न पीनेसे कया लाभ ओर पीनेसे 


क्या हानि हे,'इसपर विचार कर । 
४५ 
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मद्यपान न करनेवाला । मद्यपान करनेवाला । 


१--होशमे रहता दे । बेहोश हो जाता दे । 
२--मार्गम ठीक चलता है । मार्गमे ठोकर खाता है । 
३--मर्यादाम रहता है। मर्यादाके बाहर हो जाता है । 
४--व्यवहार ठोक करता है । व्यघहारको मिट्टी कर डालता है । 
५--विचा रवान होता है । अत्यन्त मविचारी होता है । 
६--कुटुम्बको सम्हालता है । आप डूबकर कुटु॒म्बओो डुबोता है। 
७--सवका प्यारा होता है । घरको भी अखरता है । 
८--जोग विश्वास करते हैं । कोई छुदाम भर भी विश्वास 
नहीं करता । 
&--बुरे कममे लज्ञा करता है। किसी प्रकारकी भी लाजा नहीं 
होती । 
१०-सञ्जन-संगका पात्र साधारण मनुष्य भी अपने पास 
होना है । नहीं बैठने देता । 
११--मुख सुगन्धिवाला होता है । मुख दुगेन्धिषाला और कुरो 
चाटते हैं। 
१२--धमंसे सद्गति पाता है । अधमेसे दुर्गतिमे जाता है । 


पाठकगण ! इस थोडीसी तालिकाम ही मयके गुणावगुणका दिग्दर्शन 
कराया गया है, जिससे मनुष्य सावधान हो जाय। यदि सब लिखता, तो 
पक वृहदाकार ग्रन्थ बन जाता, परन्तु उस प्रकारका यहां खुभीता नहीं है । 
कहनेका तात्पर्य्यं यह हे, कि होलिका जैसे पवित्र त्यौहारमेंसे इस प्रकारके 
देशध्वंसक दोषोको निकालकर देशहितकर शुभ नियमोके 'साथ उसको 
मनाना चाहिये, जिससे हिन्दुसोसाइटी सभ्योकी गणनांमे हो। कोई कोई 
लिखे पढ़े महाशय भी यह कह बैठते हैं, कि योरपकी सभ्य सोसाश्‍टीमें भी तो 
“अप्रिल-फूल” होता है, क्या आप उतना करनेके लिये भी मना करते हैं? 
परन्तु उन सञ्जनोको प्रिचारना चाहिये कि, जन्मके अमीर और तीन दिनके 
बनावटी अमीरमें जितना अन्तर होता है, उतना ही अन्तर हिन्दु और 
योरपियनोंमें है। कारण, कि हिन्दुओकी सभ्यता जितने युगोकी हे, उसके 
सुकाबलेमे उतने दिनोकी भी योरपकी सभ्यता नहीं है। अतः तीन दिनके 
सभ्योमे असभ्यताका लेश रहे तो बुराई रहीं, परन्तु जिसको अपनी अति 
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प्राचीन सभ्यदाका घमरड हो, उसमें ्रसभ्यताका लेश रहना भी कलंक सूचक 
है । इस लिये हमको पूर्ण सभ्य बननेकी आवश्यकता है। 
लौकिक स्वरूपका प्राह्म विषय । 

पूवं व्यवस्थाके हिसावसे यह होलिका त्यौहार शद वर्णका विदित होता 
है, परन्तु साथ-साथ ही हमारे पू्षजोकी अद्भुत शक्ति एवं उदारताका 
परिचय भी मिलता है, कि वे लोग नाममात्रको वर्शोके चार भेद रखकर वेदिक 
नियमको निभाते हुए, संसारके व्यवहोरोमे मन-घचनसे एक होकर सोना श्रौर 
लुहागेकी भाँति पकताके सूत्रमें गुथे हुए रहते थे तथा पक दूसरेका उपकार करनेमें 
तत्पर रहते थे। यही कारण है, कि चारों बाँके पृथक्‌ पृथक्‌ त्यौहारोमे चारौ 
वर्शोके सभी लोग सम्प्रिलित हुआ करते थे । यहांतक, कि होलीके दिन अन्त्यज- 
स्पशेका भी उन्होंने पक नियम रफ्खा था। गरीब तथा शुद्र लोगोंके पास गुलाल 
न होती, तो सुलभ धूलको ही वे लोग गुलाल-अबीरसे अधिक मानते थे और 
पक शुद्ध सदाचारी, खयंपाकी. वेदका पारंगत, ब्राह्मण भी होलीके दिन अपने 
दीन हीन,अंत अपवित्र और देश भाई--श्रन्त्यजसे भो दिल खोलकर तथा बाहू 
मिलाकर मिलता था । यही कारण था, कि उस समय हिज शुद्रौके लिये और 
शुद्र द्विजोके लिये काम पडनेप< प्राणौको न्योछावर करनेके लिये तत्पर रहते 
थे। जब देशके लोगोमे परस्पर इतना मेल रहे, तो फिर कि. विदेशीकी 
सामथ्यं हो, कि वह हमको परतन्त्रताके असहा दुःखोमे डाल सके ! परन्तु 
यह सब हमारी फूटका ही फल हे । एक खेतके दो मालिक आपसमें लड़कर 
सस्वहीन हो गये हो, तो तटस्थ चिडियोका भोग लगना निसर्गसिद्ध ही 
है। इसमें चिड़ियोका दोष नहीं, किन्तु फूट फागके खेलनेवाले मालिकोका ही 


हे । परमात्मासे प्रार्थना हे कि. वह हमको सुमति प्रदान कर, प्राचीन तरहकी 
होली खिलाव | 


इनके अतिरिक्त वङ्ग देशमे श्रावण शुक्ला सप्तमीको सीतलापूजन, भाद- 
पद शुक्ला सप्तमीको कुक्कुट सज्तमी-वत, भाद्रपद शुक्ला अष्टमीको दूर्वाएमी 
( राधाश्मी ) बरत, भाद्रपद्‌ शुक्ला नवमीको तालनवमी-श्रत, भाद्रपद कृष्णा चतु- 
देशीको अघोर चतुदंशी उत्सव, भाद्रपद कृष्णा अमावास्याको आलोक अमावास्या- 
उत्सव, आश्विन शुक्ला चतुर्थीको मानचतुर्थीवत, कार्तिक शुक्का अएमीको गोष्ठा- 
डमी उत्सव, कार्तिक कृष्णा चतुदेशीको भूतचतुदंशी उत्सव, कार्तिक शुक्ला 


३५६ व्रतान्सवचन्द्रिका । 


नवमीको जगद्धात्रीपूजन, मार्गशीष शुक्ला डादशीको अखराडा डादशी व्रत, 
माघ शुक्का सप्तमी ( माकरी सप्तमी ) को आरोग्य सप्तमीवत, माघ शुक्का अएमोी- 
को भीष्माशमो उत्सव, माघ शुङ्का छादशीको आमलको डाइशीत्रत, फाल्युन 
शुङ्गा द्वादशीको गोविन्द्‌ द्वादशी त्त आदि कितने हो छोटे बड़े व्रतं'त्लब 
हुआ करते है । 

महाराष्ट्र देशमे आशिवन शुक्ला पञ्चमीको उपाङूललितापूजन, आश्विन 
शुक्रा अएमीको घटध्मान लचमीपूजन, आश्विन शुक्का पौरिमाको कोजागर- 
लदमीन्द्रपूजन, कार्तिक शुक्ला चतुदेशीको हरिहरपूत्नन, पोष मासमे रामाज्यार 
जैसे बहुतसे नियम ग्रहण भौर दानोके उत्सव, माघ शुक्ला चतुर्थीको दुरिढराज- 
पूजन, माघ शुक्का अप्रमीको भीष्मतपण, फाल्लुन कृष्णा अ्ष्टमीको शीतलापूजन 
आदि बहुतसे बतोत्सव होते हैं । 

विभिन्न प्रदेशोके महापुरुषोकी जयन्तियाँ ्रतोत्सचौमे ही परिगणित हो 
सकती हैं ओर उन उन प्रदेशोंमे धूम घामसे मनायी भी जाती हे । श्रीभगवान 
शडुराचाय्ये. श्रीसमर्थ रामदास, तुकाराम, ज्ञानदेव, एकनाथ, चैतन्य, नानक, 
कबीर, तुलसीदास आदि महात्माओकी जयन्तियाँ मनानेसे उनके पवित्र 
चरित्रौका सवेसाधारणके हृदयौपर प्रकाश पड़ता है और उनके श्रादर्शानुसार 
आचरण दरनेकी लोगोमे प्रवृत्ति बढ़ती हैं । 

देशहितकर ओर लोकोन्नतिकारी इन ब्रतात्सवौका देशमे जितना अधिक 
प्रचार होगा, उतना ही देशका मङ्गल होना अवश्यम्भावी है। भ्रीभगवानके 
पुनीत चरणकमलोमे विनीत प्रार्थना हे कि, वे आय्येलन्तान भारतवासियोंके 
हृदयामें एसी प्रेरणा कर, जिससे प्राचीन ब्रतोत्सवोका पुनरुद्धार हो और इस 
सदानचार पालनसे दशका अवनत शिर पुनः उन्नत हो सके । 


3“तत्प्तू ब्रह्मापणमर्तु ¦ 


श्री मारतधममहामण्डलके 
सभ्यगण ओर मुखपत्र । 


भ्रीभारतघमेमहामरडल प्रधान कार्यालय काशीसे “निगमागमचन्द्रिका'' 
नामक एक हिन्दी भाषाका ओर दूसरा “मद्दामएडल मेगजिन” नामक अंग्रेजी 
भाषाका, इस प्रकार दो मासिकपत्र प्रकाशित होते हैं कवं श्रीमहामणड लके 
अन्यान्य भापाओके मुखपत्र प्रान्तीय कार्यालयोसे प्रकाशित होते हैं। थथाः- 
किरोजपुर ( पाष ) के कार्यालयले उद्‌ भाषाका मुखपत्र और मेरठ तथा 
कानपुर के कार्यालयोसे हिन्दी भाषॉके मुखपत्र । 
श्रीमहामरडलके पाँच श्रेशीके सभ्य होते हैं। यथाः-स्वाघीन नरपति 
ओर प्रधान प्रधान घर्माचाय्यंगश संरक्षक होते हैं। भारतवषके सब प्रान्तो 
बड़ बड़े जमीदार, सेठ, साह कार आदि सामाजिक नेतूगणं उस उस प्रांन्तके 
चुनावके द्वारा प्रतिनिधि सभ्य चुने ज्ञाते हे । प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक ब्राह्मण 
गणामेंस उस उस प्रान्तीय मणडलके द्वारा चुने जाकर घर्मव्यस्थापक सभ्य बनाये 
जाते हें। भारतवर्षके सब प्रान्तोसे पांच प्रकारके सहायक सभ्य लिये जाते 
हैँ। यथाः-च्द्यासम्बन्धी काय्यं करनेवाले सहायक सभ्य, धर्म काय्यं करनेवाले 
सहायक सभ्य, मदामणडल, प्रान्तीय॑ंमएडल ओर शाखासमाको घनदान करने: 
वाले सहायक सभ्य, विद्यादान करनेवाले विद्वान ब्राण सहायक सभ्य ओर 
धम्मंप्रनार करनेवाले साधु संन्यासी सहायक सभ्य । पाँचवीं श्रेणीके सभ्य 
साधारण सभ्य होते हैं, जो हिन्दुमात्र हो सकते हें । हिन्दु कुल मामिनीगण 
केवल प्रथम तीन श्रेणीकी सहायक सभ्या और साधारण सभ्या हो सकती 
हे | इन सब प्रकारके सभ्यो और थीमहामणडलके प्रान्तीय मण्डल, शाखा 
सभा भौर संयुक्त सभाओ फो थरीमहामएडलका हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषाका 
मासिकपत्र विना मूल्य दिय। जाता है। नियमितरूपसे नियत वार्षिक चन्या 
२॥) ढाई रुपये देनेपर हिन्दु नरनारीगण साधारण सभ्य हो सकते हैं। साघा- 
रणा सभ्योको विनामूल्य मासिकपत्रिकाके अतिरिक्त उनके उत्तराधिकारियोको 
समाजदितकारीकोषके द्वारा विशेष लाभ मिलता है । 
पधानाध्यक्ष, श्रीभारतधम मह्दामणडल, पधान कायालय । 
जगतगङज, बनारस | 


, (४२ ) 
श्रीमहामण्डल ग्रन्थमाला । 


स्थिर प्राइकोंके नियम । 
( १) इस समय हमारी प्रन्थमालामे निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं- 
मंत्रयोगसंहिता (माषानुधादसहित) १) | कल्किपुराण (भाषाचुवाद सहित्र ) १) 


भक्तिदशेन ( भाषामाष्य खदित) १) | डपदेश पारिजात ( संस्कृत ) ॥) 
थोगदशेन ( भाषाभाष्य सहित भारतधममहामराडल रहस्य 
नुतन संस्करण ) २) ( नुतन संस्करण ) १) 
दैवीमीमांसादशन प्रथम भाग शम्भुगीता ( भाषानुवाद सहित ) ॥) 
( भाषाभाष्य सहित ) १॥) | घाशगीता ॥) 
घर्मंकश्पदुम प्रथम खरड २) | शक्तिगीता के ॥) 
„ द्वितीय खरड १॥) | सूथ्येगीला ॥) 
„» &  सूतीय खणड बिप्णुगीता 3 ॥) 
( नूतन संस्करण ) २) | संन्यासगीता हि Wt) 
sy खतुर्थ खएड ७ २) | रामगीता ( भाषानुवाद और 
5) पञ्चम खण्ड २) टिप्पणी सहित सजिल्द ) २) 
„» षष्ठ खण १॥) | आचारचन्दिका ॥) 
भीमदूभगवदुगीता नच सराड नीति बन्द्रिका ॥) 
भाषा - 
बत) ||| न 
गुरुगीता ( भापानुवाद सहित नृतन साधन चन्दका १) 
संस्करण) ` ॥ | प्रवीण दष्टिमे नवोन भारत २) 
हठयोगस्तंहिना णी ॥) नित्यकमे-चन्द्रिका !) 
नवीन रष्टिमे प्रवीण भारत स्तोत्र कुसुमाजलि ) 
( नवीन खसस्करश) १) शर्म पश्नोत्तरी |) 


(२) इनमेंसे जो कमसे कम ८) सूल्यकी पुस्तक पूरे मूल्यमे खरीदकर 
श्रथवा १) देकर स्थिर ग्राहक दोगे, उन्हे शेष और आगे प्रकाशित होनेवाली 
सब पुस्तक 3 मूल्यमे दी जायँगी । 

( ३) स्थिर गाहकोंकों मालामे ग्रथित होनेवाली हर एक पुस्तक खरीदना 
होगी । झो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी, बह पक विद्वानाकी कमेटी 
द्वारा पसन्द करा ली जायगी । 

(४) हर एक धाइक अपना नम्वर लिखकर या दिखाकर हमारे कार्या- 
शयसे अथवा जहाँ बह रहता हो यहाँ हमारी शाखा हो तो वहाँले, स्वल्प मूल्य - 
पर पुस्तके खरीद सकेगा । 

(५) जो धर्मलभा इस घर्मकाय्यमे सहायता करना चाहे ओर जो 
सज्जन इस ग्रंथमालाके स्थायी प्राहक होना चाहे, वे मेरे नाम पत्र भेअनेकी 
छुपा करे। हमारे यहाँले प्रकाशित अन्यान्य पुस्तकोके लिये बड़ा सूची पत्र मेंगाइये। 

गोविन्द शास्त्री टुगवेकर, अध्यक्ष शास्त्रपकाशक विभाग, 
भीभारनधमंमहामण्डल पूधान कायालय, जगत्‌गंज, बनारस । 


( ६३) 
€% ती. a | आफ ON ee €*«, 
्राआयमाइलागाहतकारिणा महापारषद्‌ । 
प्रधानाप्यक्ता-हरहाईनेख धमंसावित्री महारानी श्रोमती शिव- 
कुमारी देवी, नरसिहगढ़ । 

भारतवर्ष की प्रतिष्ठित रानी-महारानियो तथा विदुषी भद्र महिला्के 
दारा धीमारतचममहामरडलकी निरीदाकतामे, आय्यमाताओंकी उश्ञतिकी 
सद्च्छासे यह महापरिषद भोकाशोपुरीमे स्थापित की गई है । इसके निम्न- 
लिखित उद्देश्य है: 

(क) आर्यमहिल्ामोकी उनश्नतिके लिये नियमित कार्य्यव्यवस्थाका 
स्थापन, ( ख ) धति-स्मृति-प्रतिपादित पवित्र नारी-थर्मका प्रचार, (ग ) स्व- 
धर्मानुङूल खीशिद्ाका प्रचार, ( ध ) पारस्परिक प्रेम स्थापित कर हिन्दु 
शतियामे एकताकी उत्पत्ति, ( ङ ) सामाजिक कुरीतियोका संशोधन ओर 
( च ) हिन्दीकी उन्नति करना तथा ( छु) इन्हीं उद्दे श्योकी पूर्तिके लिये अन्यान्य 
अवश्यकीय काय्य करना । 

परिषहूके विशेष नियमः १म-इसकी रब प्रकारकी सभ्याआको इसकी 
मुख पत्रिका “थाय्यमाहदला” मुफ्त मिलेगी । रथ-खियाँ ही सम्पाएँ हो सकेगी ' 
रेय-यदि पुरुष भी परिषदुकी किसी तरहकी सहायता कर तो थे पृष्ठपोषक 
समके जायेंगे ओर उनको भी पत्रिका मुफ्त मिला करेगी । छथ -परिषदूको 
चार प्रकारकी खभ्याआओके ये नियम ह; -- 


(क) कमसे कम १५०) एक वार देनेपर “ अ्ाजीवन-सभ्या ” ( ख ) 
१०००) एक ही वार या प्रतिमाख १०) देने पर “ सरक्षक-समभ्या ” (ग ) १२, 
धार्दिक देने पर “ सहायक सभ्या ” और ( घ ) ५) वार्षिक देनेपर या असमर्थ 
होनेसे ३) दी वार्षिक देनेपर “सहयोगिसभ्या” आय्यमहिला मात्र बन सकती हें 

महापरिषदूकी रखे काशीमें “ शार्यमहिला महाविद्यालय ” और 
“ विघवाश्चम !' स्थापित इुआ हे । तस्खम्बन्धी, पत्रिका-सम्बन्धी तथा 
म्रहापरिषत्सस्घन्थी सब तरहके पत्रव्यवहार करनेका यह पता हैः-- 


विन्ध्येश्वरी प्रसाद शाख्री, महोपदेशक 
कार्याध्यक्ष “ झाय्येम दिला ? 
आर्यमहिला हितकारिणी महापरिषदकार्यालय, 
श्रीमदहामएडलभवन जगत्गंज, बनारस . 


( ५) 


SE 38 
५ भारतधर्म्म प्रेस आर दा सक्तांहक पत्र । 
() मनुध्योकी शर्वाज्ञीण उन्नति लिखने पढ़नेसे होती है । पहिले समय 


6, मे शिक्षाप्रचारका काई सुलभ साधत नहीं था, परन्तु बतंमान समयमें 


() शिक्षावृद्धिक जितने साधन उपलब्ध हे, उनमें ' प्रस! सबसे यढ़कर है. । 
है सनांतनधमके सिद्धान्तोका प्रचार करनेके लिये भी इस साधनका 


(१ अवलम्बन करना उचित जानकर श्रीभारतधमंमद्दामएडलन निम्नलिखित 
5 कम्पनोके द्व।रा निजका 


(१ 

(iy ¢ ~ 

(9) भारतधम्मूण्ष्प्रस 

तै खाल दिया हे। इसमें हिन्दी, अग्रेजी धोर बंगलाका सब॑ प्रकारका 
(} काम उत्तमतासे होता हे । पुस्तक, पत्रिकाए, हेंडबिल, लेटरपेपर, वाल. 
(+ पोस्ट्स, चेक, बिल, हुएडो, रसीदं, रजिस्टर फामे आदि छुपवाकर इस 
प्रेसको छुपाईकी सुन्दरताका अनुभव कीजिये । 


दों साप्ताहिक पत्र । 
भारतधमं खिरिडकेट लिमिटेड नामक जो १० लाख रुपयोके मूल 

धनसे कम्पनी खोली जा रही है ओर जिसके अन्तंगंत यह प्रस विभाग 
रहूंगा; उसकी ओरसे हिन्दी “ भारतघर्म ” श्रौर श्रध्रेजा “ महाशक्ति ” 
य दो सप्तादिक पत्र निकलेंगे। हिन्दी पत्रका वार्षिक मूल्य ३) और 
अग्रजीका ६) रहेगा। दोनो पत्र सर्जाङ्ग सुन्दर और बिशाज भाका रके हागे । 
कम्पनीका कमसे कम १ डिफड शोश्रर खरीद्नेवार्लोका आजीवन दोर्ना- 
मेंसे एक पत्र विना सूर्य मिलेगा । नमूनेक अड्ड छुप गया है और 
भुफ्त भेजा जाता है । पत्र व्यवहारका पता-- 

मेनेजिग डाइरक्टर, 

भारतधम [सिंडिकेट लिमिटेड, 

'स्टशनराड, बनारस छाउनी | 
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श्रीमहामण्डलस्थ उपदेशक महाविद्यालय । 
श्री भारतधर्ममहामणडल प्रधानकार्यालय काशांमे साधु और ग्रहस्थ धर्म- 
वक्ता प्रस्तुत करनेके अर्थ भ्रामद्दामएडल उपदेशक महाविद्यालय नामक दिद्या- 
लय स्थापित हुय़ा हैं। जो साधुगण दार्शनिक ओर घमंखम्बन्धी शान लाभ 
करके अपने साधुजीवनकों कृतकृत्य करमा चाह और जो विद्वान गृदस्थ 
धार्मिक शिक्षा लाम करके धमंप्रचार द्वारा देशको सेबा करते हुप अपना जीवन 
निर्वाह करना चाइ, वे निम्नलिखित पते पर पत्र भेज । 


प्रधानाध्यक्ष, ्रीभारतथमंमददामणडल प्रधान कायालय, 
जगतूगड्ञ, बनारख ( छावनी )। 
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